हणजपाठ पस्स्कार भारतीय साहित्य में सर्वोपरि माना जाने 
7 हैं? मुख्यत इसलिए कि हमारे बहुभाषी राष्ट्र में इस प्रकार 
कोई और पुरस्कार नहीं है। विभिन्न भाषाओं में से एक 
“नकृष्ट कृति (जैसा कि पहले 7 पुरस्कारों तक नियम था) या 
जन्यकार (जैसा कि अब१8वें पुरस्कार से नियम है) के चयन का 
ई अत्यन्त कठिन और जटिल है। वास्तव में इस पुरस्कार के 
व पर विचार-विमर्श में मुख्यतः शकाएँ चयन-प्रक्रिया को ही 
7 उठी थीं। जब एक ही भाषा की सर्वोत्कृष्ट कृति या लेखक 
चयन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है और कभी-कभी गम्भीर 
पट व मतभेद खड़े हो जाते है तो कई भाषाओं में से उसके 
'नो की सहायता से कुछ कृतियाँ छाँट भी ली गईं तो उनका 
गत्मक मृूल्याकन कैसे होगा? उसकी प्रक्रिया और मानदण्ड 
होंगे? क्या ऐसे विद्वानों और साहित्यकारों का मिलना 
म्भव-सा नहीं होगा जो कई भाषाओं के मर्मज्ञ हों? दूसरी ओर 
उठिनाइयों का निवारण यदि हो भी जाय तो इतनी कष्टसाध्य 
या के बाद जो निर्णय होंगे, उनकी साहित्य-जगत्‌ में क्या 
ता होगी, आदि-आदि? उन सब साहित्यकारों और विद्वानों 
जैन्होंने इस योजना को व्यावहारिक रूप दिया, उन सब प्रश्नों 
_तोबजनक उत्तर निकाल ही लिये और जो हो 25 वर्षों से 
[के के अनुभव के बाद यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि 
ल्‍य-प्रेमियों की व्यापक भागीदारी, सूक्ष्म विश्लेषण और 
परक निरीक्षण पर आधारित पुरस्कार की चयन-प्रक्रिया ने इस 
ती भरे कार्य को सम्भव कर दिखाया है। 


इस पुरस्कार और इससे सम्मानित साहित्यकारों के समस्त 
त्व से सबंधित यह पुस्तक साहित्यप्रेमियों को समर्पित करना 
नीय जानपीठ के लिए अत्यत प्रसन्नता की बात है। 
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ज्ञानपीठ पुरस्कार ने भारतीय साहित्य में अपना असाधारण स्थान बना लिया 
है। स्वाभाविक है कि इस सबंध में समय-समय पर जिज्ञासाएँ उठती रहती है। 
भारतीय ज्ञानपीठ यथासभव इन्हें पृष्ठ करने की दिशा में प्रयत्नशील रहता है। 
25वें पुरस्कार समारोह के अवसर पर इस बढती जानकारी की माग की सतुष्टि के 
लिए यह पुस्तक साहित्यानुरागियों को समर्पित की जा रही है। 


अनेक मित्रों ने जो अपने को ज्ञानपीठ परिवार का सदस्य ही मानते हैं इस 
पुस्तक के प्रकाशन में गहरी रूचि लेकर सहायता की है। इस पुस्तक की योजना को 
कार्यान्वित करने में कई साहित्यकारों और लेखकों ने बी सदभावना से सहयोग 
किया है। इन सबके प्रति मेरा हार्दिक आभार। साथ हीं ज्ञानपीठ के अपने 
सहयोगियों के परामर्श और सहायता के बिना इस पुस्तक का प्रकाशन मम्भव ही 
नहीं होता ; बहुत कुछ पुरानी सामग्री बिना उनके परिश्रम के उपलब्ध नहीं होती। 
पूरी सामग्री एकत्र करना और उसे स्वरूप देने में नेमिचन्द जैन और रोजी जैन का 
विशिष्ट योगदान रहा है। पाष्डुलिपि तैयार करने में गुलाबचंद्र जैन, सुधा पाण्डेय व 
गीता नेगी की पूरी सहायता रही। 


पुस्तक के प्रस्तुतीकरण का पूरा उत्तरदायित्व चक्रेश जैन ने वहन किया। 
उनके अथधक परिश्रम ने मेरा कार्य बहुत सरल कर दिया। नेशनल थर्मल पावर के 
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी राजेन्द्र मिश्र ने जिस अपनत्व की भावना से इस कार्य में 
हाथ बटाया है वह भारतीय ज्ञानपीठ के प्रति उनकी आत्मीयता दर्शाता है। 
ज्ञानपीठ के साहित्यिक कार्य-कलापों से वह घीरे-धीरे बहुत जुड़ गए हैं। अत' 
उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके मैं उनके सहयोग को छोटा नहीं करना चाहता। 


पुस्तक की सुरूचिपृर्ण साउ-सज्जा और छपाई का श्रेय कलाकार पृष्यकणा 
मुखर्जी और शकून प्रिंटर्स के अम्बुज जैन को है। जिस लगन से इन्होंने कार्य किया 
है उसके लिए मैं अत्यत कृतज्ञ हूँ। 


# पकने की 


9 जनवरी, 99+ मिशन टंडन 
निवेशक 
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“८ पुरस्‍कार 
बने इसलिए 
र पुरस्कार 
ति जैसा वि 
जिसा कि अ 
| कठिन औ 
चए-विमर्श 
)। जद एक 
ने में कठिना 
भेद खड़े है 
उहायता से 
ल्यांकन के 
क्या ऐसे ' 
नहीं होगा ' 
यो का निया 
हद जो निए 
3, आदि-3 
'स थीजना 
क उत्तर: 
'नुभव के ब! 
योंकीड 
गीक्षण पर २ 
कार्य को र 
कार और 
बंधित यह 
नपीठ के हि 


यह मूर्ति मूलतः घार, मालवा, के सरस्वती मन्दिर 
की हे, जिसकी स्थापना उज्जयिनी के विद्याव्यसनी 
नरेश भोज ने १०३४ ईसवी में की थी | यह उबर 
ब्रिटिश्ष मदुजियम, लंदन, में डे । भोरतीय जानपीठ 
ने साहित्य-पुरस्कार के प्रतीक के रूप में इसे ग्रहण 
करते हुए शिशोभाग के पाएवं में मामण्ठल और 
सम्मिलित किया है ) उसमें तीन रश्मि-पुंज हैं जो 
भारत के प्राचीनतम जैन तोरण-द्वार [कंकाली 
ढीला, मथुरा) के 'रत्नत्नय' को निरूपित करते हैं । 
हाथ में कमण्डलु, पुस्तक,कमल और अक्षमाला 
ज्ञान तथा आध्यात्मिक अन्तईस्टि के प्रतीक हैं । 
पुरस्कार-विजेता को इस मूर्ति की कांस्य-प्रतिमा 
मेंट की जाती हे । 








। ज्ञानपीठ पुरस्कार अम्माजी, श्रीमती रमा जैन, का मानस पुत्र है। उनकी यह 
धारणा थी कि भारत में भले ही अलग-अलग भाषाएँ हों लेकिन उन भाषाओं के 
साहित्य मे उठने वाली मिट्टी की गध एक ही है! वे उस गध को तलाश कर उसे 
+ सम्मानित करना चाहती थीं। कहा गया कि देश की १५ भाषाओं में से किसी 

| एक कृति का चयन अत्यन्त कठिन और जटिल कार्य होगा। पर अम्मा जी और 

| बाबू जी, श्री साहू शान्ति प्रसाद जैन, ने योजना को कार्वान्वित करने के लिये 

।$ साहित्य-मनीषियों और साहित्यकारों से देश-व्यापी विचार-विनिमय किया। इसमें 
समय तो लगा पर योजना का एक व्यावहारिक रूप निकल आया। पिछले २५ व 
के अनुभव से यह स्पष्ट है कि चयन-प्रक्रिया मे साहित्व-प्रेमियों की व्यापक 
भागीदारी, सूक्ष्म-विश्लेषण व निरीक्षण और वस्तुपरक निष्पक्षता से सन्‍्तोषजनक 
परिणाम निकले हैं। 


। भारतीय भाषाओं के किसी एक चुने हुये शीर्षस्थ साहित्यकार को प्रतिं वर्ष 

। दिये जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार का अनूठापन इसमे है कि यह भारतीय साहित्य 
| में एक सेतु का कार्य करने के साथ-साथ हमारे साहित्य क॑ मायदण्डी की स्थापना 
। में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विभिन्‍न भाष्यओं के लेखकों को 

| सम-सामयिक भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि में परखकर उन्हें अपने सीमित 

। भाषायी क्षेत्र से बाहर लाने में ज्ञानपीठ पुस्कार ने अद्भुत सफलता पाई है। 

। भारतीय ज्ञानपीठ को इस बात का सन्‍्तोष है कि साहित्य के माध्यम से राष्ट्र की 
| भावान्मक एकता को सुद्ृढ़ करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 


इस पुरस्कार के पीछे देश के अनेक साहित्यकारों और प्रबुद्ध पाठकों का 
सद्भाव है।उन सबके प्रति मेरा हार्दिक आभार | 


[ 


ईंट प्र्य <ॉ.. किक ण 
नई दिल्‍ली 
9 जनवरी, 997 
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ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में सर्वोपरि माना जाने लगा है। इसकी 
धनराशि, डेढ लाख रुपये इस देश के अन्य सभी साहित्यिक पुरस्कारों से अधिक 
है। लेकिन इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बहुभाषी राष्ट्र मे इस 
प्रकार का कोई और पुरस्कार है ही नहीं ) हमारे संविधान के ८वें परिश्षिष्ट मे 
परिगणित १५ भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इन सभी भाषाओं में अपने 
अलग-अलग कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एक प्रादेशिक पुरस्कार हैं। लेकिन इन सभी 
भाषाओं में से चुनकर किसी एक सर्वोत्कृष्ट कृति या साहित्यकार के सम्मान में 
मर्मर्पित भारतीय नागरिकों के लिए यही एकमात्र पुरस्कार है। 

इस पुरस्कार की परिकत्पना का श्रीगणेश २२ मई, १९६१ को भारतीय 
जञानपीठ के संस्थापक साहू शान्तिप्रसाद जैन की यंचाशत्‌ अबदपूर्ति के अवसर पर 
हुआ जबकि उनके परिवार के सदस्यों के मन में यह विचार उपजा कि साहित्यिक 
था सांस्कृतिक क्षेत्र में किसी ऐसी महत्त्वपूर्ण योजना का प्रवर्तन किया जाय जो कि 
राष्ट्रीय गौरव तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप हो। इसके फलस्वरूप ही १६ 
सितम्बर, १९६१ को जब भारतीय ज्ञानपीठ के न्यासी-मण्डल की बैठक में समस्त 
भारतीय भाषाओं के सुख्यात लेखकों की प्रतिनिधि रचनाओं के हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित करने के उद्देश्य से स्थापित राष्ट्रभारतीय ग्रन्थमाला पर विचार चल रहा 
था, जानपीठ की अध्यक्षा श्रीमती रमा जैन ने यह प्रश्न उठाया कि “क्या यह 
सम्भव नहीं है कि हम भारतीय भाषाओं में ,रकाशित किसी एक ऐसी पुस्तक को 
चुन सकें जो सर्वश्रेष्ठ कही जाय और जिसे एक बड़ी पुरस्कार राशि दी जाये ?” 
चर्चा के बाद यह उचित लगा कि इस सुझाव पर देश के विभिन्‍ल भागों करे 
छाहित्यकारों और साहित्य मर्मज्ञों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाये | 

इस विचार को व्यावहारिक रूप देने की पहल: भी श्रीमती रमा जैन ने की। 
उन्होंने इसके लिए कुछ साहित्यकारों को २२ नवम्बर, १९६१ को अपने निवास 
ऋ जामलित किया। इस विचार गोष्ठी में काका कालेलकर. हरिवेशराय मच्चन 





रामधारी सिंह दिनकर, जैनेन्द कुमार, जगदीश चन्ध माथुर, प्रभाकर माचवे और श्री 
अक्षय कुमार जैन ने भाग लिया। इस विचार-विनिमय में जिस प्रारम्भिक योजना 
का रूप उपरक्तर आया उसे दो दिन बाद २५ नवम्दर, १९६१ को साहू 
शन्तिप्रसाद जैन ने राष्ट्रपति हो शाजेन्द्र प्रसाद के पार्गदर्शन के लिए उनके समक्ष 
प्रस्तुत किया। हा. राजेन्द्र प्रसाद ने इसकी सराहना की और हार्दिक सडयोग का 
आश्वासन दिया। 

इसके बाद विभिन्‍न भाषाओं के साहित्यकारों से विचार-विमर्श शुरू हुआ। ६ 
दिसम्बर, १९६१ को कलकत्ता के प्रमुख बाग्ला साहित्यकारों और समीक्षकों से 
इस पुरस्कार योजना पर विचार-विनिमय हुआ। उसके कुछ ही टिन बाद १ 
जनवरी, १९६२ को कलकते में ही अखिल भारतीय 7 बराती साहित्य परिषद्‌ 
और भारतीय हिन्दी परिषद्‌ के वार्षिक अधिवेशनों में भाग लेने वाले लगभग ७२ 
साहित्यकारों से सम्मिलित रूप से परामर्श किया गया। इसी बीच योजना की 
लगभग साढ़े चार हजार प्रतियाँ देश के विभिन्‍न सारित्यिक संस्थाओं और 
साहित्मकारों को उनकी प्रतिक्रियाएँ जानने के लिए भेजी गईं। इस विचार विभिभय 
से यही निष्कर्ष निकल रहा था कि यह प्रस्ताव सराहनीय है और कठिनाइयाँ होते 
हुए भी इसे कार्यानवित किये जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। योजना को 
अन्तिम रूप देने के लिए २ अप्रैल, १९६२ को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपी5 और 
टाइम्स ऑफ इण्डिया के संयुक्त तत्वावधान में एक बृहद्‌ विचार-गोष्ठी का 
आयोजन हुआ जिसमें देश के सभी भाषाओं के लगभग ३०० मूर्धन्य 
साहित्यकारों ने भाग लिया। इसके विभिन्‍न सूत्रों की अध्यक्षता डॉ वी राधवन 
और श्री भगवतीचरण वर्मा ने की और इसका संचालन डॉ. यर्मवीर भारती ने। 
काका कालैलकर, हरेकृष्ण मेहतताब, नप्तीम इजेकिल, डॉ सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, 
हाँ. मुन्कराज आनन्द, सुरेन्र महान्ति, देवेशदास, सियारामशरण गुप्त, रामधारी सिंह 
दिनकर, उदयशकर भट्ट, जगदीशचच्ध माथुर, डॉ. राजकुमार वर्मा, डॉ. नगेन्‍्द्र, डॉ. 
बेन्दे, जैनेद्ध कुमार, मन्मथनाथ गुप्त आदि प्रख्यात्त साहित्यकारों ने इसमें भाग 
लिया। इस गीष्ठी के दो सन्नों में पुरस्कार प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई और 
योजना को स्वीकार किया गया। 

बोजना को कार्यान्वित करने के लिए डॉ राजेन्द्र प्रसाद से प्रवर-परिषद्‌ की 
अध्यक्षता घ्वीकार करने का अनुरोध किया गया। श्रीमती रभा जैन को सम्बोधित 
अपने १९ नवम्बर, १९६२ के पत्न में उन्होंने लिखा--“इसमे तो कोई कहने की 
बात नहीं कि यीजना भुझे बहुत सुन्दर लगी, पर अभी तक मैं अध्यक्षता सम्बन्धी 
आपके निमन्रण को इस कारण मे ठालता आया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता 
और इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए संकोच कर रहा हूँ। पर मैं 
यह भी चाहता हूँ कि इस योजना में अब देरी नहीं होनी चाहिए और शीघ्र ही इस 
कार्य को आरप्भ कर देना चाहिए। ऊत. मैं इसकी अध्यक्षता के उत्तरदायित्व को 
स्वीकार करता हूँ।” उन्होंने प्रवर-परिषद्‌ की पहली बैठक को तिथि १६ मार्च, 
१९६३ निश्चित की, पर दुर्भाग्य से उससे पहले ही उनका देहावसान हो गया। 


शानपीछ पुरस्कार ६ 





बैठक काका कालेलकर की अध्यक्षता मे हुई और उसके बाद प्रवर-परिषद्‌ की 
अध्यक्षता का भार डॉ सम्पूर्णनन्द को सौंपा गया। 

विभिन्‍न भाषाओ मे से एक सर्वोत्कृष्ट कृति जैसा कि पहले १७ पुरस्कारों 
तक नियम था) या साहित्यकार (जैसा कि अब १८वे पुरस्कार से नियम है) के 
चयन का कार्य अत्यन्त कठिन और जटिल है। वास्तव मे इस पुरस्कार के सुझाव 
पर विचार-विमर्श मे मुख्यतः शकाएँ चयन-प्रक्रिया को ही लेकर उठी थी | बहुत २ 
प्रश्न उठना स्वाभाविक था। जब एक ही भाषा की सर्वीत्कृष्ट कृति या लेखक का 
चयन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है और कभी-कभी गम्भीर विवाद व मतभेद 
खट्टे हो जाते हैं तो कई भाषाओं में से एक कृति या साहित्यकार की खोज कितन॑ 
दुष्कर होगी ? यदि हर भाषा से उसके विद्धानो की सहायता से कुछ कृतियाँ छॉट 
भी ली गईं तो उनका तुलनात्मक मूल्याकन कैसे होगा ? उसकी प्रक्रिया और 
भमानदण्ड क्या होंगे ? क्या ऐसे विद्वानों और साहित्यकारों का मिलना असम्भव-सा 
नही होगा जो कई भाषाओ के मर्मज्ञ हो ? दूसरी ओर इन कठिनाइयो का निवारण 
यदि हो भी जाय तो इतनी कष्टसाध्य प्रक्रिया के बाद जो निर्णय होंगे, उनकी 
साहित्य-जगत्‌ मे क्या मान्यता होगी ? आदि-आदि। उन सब साहित्यकारों और 
विद्वानों ने जिन्होंने इस योजना को व्यावहारिक रूप दिया उन सब प्रश्नों के 
सनन्‍्तोषजनक उत्तर निकाल ही लिये और जो हो २५ वर्षों से अधिक के अनुभव के 
बाद यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि साहित्य-प्रेमियो की व्यापक 
भागीदारी, सृक्ष्म विश्शेषण और वस्तुपरक निरीक्षण पर आधारित पुरस्कार की 
चयन-प्रक्रिया ने इस चुनौती भरे कार्य को सम्भव कर दिखाया है। 

विभिन्‍न भाषाओं के साहित्यकारो, अध्यापको, समालोचकों और प्रबुद्ध पाठकों 
से प्रस्ताव आमन्त्रित करने के साथ चयन-प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है। इन सबकी 
व्यापक सूची समय-समय पर संशोधित होती रहती है। इनके अतिरिक्त 
विश्वविद्यालयों और साहित्यिक तथा भाषा-संस्थानों से भी प्रस्ताव भेजने का 
अनुरोध किया जाता है। इस प्रकार जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उन्हे सम्बन्धित भाषा 
परामर्श समिति को भेजा जाता है। हर भाषा की एक ऐसी समिति है जिसमे तीन 
सदस्य होते हैं। सामान्यत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होता है। लेकिन कोई 
भी सदस्य दुबारा या कभी-कभी उसके बाद भी समिति का सदस्य मनोनीत हो 
सकता है। सदस्यों की नियुक्ति प्रवर-परिषद्‌ द्वारा की जाती है। ये सभी सदस्य 
अपनी-अपनी भाषा के जाने-माने मर्मज्ञ साहित्यकार, समाल्ोचक या अध्यापक 
होते हैं। स्थापना मे अब तक के सदस्यों की सूची आगे दी गयी है जिससे इस 
सम्रितियों के स्वरूप का अनुमान सहज ही में हो जायेगा। 

भाषा समितियों पर यह प्रतिबन्ध नहीं है कि वे अपना विचार-विमर्श प्राप्त 
प्रस्तावों तक ही सीमित रखें । उन्हें किसी भी लेखक पर विचार करने की पूरी 
स्वतन्त्रता है। वास्तव में प्रक-परिषद्‌ उनसे ये अपेक्षा करती है कि सम्बद्ध भाषा 
का कोई भी फुस्कार योग्य साहित्यकार विचार परिधि से बाहर न रह जाय । किसी 
साहित्यकार पर विचए करते समय भाषा समिति को उसके सम्पूर्ण कृतित्व का 


मूल्याकन तो करना ही होता है साथ ही सम-सामयिक भारतीय साहित्य की 
पृष्ठभूमि मे भी उसको परखना होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया जाय कि नियमे 
के अनुसार जिस भाषा को एक बार पुरमकार मित्रता है उस पर अगले तीन वर्ष 
तक विचार नहीं किया जाता। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष १० भाषाओ के 
साहित्यकारों पर ही विचार होता है। भाषा परामर्श समितियों की अनुशसा 
प्रवर-परिषद्‌ के समक्ष जाती है। प्रवर-परिषद्‌ मे कम से कम ७ और अधिक से 
अधिक ११ सदस्य होते हैं | इन्हीं में से एक सदस्य अध्यक्ष होता है। आरम्भ में 
प्रवर-परिषद्‌ का गठन भारतीय ज्ञानपीठ के न्यासी-मण्डल द्वारा किया गया थाः। 
किन्तु तदनन्तर रिक्तियों की पूर्नि प्रवर-परिषद्‌ की सस्तुति पर ही हुई है और होंती 
है। प्रवर-परिपद्‌ की सदस्यता तीन वर्ष के लिए होती है किन्तु कोर्ड भी रूदस्य इस 
अवधि के बाद भी पुनः मनोनीत किया जा सकता है। परिषद्‌ के अध्यक्ष और 
सदस्य विशिष्ट और प्रख्यात विद्वान ही होते रहे हैं। जैसा कि पहले सकेत किया 
जा चुका है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और माहित्य-मर्मझ् डॉ राजेन्द्र प्रसाद 
प्रवर-परिषद्‌ के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री या वें नरसिह राव जो 
देश क॑ अग्रणी राजनेता होने के साथ-साथ एक सुपरिचित भाषाविद्‌ और 
साहित्यकार भी हैं; पूर्व मे आचार्य कालेलकर, डॉ सम्पूर्णानन्द, डॉ. बैजवाडा 
गोपाल रेडूडी, डॉ कर्णसिह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ विनावक कृष्ण 
गोकाक, डॉ उमाःशकर जोशी, डॉ नीहाररजन राय, डॉ रविकुमार दास गुप्ता, डॉ 
मसूट हुसैन, प्रो एम.वी. राजाध्यक्ष, हो. आदित्य नाथ झ', श्री जगदीशचन्द्र माथुर 
संदृश विद्वान और साहित्यकार अध्यक्ष व सदस्य रहे हैं | प्रवर-परिषद्‌ के सदस्यों 
की आरम्भ से अब तक की सूची अलग दी गयी है। 

प्रवर-परिषद्‌ भाषा परामर्श समितियों की सस्तुतियों का नुलनात्मक मूल्याकन 
करती है। इसके लिए जब आवश्यक होता है तो विचारार्थ लेखक का हिन्दी और 
अग्रेज़ी में अनुवाद कराया जाता है। आवश्यकतानुसार विचारार्थ साहित्यकारों के 
तुलनात्मक अध्ययन प्रख्यात और विद्वान समालोचकों से भी कराये जाते हैं। 
विचार करते समय किसी भी साहित्यकार के सम्पूर्ण कृतित्व को ध्यान में रखते हुए 
विशेष रूप से यह देखः जाता है कि उसके साहित्य का भाषा के साहित्य पर और 
अन्य भाषाओं के साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसके साहित्य में स्थावित्व का 
गुण भारी मात्रा में है या नहीं ? इन सुर्चितित पर्यालोचन के फलस्वरूप ही पुरस्कार 
के लिए किसी साहित्यकार का अन्तिम चयन होता है। यह स्पष्ट कर टिया जाय 
कि इस चयन का पूरा दायिल प्रवर-परिषद्‌ का है और भारतीय ज्ञानपीठ के 
न्यासी-मण्डल का इसमें कोई हाथ नहीं होता। इस कष्टसाध्य प्रक्रिया की निष्यक्षत 
को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है और चयन के विरूद्ध कभी कोई उल्लेखनीय 
विवाद नहीं खड़ा हुआ। 

जैसा पहले कहा गया है कि आरम्म में यह पुरस्कार किसी एक कृति पर दिया 
जाता था। यह व्यवस्था सत्रहवे पुरस्कार तक चली। उसके बाद काफी 
विचार-विनिमय के बाद यह ग्रावधान किण गया कि पुरस्कार किसी कृति विशेष 


ज्ञानपीठ पुरस्कार ॥ 





पर न देकर लेखक के सम्पूर्ण कृतित्व पर दिया जायेगा। कुछ वर्ष ऐसा ही किया 
गया पर इसमें भी कुछ कठिनाइयाँ सामने आयीं। अत' तेईसवें पुरस्कार से नियम 
में फिर सशोधन किया गया। अब यही नियम चल रहा है। इसके अन्तर्गत जिस 
वर्ष का पुरस्कार विचारणीय होता है उसके पहले के ५ वर्षों को छोड़कर (उदाहरण 
के लिए यदि पुरल्कार वर्ष १९९० का है तो उसके पहले के ५ वर्ष-१९८ ५-८९ 
को छोड़कर) लेखक के पिछले १५ वर्षों के लेखन पर विचार किया जाता है। 

भाश की अनेकरूपता और विविध भाषा के साहित्य में प्रतिबिम्बित सांस्कृतिक 
वैविध्य के नाना रूपों के बावजूद भारतीय साहित्य में अनेक ऐसे तत्व विद्यमान हैं 
जो उसकी एकता को बद्धमूल करते हैं। आदिकाल से ही भारतीय साहित्य न 
केवल परम्पराओं का वाहक रहा है, प्रत्युत विरोध का सार्थक स्वर व कान्ति का 
माध्यम भी बना रहा है। विभिन्‍न भाषाओं में फैले हुए इस साहित्य में से प्रति दर्ष 
सर्वोत्कृष्ट कृति साहित्यकार की खोज करके इस पुरस्कार ने एक राष्ट्रीय 
आवश्यकता की पूर्ति की है और यह राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान 
बन गया है। पुरस्कार की घोषणा करते समय श्रीमती रमा जैन ने कहा था * 
“पत्यक्ष ही यह कार्य अत्यन्त कहिन है पर कठिनाइयाँ अलंध्य नहीं हैं | राष्ट्रीय 
महत्व का यह कार्य सम्पन्न करना ही है। फिर इसमे जितना भी श्रम पड़े और जो 
भी व्यय हो।” असंख्य साहित्यकारों के हार्दिक सहयोग से भारतीय ज्ञानपीठ ने 
इस सम्बन्ध मे अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक किया है। 

प्रथम पुरस्कार १९६५ में समर्पित किया गया था। तब से अब तक २५ वर्ष 
की अवधि में २७ साहित्यकार पुरस्कृत हो चुके हैं | दो बार दो-दो साहित्यकार 
संयुक्त रूप से पुरस्कृत हुए हैं। यह पुरस्कार अब तक हिन्दी और कनड़ को 
चार-चार बार, बाग्लः और मलयालम को तीन-तीन बार, गुजराती, मराजी, उड़िया, 
तेलुगु और उर्दू को दो बार और असमिया, पजाबी और तमिल को एक-एक बार 
प्राप्त हुआ है। 
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हाँ, महेश्वर नियोग 

डॉ नारायण मेनन 

हो देवन्द्र नाथ शर्मा 
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डा लक्ष्मीसागर वार्ष्ेय 
हो देवेन्द नाथ शर्मा 
डॉ कुमार विमल 

डॉ अशोक बाज्येयी 
डॉ विद्यानिवास मिश्र 
डॉ पशुवश 

प्रो कल्याणमल नोढा 
डॉ विजयेन्द्र स्नातक 
डॉ जग्दीश गुप्त 

श्री विष्णु प्रभाकर 

डॉ प्रेम शंकर 

डॉ एन ई विश्वन्यंथ अय्यर 


डॉ. वी.के गोकाक 

प्रो. वी. सीतारभैया 

प्रो एस एस मालवा 
डॉ आर एस मुगाती 

डॉ आर सी हीरेमठ 

डॉ एस एल भैरणा 

प्रो डी जावड़े गौड़ 

प्रो. एल एल शेषगिरि राव 
डॉ. एच एम नायक 

डॉ शान्तिनाथ के देसाई 
डॉ एस.आर मोकाशी पुणेकर 
डॉ एस के हवानुर 


प्रो. जियालान कौल 

प्रो ए रहमान राषी 
श्री रसा जाविदानी 

प्री पी.एन पुष्य 

प्रो गुलाब नबी फिराक 
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११ श्री पी गोविन्द पिल्ने 
१२ हाँ जॉर्ज इर्मवायम 
१३ हॉ एम एम बशीर 
मराठी 
१, हा प्रभाकर माचदे 
२ ह डब्लु एल कुलकर्णी 
३ प्रो मगेश विट्ठल राजाध्यक्ष 
४ प्रो अनन्त कानेकर 
५, प्रो, डी के बेडेकर 
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१७. हॉ (श्रीमती) सरोजिनी वैद्य 
उड़िया 
१९ हा देवीप्रसन्‍न पटटनायक 
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धर, हफरा नए. अमी 
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प्रो, पी. प्रधान 

डॉ. कुजबिहारी दास 
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हो मंगलदेव शास्त्री 


की ऋमर्फत युसकार 


5 ७6 «७0७ « 


नए. 0 ५09 ४५७० स्त ४0 पथ 
की आऔी छाए कप हे) ओ ७ 9 


32 
0 0०0 (5५ एू डा -&छ ४६ ०४ >र्ण 0 रु 


तर 


#0 ७ इंध आंत खा छू जज 22 0 


१0. 
१9. 


डॉ. आर,एन दाण्डेकर 
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हॉ गौरीनाथ शास्त्री 

डॉ टी जी मायणकर 
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डॉ. सत्यव्रत शास्त्री 
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हो जगन्नाथ मॉठक 


श्री जयरामदास दौलतराम 
प्रो एन आर, मज़कानी 
प्रो के.बी, आडवाणी 

प्रो राम पजवाणी 

प्रो डी के मंशारमाणी 
प्रो एल.पी हर्दवाणी 

प्रो एल.एम, खुबचन्दाणी 
डॉ मोतीलाल जोतवाणी 
डॉ. एम के जेतली 

प्रो, हीरो सेवकानी 


प्रों टी पी मीनाक्षी सुल्दरम्‌ 

श्री एम पी. पेरियास्वामी तुर 
श्री सो गणेशन 

जस्टिस एस. महाराजन्‌ 

श्री एम.के, दशरथन्‌ 

प्रों, ए एस राघवन 
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डॉ डी. आजनेयुलु 
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भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रवर्तित एक लाख रुपये राशि का यह साहित्यिक पसकार दी जी, शकर 
कुछप को उनके मलयाह्म काब्य-सग्रह 'ओटब्कुषत्' के लिए समर्पित है, जिसे पुसकार-विधान के. 
अन्तर्गत गठित प्रदर परिषद्‌ ने सन्‌ १९२० से १९५८ के बीच प्रकाशित भारतीय भाषाओं के ! 
सर्जनात्यक साहित्य मे विधिवत सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया है 

“ओटक्कुप्रत' का वरण यह्वए सन्‌ १९६५ के लिए हुआ है, क्रिन्तु इसका प्रकाशन-वर्ष १९५० 
है। इस दृष्टि से यह कृति कवि के न केपल १९५० तक के सर्वश्रेष्ठ कृतित्व का प्रतिनिधित्व करती है, 
अपितु उनके अगले १५ वर्षो तक के अधिक समर्य कृतित्व का पूर्व परिचय देती है। ओटक्कुबन' की 
कव्रिताओं में भारतीय अद्वैत भावना का साक्ष्य है जिसे कवि ने परम्परागत रहस्ववादी मान्यता के 
अगीकरण द्वारा नहीं, प्रकृति के नानारुपों में प्रतिबिम्बित आत्म-छवि की वाल्तविक अनुभूति द्वारा 
प्राप्त किया है। चशचर के साथ तादात्म्य भाव की इस प्रतीति के कारण कवि कूछप के, रूमानी 
गीति-काव्य में भी एक आध्यात्मिक और नैतिक उदात्त स्वर है। 

कवि की कव्य-चेतना ने ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक युगबीध के प्रति लजग भाव रखा है और 
उत्तरीत्तर विकास पाया है। इस विकास-याज्ञा में परकृति-प्रेम का स्थान यथार्थ ने, सफजवादी राष्ट्रीय 
चेतना का स्थान अन्तर्राष्ट्रीय मानवता मे लिया और इस सबकी परिणते आध्यात्मिक विश्वचेतना में 
हुई जहाँ मानव विराट विश्व की सर्राष्टि से एकतान है , जहाँ मृत्यु भी विकास का चरण होने के कारण 
वरेण्य है। 

कुरुप विम्बो और प्रतीको के कवि हैं। उन्होंने परम्परागत छन्द-विधान और सस्कृत-निष्ठ भाषा 
को अपनाया, परिमार्जित किया और अपने चिन्तन तथा कस्य प्रतिबिग्बों के अनुरूप उन्हें अभिव्यक्ति 
की नयी सामर्थ्य से पुष्ट किया । इसीलिए कषि का कृतित्व कंथ्य में भी और शैली-शित्प में भी 
मलयालम साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि क॑ रूप मे ही नहीं. भारतीय साहित्य की एक उपलब्धि के रूप 
में भी सहज ग्राह्य है। 
कवि दीर्घजीबी हो। शुर्भ भूवातू- 
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दिनांक : हफीजिन्ड 59% मी 
१९ नवम्यर, १९६६ अध्यक्ष . प्रवर परिषद्‌ अध्यक्षा : भारतीय ज्ञानपीढ 
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जी. शंकर कुरूप 


मा कैरल के जिस अंचल को आचार्य शकर 

ने जन्म लेकर धन्य किया बहीं नायतोट नाम 
का एक गाँव है। छोटा-सा गाँव है पर सदानीरा 
ऐरियार किनारा छूती बहती है, हरे-हरे खुले मैदान 
और धान के खेत ओऔर-छोर फैले हैं, और नारियल्ों 
के शुरमुट मुक्त वायु में मुक्त भाव से झूमा करते 
हैं। सामने झ्लितिज के रगों को अपनी रेखाएँ देती 
सुहानी पह्मढेयों की पाँत है और गाँव की अँगनाई 
में स्ेरे-साँझ् शंख-नाद से मूँगता एक पुराना 
देवालय जहाँ पींठिका पर विष्णु और महेश दोनों 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हैं।.. 

नायतोट गाँव के इसी वातावरण में एक सरज्न 
और सहज-जीवी छोटे-से परिवार में ५ जुन, 
११०१ को कवि जी, शंकर कूछप का जन्म हुआ | 
पिता का नाम शंकर वारियर था, माता का 
लक्ष्मीकूड़ी अम्मा! बचपन में ही पिता की 
आशीष-छावा तिर से उठ गयी थी। सारी देख-रेख 
और शिक्षा आदि का दायित्व-भार तब मातुल 
गोकिदद कूरप पर आया। कवि जी. शंकर कुकप के 
नाम का 'जी' मातूल के ही नाम का प्रधमाक्र है 
और यरिवद्र में दंश-परम्यरा मातृकूल से चलने की 
ब्रवा होने के करण कूलनाम भी 'वूकप' हुआ। 
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कवि जी- सब तीन भाई हैं और एक बहन | 

मातुल गोविन्द कुरुप प्रख्यात ज्योतिषी थे और 
पुरानी परिषाटी के सस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित | 
धत-सम्पदा के नाम उनके पास अपनी विद्धला थी 
और एक उदार सौम्यता। बालक शकर कूछुप के 
लिए उन्होंने प्रारम्भ से ही चाहा कि वह जल्दी से 
जल्दी किसी योग्य हो जाय। इसी विचार से उन्होंने 
तीन वर्ष की आयु में ही उसे प्रारम्भिक पद्धति के 
अनुसार स्वयं संस्कृत का ज्ञान कराना शुछ्ट कर 
दिया। कवि जी आठ वर्ष के हुए तब 'अमरकोश' 
और संस्कृत व्याकरण 'सिद्धरूपम' ही नहीं, 
छन्दशास्त्र 'श्री रामीदन्‍्तम्‌” और 'रघुवश' के कितने 
ही श्लोक तक कण्ठस्थ कर चुके थे। 

संयोग से उन्हीं दिनो नायत्तोट में एक प्राथमिक 
पाठशाला की स्थापना हुई। बालक कुछुप को वहाँ 
दूसरे वर्ग में भत्ती करा दिया गया। मातुल का 
शिक्षण घर पर चलता, तो भी अब हर क्षण के 
उनके कठोर अनुशासन और संस्कृत छन्‍्द और 
व्याकरण को ही कण्ठस्थ करने की विवशता में एक 
हील आ गयी थी। उसके भीतर जो प्रकृति की 
सौ-सौ दृश्य-छवियों को देखकर आप-से-आप एक 
अरूप और विवित्र-सा आलोडन होता उसका अब 


उसे ज्ञान होने लगा। दो घटनाएँ भी इस काल में 
घटी जो सामान्‍य थी पर कवि जी शकर कुप की 
काव्य-चेतना के प्रथम अंकुर फूट्ने मे उनका परोक्ष 
रूप से योगदान हुआ। एक थी उस युग के वरिष्ठ 
मलयाज्ञम कवि कुजीकुट्टन तुम्पुरान का नायत्तोट 
आना, और दूसरी थी नौका से तोटट्वाय देवालय 
जाते हुए उगते सूर्य के प्रथम स्पर्श से लाजारुण 
शड़रियों के अस्त-व्यस्त नर्तन का दर्शन | 

बालक शंकर कुरुप इस दृश्य को देखकर 
विमोहित हुआ छटठपटाता-सा रह गया था। कुछ 
दिन बा5 कक्षा में बैठे-बैठे अकस्मात्‌ उसे मूर्च्ा 
आयी और एक सहपाठी कच्चे पर डालकर घर 
लाया। मित्र के प्रति कृतज्ञता में कुछ पंक्तियाँ 
उसने लिखीं - कवि जी शंकर कुछप की यही १हली 
रचना थी ! माता गर्व किया करती थी कि उसका 
बेटा आठवे महीने मे पाँव चला ; अब मातुल 
गद्गद हुए सबको बताते कि उनका भागिनेय नवे 
वर्ष में काव्य-रचना करने लगा ! किन्तु सामने बड़ी 
समस्या आगे पढ़ने की थी। गाँव की उस प्राथमिक 
पाठ्शाता में प्रबन्ध तीसरे वर्ग तक ही था, और 
कही और भेजने की सुविधा करना सरल न था। 
एक दिन पूजा करने माता देवालय पहुँची तो देखा 
कि प्रतिमा के आगे आँखे मूँदे बालक शंकर बैग है 
और आँसू ढर रहे हैं। माता ने आश्वासन दिया 
और फिर किसी प्रकार व्यवस्था करके उसे सात 
मील दूर स्थित पेरुम्यावूर के मतयात्रम मिडिल स्कूल 
भेजा गया। 

पेरुम्पावूर में हॉस्टल के जीवन में एक मुक्त 
वातावरण तो मिला ही, कवि शकर की अस्फुट 
प्रतिभा के चेत उठने में विशेष प्रेरक-सहायक वहाँ 
का घना फैला बन हुआ जहाँ लता-कुंजों से घिरा 
भगवती वनदेवी का एक अर्द्धभग्न मन्दिर था और 
नाना पक्षियों का कलरव-कूजन अजस्न चलता। 
प्रकृति की उस उन्युक्त शोभा-राशि से विद्ध हुए 
शकर घण्टों-बण्टों वहाँ रहते और प्राय- ही संस्कृत 
हन्दो में फुटकर श्लोको की रचना करते। सातवीं 
कक्षा के बाद वह मृवाट्टुपुपा मलयालम हाई स्कूल 


आगे। यहाँ दो वर्ध रहे, पर ये दी वर्ष उनके 
निर्माण-विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और 
एक प्रकार से दिशा-निर्णायक हुए। विशेष हाथ 
इसमे उनके दो अध्यापकों का था श्री आर,सी. 
शर्मा और श्री एम एन नायर। 

श्री शर्मा संस्कृत के अध्यापक थे। अपने इस 
विद्यार्थी की सहज काव्य-प्रतिभा को उन्होंने 
पहचाना और संस्कृत का अधिकाधिक ज्ञान कराते 
हुए उसे 'रघुवश” और छन्दशास्त्र की गहराइयो तक 
ले गये। साथ ही बाग्ला साहित्य की ओर भी 
उन्होंने उसे प्रवृत्त किया और 'गीतजिलि' का 
मलयालम अनुवाद करने में उसके प्रेरक और 
सहायक हुए | श्री नायर ने, दूसरी ओर, इस तरुण 
कवि की चेतना को युगीन भाव-बोधो से आलोकित 
'केया। समाजवाद यथार्थ में क्या है और किस रूप 
में व्यावहारिक जीवन का इसे अग बनाया जाये, 
इसकी दृष्टि कवि कुरुप की सर्वप्रथम श्री नायर ने 
हो दी। कुरूप अब कैशोर्य पार कर रहे थे। आगे 
और कैसे पढ़े यह समस्या कठिनतर छूए में सामने 
थी। श्री शर्मा और श्री नायर के प्रोत्साहन पर 
उन्होंने कोचीन राज्य की 'पण्डित' परीक्षा पास करके 
अध्यापन की योग्यता प्राप्त की । 

दो वर्ष शक कुंछप महाँ-वहाँ अध्यापन करते 
रहे। उनके कविता-सग्रह 'साहित्य कौतुकम्‌' के 
प्रथम भाग की कुछ कविताएँ इसी काल की हैं | पर 
उनके जीवन का यह काल कुछ इस्त प्रकार का ही है 
जैसा अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँचने तक किसी 
छोटी-सी जलधारा का इधर-उधर भवकने और राह 
पाने का होता है। अपना अभीष्ट उन्हें प्राप्त हुआ 
जब तिरुवित्वामला हाई स्कूल में वह अध्यापक 
हुए। नायत्तीट से और माता और मातुल के 
वात्सल्यपूर्ण परिवेश से तिरुविल्वामला ५० मील दूर 
था। उस युग में इतनी दूरी बहुत होती थी। घर के 
घास एक और स्कूल में अच्छे वेतन का एक स्थान 
मिलता भी था। किन्तु शंकर कुछप तिरुवि्वामला 
ही गये। वहाँ भरपुर प्राकृतिक वैभव था और साथ 
ही अंग्रेजी भाषा और साहित्य से परिचित होने की 
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युत्रियाए थी 

शकर अब इक्कीसव॑ यर्प मे थे अपनी दृष्टि 
और भावनाओं के आगे विकाम्त के लिए अपेक्षित 
प्रकाश उन्हें अन्न प्रचुर मात्रा में यहा मित्रा। एक 
स्थन्‌ यर उन्होने माना है कि “टैगोर और उमर 
खैकाम के अनिरिक्त अनेक-अनेक जँगेजी कवियों 
और समालोचको के पात्त सविनय पहुँचने का मार्ग 
इस नरह मेरे सामने न खुलता तो 'साहित्य 
कौतुकम्‌' की सीमा से कदाचित्‌ मैं आगे न बढ़ 
फत्'। यह नया मार्ग मुझे सस्कृति की खान की 
ओर ने गया। मेरे कन्यना-क्षितिज को विस्तृत तथा 
आदर्श-बोध को विकसित करने मे टैगोर का 
जितना ड्ाथ था उतना शायद ही किसी ओर को 
रहा हो : उमर खैयाम और हाफिज आदि फारसी 
कवियों से परिचय होने पर मुझे लगा कि उनकी 
कविता में कल्पना के परिमार्जन पर नहीं, प्रतिपादन 
की रीति पर विशेष ध्यान दिया गयः है। अंग्रेजी 
साहित्य मुझे गीति के आलोक की ओर ले गया।” 

ग्रह काल प्रथम महायुद्ध के तत्काल बाद का 
था। मलयालम साहित्य जगत अपनी तीन विशिष्ट 
काव्य-प्रतिभाओं के अवदान से प्रकाशित और 
प्रभावित था कुमारन आशान्‌, वल्लतोल नारायण 
मेनन, और उल्लूर परमेश्वर अव्यर। कुमारन्‌ आशान्‌ 
ने नये काव्य-क्षितिजों को उद्घाटन किया। 
वलल्‍्लतोल भाषा और शब्द-शक्ति के कुशल प्रयोक्‍ता 
थे, उन्होंने नयी संवेदनाएँ जगाते हुए काव्य मे 
गाँधीवादी विचारधारा सचारित की, और उल्लुर मे 
कवैंसिक भावना सदा प्रधान रही, मलयालम काव्य 
को उनसे गीतों का वैभव प्राप्त हुआ। जी. शंकर 
कुछप को इन तीनों की भाव-सरिताओं में 
अवगाहन करने का अवसर मिला। पर तीनों में 
अधिक प्रभाव उन दिनों वल्लतोल का ही उन पर 
आया । 

अपनी जो पहली कविता इन्होंने उनके पास 
भेजी उसे 'आत्मपोषिणी' मासिक यें प्रकाशित 
किया गया। कवि कूरुप ने इस सन्दर्भ में लिखा है, 
“इस रचना को पढ़कर महाकवि ने बढ़े येम के साथ 
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एक पत्र लिखा और मुझसे शब्दाज्कार की 
तडक भड़क से दूर रहने को कहा मेरी दूमरी रचना 
को यढ़कर उन्होने रचना तथा पदचयन सम्बन्धी कई 
विशेष बाते समझायी | मेरी तीसरी रचना 'घन-मैथ 
की घाटी पर इन्द्रधनु को रेखा खीचने वाली प्रकृति 
बाला' को पढ़कर प्रहाकवि ने अभिनन्दन का पत्र 
भेजा। उससे मेरा साहस बढ़ा | 

चार वर्ष, १९२१ से १६९२५ तक, श्री शकर 
कुरुप तिरुवित्वामला रहे | प्रकृति के प्रति प्रारम्भ मे 
जो एक मुग्धकर सहज आकर्षण भाव था वह इन 
चार वर्षों में अनन्य उपासक की भावना का रूप ले 
चला था। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि 
“प्रकृति के प्रति मेरा विशेष आकर्षण, उसके साथ 
मेरा निकट सम्बन्ध, उसके साथ एकाकार हो जाने 
की अनुभूति, और प्रकृति से परे रहने वाली 
चेतना-भवित का उसके द्वारा प्राप्त होता आभास, 
इन सबकी एूँजी के बल पर ही साहित्य-लोक में 
प्रवेश करने तथा उसके एक कोने मे घर करने मे मैं 
समर्थ हुआ हूँ।” 

तिरुवित्वामला से श्री कुरुप १९२५ में 
चालाकूटि हाई स्कूल आ गये। इसी वर्ष 'साहित्य 
कौतुकम्‌' का दूसरा भाग प्रक्राशित हुआ। कवि 
अपने पच्चीसवे वर्ष में था और उसकी काव्य-रचना 
मलयालम भाषाचन में व्यापक मान और ख्याति पा 
चली थी। १९३१ में नाले” (आगामीकल) शीर्षक 
कविता के प्रकाशन ने वहाँ साहित्य जगत मे एक 
हलचले-सी मचा दी थी। बहुतों ने उसे 
राजद्रोहात्मक तक कहा, और उसे लेकर मड़ाराजा 
कॉन्रिज एर्णाकूलम्‌ में उनके प्राध्यापक पद पर 
नियुक्ति में भी एक बार को बाधा आयी। १९३७ 
से १९५६ में सेवानिवृत्त होने तक इस कॉलेज में 
बह मलयालम के प्राध्यापक रहे। अपने में यह एक 
असामान्य बात थी कि कोई व्यक्ति स्नातक भी न 
हो और कॉलेज में प्राध्यापक पद पर कार्य करे। 
वास्तव में यह उनकी सर्व-विदित सक्षमता के प्रति 
सबके विश्वास भाव का च्योतक था। 

प्राध्यापकी से अवकाश प्राप्त कर लेने के 


उपरान्त वह आकाशवाणी के जिवेन्द्रम केन्द्र में 
प्रोडयूसर' रहे ; फिर आकाशवाणी के सनाहकार 
निर्वाचित हुए। केरल साहित्य परिषद्‌ के सचालन मे 
उनका सक्रिय योगदान रहा ; वे कई वर्षों तक 
इसके अध्यक्ष थे। कवि कुुप ने अपने अध्यवस्ताय 
से अँगरेजी सीखी और बाग्ला तथा हिन्दी का ज्ञान 
प्राप्त किया। भाषा पर उनका अप्रतिम अधिकार 
साहित्य-रचना के क्षेत्र में ही! नहीं उजागर हुआ, वे 
प्रभावशाली वक्ता भी थे। 

क्या स्थान है आधुनिक मलयालम साहित्व में 
कवि श्री जी शकर कुरुप का, कितन्ग आदर है 
उनका अपने साहित्यिक समकालीनों मे, कैसी 
हार्दिक सम्मान भावना है नयी पीढी के मन पें 
उनके प्रति, और कितने अधिक बह लोकप्रिय 
हैं--हुस सबका प्रकट आभाम साहित्य जगत को 
१९६७० के जून मास में मिला जब उनका षब्ठिपूर्ति 
उत्सव मनाया गया और अपनी-अपनी भावाजलि 
सबने अर्पित की । साहित्य अकादमी ने भी उनकी 
काव्यकृति 'विश्वदर्शनम्‌' पर उन्हें पुरमकार-सम्मान 
प्रदान किया | 

अभिनन्दित काव्यकृति ओटक्कुष्ल' का प्रथम 
संस्करण १९५० में प्रकाशित हुआ था। इन 
कविताओं के माध्यम से कवि के विभिन्‍न रूप-भावी 
का परिचय मिलता है। कवि प्रकृति और उसकी 
शिव-सुन्दर रहस्यमयता की अनुभूति में, प्रकृति के 
कण-कण और क्षण-क्षण की मुग्धका-मादक 
सौन्दर्य-छवि में प्रा-वेतनशक्ति का ऋधास प्राप्त 
करता है। उसे जैसे साक्षात्‌ प्रतीति होती है कि 
विराट प्रकृति और वह स्वयं एक अनादि और 
अनन्त चैतन्य के अंश हैं। 'ओटव्कूषल' में कवि 
की इस भावाकुल ज्ञानावस्था को व्यक्त करने वाली 
चुनी-चुनी अनेक कविताएँ रग्रहीत हैं। 

उसकी कई उत्कृष्ट प्रेम-कविताएँ भी इसमें 
आयी हैं। किन्तु यह प्रेम भी नर-नारी का नहीं, 
पति-पत्नी का भी नहीं, प्रकृति और निखिल 
ब्रह्म-चेतना का है : जिसका यह सम्पूर्ण सृष्टिचक 
प्रतिफलन है, परिणाम है। ऊंपद-ऊपर से देखने पर 


इन कविताओं में सहज भावनाओं की सरल 
अभिव्यक्ति मात्र दिखायी पड़ेगी, पर जिज्ञास्‌ भाव 
से भाषा की गे उघारें तो शब्द प्रतीक बन उठ्ते 
हैं. और इत्त 'नेचर मिस्टिक' के उसी भावक 
ज्ञान-बोध की मधुर मोहक रश्मियाँ स्फुटित होती 
मिलती हैं। संग्रह में कूछ काव्य-कथाएँ भी 
संकलित हुई हैं और कई अत्यल शविल्शाली ऐसी 
कविताएँ भी जो कवि की देश और राष्ट्रीयता के 
प्रति गहरी भावनाओं को द्ोतक हैं ! किन्तु ऊपर से 
किष्य कुछ भी हो, कवि का मूल स्वर घुम-फिरकर 
सब कहीं वही आ जाता है. प्रकृति के शिव-सुन्दर 
स्वरूप के साथ आनन्दमय एकाकारता की 
भावानुभूति और उस अनुभूति की अवस्था मे चरम 
सत्य के आभास का बोध-दर्शन | 

अपने काव्य की विकाप्त-यात्रा, काव्य के मूल 
तत्तों और आद्शों के प्रति अपनी दृष्टि की स्वयं 
कंदि ने इस प्रकार अकित किया है :- 

“प्रकृति-प्रेम और दाष्ट्र-गौरव, प्रारम्भ में ये ही 
तत्व मेरी कविता के जीवतन्तु बने हुए थे | 
सास््यनक्षत्र जब हँसने लगता तंब मेरा हृदय भी 
हँसता ण, इससे मुझे अनुभव हुआ कि मुझमें और 
उस नक्षत्र में एक ही चेतना-शक्ति विद्यमान है। 
इस अनुभूति में मुझे जो आनन्द हुआ उसका दर्णन 
करे की क्षमता 'सान्ध्यनक्षत्र' से 'अन्तर्दाहं' और 
विश्वरर्शन' तक पहुँचने पर भी मेरी भाषा में नहीं 
है। तरंग-लाडित नदी में सवेदनाओं झी 
उथल-पुथन मचाने दाले मेरे हुदव का आभास देख 
एज्य, सूर्यकानि' के कम्पिन अधरो में पेरे 
भाव-तरल अथरो को देख सकता, अकृणोदय की 
ब्रतीक्षा में तपस्या करने वाले मेरे जीवन की देख 
सकना--मेंर लिए परमानन्द का कारण है!” 

“मेरे लिए मेरी सभी कंदिताएँ मेरे 
आत्य-विकास का प्रतिबिम्ब हैं! 'सुर्यकान्नि' मेरे 
स्मशान का फुल नहीं, वरन्‌ ताक्तण्व के शिखर पर 
मधुर संवेदनाओं से प्रेरित होकर खिला छुआ मेरा हो 
हुदय है। उसके बाठ मैं वहाँ से भी ऊपर उठ यया 
डूँ। मेरी आँखों ने नये दृश्य देखे हैं, कानों ने नयी 
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घ्नियाँ सुनी हैं | मेरे हृदय ने अपनी व्यक्तिगत 
परिधि को पार कर विश्वमात्र के जन-जीवन के साथ 
एकाकार होने की चेष्टा की है हो सकता है 
'मुर्यकान्ति' के बाद की मेरी कविताओं में 
आध्यात्मिक या लौकिक प्रेम-स्वप्नों का उन्माद न 
छलकता हों! किन्तु मैं दावा करता हूँ कि उन 
कविताओं में एक अधीर हृदय का स्पन्दन है, जो 
भनुष्य की महत्ता में गर्व करता है, जिसमें सुन्दर 
भविष्य के स्वप्नों का उत्साह है, जो मनुष्यता का 
मूल्य गिरता देखकर दुखित है और जो सौन्दर्य-बोध 
का मनुष्य-जीवन के लिए मृत-सजीवनी मन्त्र 
समझता है।” 

“मेरे लिए कविता आत्मा का प्रकाश मात्र है। 
जैसे धूतर क्षितिज पर सन्ध्या की छवि प्रतिबिम्बित 
होती है, वैसे ही बन्धुर छन्दों के पदबन्धों में कवि 
का हृदय प्रतिबिम्बित होता है। इस आत्म-प्रकाश 
से और कुछ बने या न बने, किन्तु एक कलाकार के 
लिए यह परमानन्द का कारण है। जैसे मन्द पवन 
हस के पस्नों को ऊपर उड़ा ले जाता है वैसे ही 
परमानन्द की यह अनुभूति एक कलाकार की 
आत्मा को भौतिक शरीर से परे उठा ले जाती है! 
प्राचीन मनुष्य द्वारा गुहा-भित्ति पर अंकित हिरन के 
चित्र को ही लीजिए। जब मनुष्य के हृदय से निकल 
कंर वह हिरन अचल शिला पर दौड़ने लगा तब 
उसके साथ उस मनुष्य की आत्मा ने कितनी उड़ाने 
भरी होंगी! उस मनुष्य की अनुभूति का वह प्रतीक 
जब उसके मित्रों के हृदयों को भी पुलकित करने 
जगा तब वे भी उसके निकट खिच आने लगे। इस 
प्रकार जी केक्‍्ल एक व्यक्ति की आत्मा का प्रकाश 

दा उसका एक सामाजिक मूल्य उत्सन हो गया। 
एक कवि होने के कारण अपनी अनुभूतियों का 
प्रकाश ही मेरे लिए परमानन्द का विषय है। और 
यदि उस आनन्द का अत्वादन अन्य लोगों को भी 
कर सका त्ती वह मेरी विजय होगी। उससे मेरी 
कला को एक सामाजिक आधार मिलेगा--अन्य 


लोगों के द्वारा उत्कर्ष होगा! मेरा अथवा मेरे द्वार 
अन्य लोगों की यह अनुभूति कैसी वाछनीय है 
और कितनी आत्म-सतृप्ति है उप्तमें 

ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्ति के बाद भी कुछाजी क 
कवि सक्रिय रहा। उनकी चुनी हुई कविताओं का 
संकलन १९७२ में प्रकाशित हुआ (भूमिका : डॉ 
एम. लीलावती)। 'मधुरम्‌ सौम्यम्‌ दीप्तम/ 
वेल्च्विलतिन्दे दूतन (प्रकाश का दूत), 'साध्यरागम्‌' ये 
चार कृतियां विशेष उल्लेखनीय हैं | उनकी 
आत्मकथा के दो खण्ड ओर्ग्ययुटे ओलंगलिल भी 

प्रकाशित हुए । 

ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद उन्हें १९६७ में 
सोवियत लैण्ड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसी 
सिलसिले में वे १९६८ में रूस पूर्वा जर्मनी आदि 
देश घृम आए। ताशकन्द में आफ्रो-एशियन 
(उ्रेन्‍्या स्वेसदा) १९७० में प्रो. चेलिशेव की 
भूमिका सहित, प्रकाशित किया गया। भिच्चिगन 
स्टेट यूनिवर्सिटी के एशियन स्टडी सेन्टर ने उनकी 
२५ कविताओं का संकलन उनके लेख, भाषा और 
भेंटवार्ता के साथ प्रकाशित किया है। 

१९६८ में कुछपजी को 'पद्मभूषण' से 
सम्मानित किया। उसी वर्ष उन्हें राष्ट्रपति ने 
राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाया। 
(१९६८-७२)। 

अतिम दिलों में वे अस्वस्थ रहे। त्रिवेन्द्रम के 
मेडिकल कॉलेज अस्पताल में २ फरवरी १९७८ 
को उनका देहात हो गया। राज्य भर में शोक की 
लहर दौड गयी | केरल सरकार ने उनकी अंत्येष्टि 
के दिन छुटूटी दी। 

महाकवि जी. शकर कुरुप की रब सैंतालीस 
(४७) कृतियाँ प्रकाशित हैं - चालीस मौलिक और 
सात अनुवाद-मौलिक कृतियों में बीस 
कविता-संग्रह हैं, चार निबन्ध सग्रह, तीन नाटक, 


हा बाल-साहित्य विषयक | इनकी शीर्षक-सूची 





कृतियां 
कविता-संग्रह : 
साहित्य कौतुकम्‌ चार खण्ड 


सूर्यकान्ति 
नवातिथि 


शिजापुष्पम्‌ 

नि्मिषम्‌ 

चेंकतिरुकक्‌ 

मुतुकद्‌ 

वनगायकन्‌ 

इतदुकबू 

ओटक्कुषल्‌ 
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पाथेयम्‌ 

जीयुहे तेरंजेहुत्त कविततकल्‌ 
मधुरम्‌ सौम्यम्‌ दीप्तम्‌ 
वेलिच्चत्तिन्टे दूतन्‌ 
साध्यरागम्‌ 
मिबन्ध-संगह : 
गद्योपहारम्‌ 
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मुत्तुम चिप्पियुम्‌ . १९५९ 
जी युटे नोट बुक 

जी युटे गद्य लेखनगल्‌ 
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इरुट्टनु गुन्यु १९३५ 
सन्ध्य ... १९४४ 
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बाल-साहित्य : 
इंकम्‌ चुण्दुकद्‌ « 4५४ 
ओलप्पीणि - १९५०८ 
राधाराणि 
जीयुटे बालकवितकालू 
आत्मकथा : 
ओरम्मयुटे ओऑलगलिल] एण्ड ॥ 
अनुवादो में तीन बाला से हैं, दो संस्कृत से, 

एक अमगरेजी के माध्यम से फारसी कृति का, और 
एक और इसी माध्यम से दो फ्रेंच कृतियों का । 
बाइला कृतियाँ हैं गीताजलि, एकोत्तरशती, टांगोर ; 

सम्कृत की हैं, मध्यम व्यायोग, मेघदूत ; फारसी 
की रूबाइयात-ए-उमर खैयाम, और फ्रेंच कृतियाँ 
अँगरेजी रूप में 'द ओल्‍्ड मैन हू इज नॉट वॉण्ट टु 
हाइ' तथा 'द चाइल्ड कछिच इज नॉट वॉण्ट टू वी 
बॉर्न'। 
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हो सकता है कि शारदीय सध्या की वह 
निराडम्बर सुन्दरता, जिसमे थके हुए पख-वाले गीत 
अपारता को नापने के प्रयत्न मे पराजित होने पर 
भी अभिमान के साथ नीह की ओर लौटते हैं, 
किसी को हठात्‌ आकर्षित न करे, किन्तु 
अप्रत्याशित रूप से उसके ललाट पर प्रतिपदा के 
चन्द्रमा की प्रकाश-कला अगर खय प्रत्यक्ष हो जाये 
तब पृथिक और ग्रामीण कृषक उस रजत-रेखा की 
तरफ अत्यन्त कौतुक के साथ नजर उठायेंगे और 
उसे धारण करने वाली संध्या को पूर्वाधिक उत्सुकता 
के साथ देखकर बधाइयाँ देंगे। उदासीन आदर को 
पदच्युत कर देंगे, उन्मेष और अद्भुत। 
भारतीय-ज्ञानपीठ का यह प्रथम सम्मान-सिन्दूर 
स्वच्छ शान्त समाधि की इच्छा करने वाली मेरी 
कविता के ललाट पर चमक उठा तो मेरे प्रान्त के 
निवासियों के मनोमण्डल में भी शायद इसी प्रकार 
की अनुभूति हुई होगी। उन्हें यह आभास भी हुआ 
होगा कि अपारता को नापने के प्रयास मे असफल 
हुए मेरे गीत ज्यों-ज्यों दूर चले जाते हैं, त्यो त्यों वे 
अधिकाधिक निकट सुनाई देते हैं। मेरी 
अधीर-चकित कविता उनके मानसिक क्षितिज पर 
मूर्छित होकर न गिरे। भारतीय ज्ञानपीठ की वह 
रजतरेखा, उसके लल्ाट के स्पर्श से क्लान्त न होने 
णाये। 
भारत के झास्कृतिक इतिहास में भारतीय 

ज्ञानपीठ अनन्य प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। उषा की 
सुरर्भ सम्पदा उषा के लिए नहीं बल्कि ससार के 
लावध्य और चैतन्य को बढ़ाने के लिए है। मालूम 
पड़ता हैं इस संस्था की हृदय और आत्मा-स्वरूपा 
अध्यक्षा इस बात को जानती हैं। मैं भारतीय 
ज्ञानपीठ और उसकी अध्यक्षा के प्रति हार्दिक 
धन्यवाद प्रकट कर्ता हूँ 
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अभिभाषण के अंश 


यह पुरस्कार नहीं, बल्कि इस पुरस्कार के पीछे 
विद्यमान आदर्श एवं सकल्प ही मुझ को आकर्षित 
कर रहे हैं मुझे प्रतीत होता है कि भारतीय साहित 
के बोध का पुनर्जागरण एवं भारतीय जनता के 
ह्ृदय-तल मे होने वाला सश्लेषण, यही वह सकल्प 
और आदर्श है भारत के नाद थे, बाल्मीकि, व्यास 
और कालिदास | किन्तु आज वह नाद कहा है? 
कुछ लोगो को यह कहते हुए सुनता हूँ कि अंग्रेजी 
साम्राज्य के शक्तिशाली हाथ ने ही भारत को 
एक-राष्ट्र बना डाला | मैं इससे सहमत नही हो 
सकता। असल मे, भारत की प्रकृति को, भूगोल 
विज्ञान को, इतिहास एवं जीवन-दर्शन को, जनता 
और दन्त कथाओ को सम्मिलित कर सम्रग्रता और 
एकाग्रता के साथ महाभारत की रचना करने वाले 
व्यासदेव ने ही अख़ण्ड भारत के संकल्प को प्राण, 
रूप एवं कर्मचेतना प्रदान की थी। बाल्मीकि और 
कालिदास का भी उस संश्लेषण में अन्याद्रश हाथ 
है। आसन्नभूत मे उस परम्परा के एकमात्र प्रतिनिधि 
थे गुरुदेव रवीद्रनाथ ठाकुर | कहाँ हैं वे नाद ? 

मैंने हाल में एक प्रम्निद्ध पंडित का लेख, जिसमे 
यह उल्लेख है कि 'कॉमनवेल्थ लिटरेचर' एक 
वास्तविक सत्य है, 'पोलिटिकलं फैब्रिकेशन' नही, 
कौतुक के साथ पढा। ऐसा मालूम पड़ता है, उस 
लेखक की यह भी राय है कि प्राकृतिक, देशीय एव 
जातीय पूर्वाग्रहो एवं आसंगो से विभुक्त केवल 
मानव मानव से बातें करता है, अग्रेजी भाषा के 
माध्यम से, उस साहित्य मे | अंग्रेजी के किसी कवि 
में इतनी निरजनता, इतना मिथ्याभिमान है, यह मैं 
नहीं जानता। अगर होता तो मेरी राय मे, अग्रेजी 
साहित्य नाम की कोई चीज ही न हो पाती । मैं 
सोचता हूँ कि देश और काल के अनुरूप जो विशेष 
परिस्थितियां हैं, जिसमें जनता सास ले रही है, उस 


अतरिक्ष में पैदा होने वाने, जो विशेष स्पन्द हैं, व 
ही अग्रेज कवि के हृदय को विश्षुब्ध करते हैं; 
विकार से उत्तेजित करने हैं , चिन्तन की प्रेरणा देने 
हैं , भावपूर्ण अनुभवों का संश्लेषण करने और 
व्याख्या करने मे उसको सन्नद्ध करते हैं , क्योकि 
वह कवि इग्लैंड का नाद है| 

क्या एक राष्ट्र के रूप में स॒ठित भारत का 
कोई अस्तित्व नही है? क्या भारत अलग-अलग 
प्रान्तो का एक गुच्छामात्र है ? क्या भारत का 
अपना एक नाद नही है? क्‍या केवल कुछ प्रान्तीय 
भाषाए ही हैं ? क्‍या भारत के हृदय की अपनी 
विशेष लय-ताज़ नही ? उसी से अनुप्राणित होने 
वाला एक भारतीय साहित्य नही ? आपस में 
रक्‍्त-सम्बन्ध, हुदय स्पन्द में समान लय और 
विकास क॑ इतिहास में सम प्रवृन्तियाँ रखने वाली 
हमारी भाषाओं और साहित्यों के एक 'कॉमनवेल्थ' 
को वास्तविक रूप से परिणत करने योग्य शिलादुढ 
सास्कृतिक आधार-भूमि नहीं है? क्‍यों यह प्रश्न 
अपने से नहीं पूछ जाता ? क्‍यों इसका असली 
समाधान खोजा नहीं जाता ? नवीन भारत की 
जनता की रागात्मक एकता का सप्रादन अथवा 
शैयिल्य का निराकरण अधिकाशत . इसी प्रश्न के 
उत्तर पर अवलम्बित है। हमारे राष्ट्र का अवचेतन 
वह है ; हमारे दर्शन, भौतिक सत्यान्वेषण तथा 
जन-जीवन के प्रभात एवं सन्ध्या की गगात्मक 
एकता वहीं है। अगर वैज्ञानिक एवं तकनीकी 
सभ्यता-संस्कृति को इस सुतृढ नींव पर प्रतिष्ठित 
करने का प्रयत्न न किया गया तो अवश्य ही 
बीच-बीच मे छिद्र और दरारें पड जायेगी। 
ममकालीन घटनाएं क्‍या हमे इतना भी नहीं 
समझायेगी ? 

प्रान्तीय अहन्ताओ, भाषा संबंधी अभिमानो 
एव साप्रदाविक अन्धता के तरंगों में डूबा पड़ा हुआ 
है वह भारतीय अवचेतन और उसका नाद ! इसे 
शताब्दी के दूसरे दशक में गान्धी जी के नेतृत्व में 
भारत बोल उठा . “मैं जी रहा हूँ” दोहरा कर 
स्थित किया : 'स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार 


है।' इससे पहले हीं आरव्य आत्मीय एवं सामाजिद 
क्रानिगि को चेनना भी उमर निर्भय 'सेल्फ असर्शन' में 
घुलमिल् गयी थी। अगर कहा जय कि यह भारत 
के 'रिसेसक्शन' का उनर्जागरण का युग था तो वह 
किसी तरह से अमगत ने होगा। इस तरह बार-बार 
जागने वाली अबवा बार-बार जी उठने वाली भरत 
की आत्मीय चेतना, भाग्त की भाषाओं में, जीवित 
रहने वाली अथवा बार-बार जी उठने दाली भारत 
की आत्मीय चेतना, भारत की भाषाओं में, जीवित 
रहने वाले कलाकारों की कृतियों मे, किस तरह सूँज 
उठी है, इस बात का अनुसन्धान, मेरे विचार से 
आधुनिक भाग्तीय साहित्य की अपेक्षित रूपेखाः 
नैयार करने का एक समारभ होया। सागर की 
गहराई में दुबे हुए किसी मुविभाग के रूप-निगम्न 
को कोशिश करने वाले ममृठ्-शाम्त्री, हो सकता है, 
अपेक्षित रूप से उन्नत किसी एक श्रुग और उससे 
सबन्धित तराइयों को ढूँढ़ निकालेंगे। इसका यह 
अर्थ नही कि वे दूसरे अन्वेषण मे उससे भी उन्नत 
श्रुगों और उससे भी विशाल तराइयों को खोजकर 
नही निकाल सकते! मैं केवन इतना ही अभिमान 
कर सकता हूँ कि भारतीय साहित्य मे रूप-निगमन 
के प्रथम परिश्रम के सिलसिल्ल में प्राप्त रचनाओं में 
आपेक्षित दृष्टि से 'ओटक्कूघल' उच्चतर कोटि की 
कृति मिद्ध हुई है। इससे भी उन्नत चिन्तन के श्रग 
और इससे भी विशाल एवं मनोर॑जक अनुभवों की 
उपत्यकायें आगे के अच्वेषणा मे प्राप्त हो जयेए, 
यही मेरी आशा है। 

एक ही रत्न की कई मुखिकाएँ होती हैं न? 
भारतीय हृदय की विविध मुखिकाए हैं-हमारी 
समस्त भाषाएं। हो सकता है राजनैतिक अविवेक 
के कारण भाषाओं की विविधता बाधा बन रही हो। 
मगर आत्माभिव्यक्ति को विचित्रता और 
भाव-समग्रता प्रदान करने वाली उपाधि के रूप में 
भाषा को इखने वाले लोगों के लिये यह वैविध्य 
अवश्य ही अनुगह प्रतीत होगा। रत्न की मुखिकाएँ 
प्रकाश-किरणों को अनेक वर्णों में, विविध सान्द्रता 
में, प्रतिस्‍्फुरित करती हैं; अगर रन्‍न की एक ही 
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मुख्िका होती तो क्या यह सभव ही जाता ? मैं इस 
सदर्भ में 'एवरा पाउड' की याद करता हूँ। उन्होंने 
स्पष्ट ही कहा है कि कोई भी एक भाषा पूर्ण रूप से 
समस्त अनुशव-मंडल को प्रकाशित नहीं कर 

सकती। सुमित्रानन्दन पन्‍्ते, उमाशंकर जोशी, 
नाजरूल इस्लाम और जी शकर कुछुप एक ही 
भारतीय साहित्यिक-सास्कृतिक परम्परा के विभिन्‍न 
नाद हैं। विभिन्‍न भाषाओ के ये नाद भारत के 
विशाल एवं अगाध अन्त स्थल के भावी को समग्र 
रूप से अभिव्यक्त करने मे सहायक सिद्ध हीते हैं। 
इस सत्य के अनुभव-गोचर होने पर ही हम अपने 
श्षुद्वता-बोध एवं सीमित-दर्शन से विमुक्ति प्राप्त का 
सकते हैं। उस समय ही हाथी अपने बड़प्पन को 
पहचान कर मस्तक ऊँचा कर खड़ा रह सकता है। 

भारतीय साहित्य परम्परा से मेरा मतलब कुछेक 

सकेतों एवं सिद्धान्तों से नही | प्रत्येक शिशिरक 
बीत जाने पर आगामी वसन्‍्त के आतप-प्रकाश को 
आत्ममात्‌ करने की प्रेरणा देते हुए नवीन विकास 
का आरभ करने वाले वृक्षों मे आमूलाग्र प्रसृत होने 
वाला जीवरस है न? साहित्यिक इतिहास के विकास 
में भी भाव-भावनाओ के नवोत्थान के लिए, 
पुनर्जागरण के लिए, नूतन विकास के लिए, नवीन 
अन्तरिक्ष, प्रकाश एवं कम्पन को आत्पसात्‌ करने 
की प्रेरणा देने वाला अनलीन चेतना-रस विद्यमान 
है। सजीव सर्गात्मक परम्परा के नाम से मैं ने इसी 
की ओर इशारा किया है। वह एक लौह में ढती हुई 
सरस्वती की प्रतिमा नहीं, बल्कि ब्रोध मण्डल को 
विकसित करती और स्वयं उसी के साथ विकसित 
होती रहने वाली राष्ट्र की सृजन शक्ति है; निरंतर 
विकसित होती रहने बाली एक सप्राण सरस्वती है। 
शिक्षिर-ऋतु में आत्मसक्षा के लिए मिट्टी के भीतर 
दुब॒क कर सो जाने गले प्राणी की तरह, 
विधि-विधानों के अकाट्य अंगीकार के युग में वह 
ेश्चल बनेंगी, पर यही सरस्वती-सदुभूतात्मक युग 
में, जहां सजनत्पक भावना पल्लवित हो जाती है, 
मन्ध मधुर हुदब-स्पन्द के साथ बोध-तल में संजीव 
झेकर चमक उत्ती है; मनुष्य का ग्रकृति से, मनुष्य 
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का प्रकृत्यतीत शक्ति से, मनुष्य का मनुष्य से जो 
रागात्मक सम्बन्ध है, उसी की बीध-धारा है किसी 
भी जनता के साहित्य की मुख्य त्रिवेणी। उस प्रवा 
की कई उपनदियोँ होती हैं, कई शाख्राएँ होती है, 
कई गति-परम्पराएँ होती हैं| सब कुछ उसी में, 
सब कुछ उसी की। यही बोध-धारा सस्कृति की 
जीवन सिरा-स्वरूपा जिवेणी है। कया मेरी सर्गात्मक 
भावना इसके लय और 'रिदृम' के लिए कुछ 
योगदान करने मे समर्थ बन गई है ? अल्पमात्र 
परिमाण में ही सही, यदि ऐसा है, तभी मैं अपने 
को इस अभिनन्दन के बोग्य मान सकता हूँ। 

इस सन्दर्भ मे मुझे एक घटना याद आयी है। 
इस महानगरी मे हमारे महान्‌ आराध्य पुरुष पंडित 
जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम राष्ट्रीय कवि सम्मेनन 
१९५६ में उद्घाटित हुआ था। उस दिन श्री 
दिनकरजी ने मेरी कविता हिन्दी मे अनूदित करने 
की उदारता दिखाई थी। उस अनुवाद की श्रोताओं 
मे जो प्रतिक्रिया हुई, उसका मैं वर्णन नहीं करना 
चाहता । आत्महत्या की अनुजाता आत्मग्रशसा को 
मैं इस वार्द्धक्य मे क्यों वरण कल ? हो सकता है 
भारत के हृदय को उन्मेबपूर्ण करने वाला, उत्तेजित 
करने वाला, उद्ग्रथित करने वाला कोई प्रातिभ-धर्म 
और भाव-लय, उसमे रहा हो। पृण्यात्मा बालकृष्ण 
शर्मा नवीन ने इस सम्बन्ध में मेरे एक मित्र को 
लिखा “समस्त वैरुद्धयो को आमज्जित करती हुईं 
बह जरा-सकरी बढ़ पड़ी।” काश, वह महामना 
कविवर आज यहाँ विद्यमान रहते! हो सकता है, 
'ओटक्कूषल' में वैसे कुछ भाव-सश्लेषण रहे हों | 

आख़िर क्या है, यह सृजनात्मक भावना ? मेरी 
भाषा मलयालम के एक छोटे से ग्रामगीत की 
संदा-हरित शाखा मैं आप लोगो के सामने तोहकर 
रख ठेता हूँ। परिभाषा देने के विफल परिश्रम से 
यही अच्छा है। वसन्तागम का प्रारभ ही हुआ | 
देहात की पगइड़ी से चलने वाला एक नवयुवक 
अकंस्मात्‌ रूक गया, किसी बाड़ी की सीमा पर 
खिला है, नवल पाटल-वर्ण वाला नन्हा-सा सुमन, 
अकेला | मालूम पड़ता है वह अभी बोल उठेगा | 


अपने 'सरस्वती कण्ठाभरण” मे भोज ने जिस 
अभिमान और अहकार की चर्चा की है, वही भाव 
अकस्मात्‌ उद्भासित हो उठा उस एकाकी ग्रामीण 
तरुण मे । वह यूछ रहा है 

“ओ नन्हे फूल, लाते फूल, 

कहाँ गया तू इतने दिन ? 

क्या तू गया था 

तुच्यंबर में भजन करने ?” 

उप्त प्रश्वकर्ता के बोध-तल मे चेतन और 

अचेतन की नाजुक सीमा को हुबा देने वाला एक 
प्रावोद्रेक, अह का एक ज्वारभारा, चाहे तात्कालिक 
ही क्यो न हो, किसने भर दिया ? अगर उस पुष्प 
की भाषा होती तो वह अवश्य ही पृछ बैठता कि 
तुप्र कामुक हो, कवि हो या पागल हो ? यह मेरा 
शोणिम दल-पुट है, काषाय वस्त्र नहीं । मैं इस 
मनोहर ग्रमान्तरिक्ष मे प्रकाश पीने के लिए आया 
हूँ। तीर्थयात्रा करने लौट जाना नही चाहता। मित्र, 
तुम्हें भ्रम हो गया है। अच्छा ही हुआ, ऐमा कहकर 
पृष्प ने उस आल्हाद समुज्जग्ल निमिष को फीका 
और उदास नही बनाथा। आकस्मिक पृष्प-दर्शन में 
अप्रत्याशित रूप से उद्भूत प्रेरणा ने उस नवबुव॒क 
की प्रतिभा को प्रोजलित कर दिया, स्मृति-रूपी को 
अवचेतन मन से विभोचित किया, वैजात्य में 
अच्तर्तीन सदृशता को डूँढ़ निकला, तब पह ला 
फूल तीर्थवात्रा करके लौट आने वाला काषायशरी 
बन गया, पलभर में एक नया सौहार्द पैदा हो 
राया। विचाराधिक वेग से इस असंकीर्ण अनुभव को 
नवीन अर्थबन्ध एवं नव्य रूप वाले बोध में सर्यात्मक 
आवना ने ही सश्लिष्ट कर लिया। इस बोध-चेतना 
से अनुप्रविष्ट छन्‍्दीमयी भाषा वैद्युति का वहन करने 
वाली एक सजीव शलाका बन गई है। साहित्व 
अर्थम्य भाषा है' इस वाक्य का आशब अब 
आपको स्पष्ट हुआ होगा। साहित्य अर्थमय भाषा 
है' इस ग्राम गीत का 'रिदृम! उस ग्रामीण कवि के 
हृदय की लय डी है। यहाँ भाषा आनुषागिक रूप से 
ही आशय की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम बनती 
है। मुख्य रूप में वह प्रकृति के साथ स्थापित 


रागात्मक सम्बन्ध मे से एक नवीन भाव-सत्य को 
साक्षात्कृत करने वाली भावना का एक रूपाधान है 
कवि के भाव-साक्षात्कार की भाषा उसकी प्रेमिका 
है। किन्तु समाज के साथ व्यवहार काने के अवसर 
में वही विश्वस्ता चेरी बन जाती है। 

इस सरल गीत के द्वारा अनुभव-मण्डल ये ल्ञाब 
गया वह नया सौहुद हृदय को स्निग्धता और आत्म 
को निर्वृत्ति से सिक्‍्त करने वाला स्वास्थ्य-दायक 
अनुग्रह है, चाहे इसका और कोई उपयोग ही न 
रहे, फिर भी भावनात्मक जीवन को उसी हैसियत 
से सार्थकता प्रदान करने वाला अनुग्रह है। मगर, 
इस ग्राम-गीत का एक दूसरा भी चरण है 

“हे तुच्यंबर के भगवान, 
तुम्हारे शी चरणों में प्रणाष |” 

और एक धुवकुमार बन रया है, यह नन्हां-सा 
फूल यह दर्शन प्रश्नकर्ता के मन को पल भर में. 
तृच्चबर क॑ मन्दिर में पहुँचा देता है। 

उस नन्हे से फूल ने प्रष्टा के मन को प्रकाश से 
भी अधिक प्रकाश वाली, वेग से भी अधिक वेग 
वाली, भावना के पश्व॒ प्रदान कर भगवान के 
संत्रिधान में पहुँचा दिया है। औत्सुक्य को जगाने 
वाने उस पुण्य-तीर्थचारी ने मानद की प्रतिभा को 
आरधिका बचा दिया है। यहाँ परिम्रिन्नतता 
अयरिछिन्नता का इशारा मात्र बन सया है। 

इस नन्‍्हें से गीत को परिपूर्ण कता-सुभगता से 
युक्त समग्र शिल्प होने का गर्व नहीं। फिर भी, 
कितने फूल झड गये उसके बाद ? किन्तु अद्भुत वे 
अमृत बिन्दु से सिक्त वह सुमन और यह गीत 
आज भी जीवित है। सृजनात्मक भावना, नश्वर 
जीवन में से मृल्ववान भावों को विमुक्त कर 
अनण्वर लय का रूप देकर उनको शब्दी में अमर 
कर देती है। सत्य का साक्षात्कार, अभिव्यक्ति और 
अनश्वर्ता का आपादन-सर्व शक्ति युक्त भावना 
के प्रमुख धर्य हैं ये तीनी ! 

मेरे प्रथम गुरू हैं, उस गीत के अज्ञात सामा 
कवि। इस आचार्य से जो शिक्षा मैंने पायी है, उसे 
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सगृहदीत किया है। रूप, नाठ, रस, गन्ध, स्पर्श, ये 
सभी इन्द्रियों को सदा जागरूक करते रहते हैं । 
हमारी इच्तियाँ पुलकोद्गमकारी कथाएँ ही सदा 
निरवेदित करती हैं | चाहे, वह कथा-कथन कितना 
ही लबा क्यो न हो, फिर भी मानव की आत्मा को 
वह नीरस प्रतीत नही होता | नये-नये अनुभवों की 
अभिव्यक्ति करने के लिए नयी-नयी इन्द्रियाँ उसे 
नहीं मिली हैं, इसी में उसे असत्तृप्ति है। इच्दरियों 
द्वारा परिचित होने वाला यह वाध्य जगत्‌ औत्सुक्य 
और जिज्ञासा को जगाता रहता है। भावना, भाव, 
विचार-इन मानसिक व्यापारों से, आत्मा में 
प्रतिबिबित होने वाले प्रकृति के प्रतिभासों का, 
अनुभव-मण्डलो का संश्लेषण और प्रकाशन का 
प्रयत्न करती है मानव की कल्पनाशील चेतना । 
कला का यह स्रोत कुछ लोगो मे सजीव होकर सदा 
विस्तृत होता है। और कुछ लोगो मे हिमकणिका के 
समान चमक कर क्षण भर में सूछ जाता है। शायद, 
अब तक सूखे बिना प्रवाहित होती रहने वाली वही 
चित्तवृति मुझको प्रकृति एवं मानव जीवन पर 
आस्था रखने और उन्हें प्यार करने तथा उनका 
आस्ादन करने का कौतुक प्रदान कर रही है | 
शायद यही चह आत्मीय केन्र है, जहाँ से मेरी 
कविता का सोता फूटता है। यह कल्पना विज्ञान के 
विकास में नहीं सुख्धती, बल्कि नयी शक्ति के साथ 
पुष्टि को प्राप्त करती रहती है। चन्द्रमा-के भुगोल 
की जान लेने पर, क्या यह सभव है कि वह रात की 
रानी हमारे लिए औत्सुक्य का विषय नही रह 
जायेगी ? क्या रमणी इस कारण से तरुण की दृष्टि 
में औत्सुक्य का विषय बन गयी है कि वह उसके 
शरीर के वैज्ञानिक तथ्य से अवगत नहीं ? 
कल्ना की विवेचना के प्रसग में अर्गाल्ड बच्चद 

दास उद्धृत उत्त तछण प्रेमी का यह वाक्य 'वह एक 
आश्चर्य है', किसी वैज्ञानिक के लिए भी उतना ही 
सत्य है। साक्रमिक होता रहता है, यह विज्ञान 
भाव-भावनाओं के क्षितिज को विमुत्र कर रहा है, 
विस्मय को कितृत कर रहा है। जिस अन्तरिक्ष के 
फ़कर में प्रदम सब्टि के समय से लेकर अब तक 
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हम बन्द हैं, उसके गुप्त द्वार को जब सोवियत रू 
के एक मानव ने बलपूर्वक खोला और बाहर 
निकला, तो मैं नीले आसमान के शिरस्त्राण धारए 
कर खड़े रहने वाले उस नित्य प्रहरी काल के प्रति 
औत्सुक्य क॑ कारण चिल्ला उठा “उठा लो वह 
लोहे की टोपी, प्रणाम करो अन्तरिक्ष विजयी मानः 
को [” क्या यह उद्यात्त कल्पना की कोटि में नही 
आता ? 

मैं अपने एक दूसरे आदिकालीन आचार्य का 
भी परिचय करा कर इस लबे भाषण को समाप्त 
करूँगा। श्रावण के महीने में केरल वासियों का 
राष्ट्रीय त्योहार ओणम्‌ होता है। काश, आप लोग 
केरल के किसी गाँव में उस समय मेरे साथ 
पधारते | 

हाथ मे एक छोटी-सी वीणा लेकर चलने वाले 
कृश-शरीर पाणन्‌ (ग्रामीण कवि गायक) का गीत 
प्रभात में आपको जगा देगा। प्रभात मे वह जागर" 
का गीत॑ गाता है। सुलाने वाले और जगाने वाले 
गीत हमारी भाषा मे हैं। वह अनपढ परतु 
सुसस्कृत-चित्त गायक जागरण का गीत गाता है, 
विश्वात्मा को जगाने वाला गीत। उस गीत के 
चरणो मे से कौन-सी कथा धीरे-धीरे अनाबृत होती 
जा रही है ?” एक बार महात्मा नारायण सो गये। 
देवताओ ने जाकर पुकारा। महर्षियों ने स्तुति गीत 
गाये, लक्ष्मी देवी ने यत्न किया, किन्तु वे जागे 
नही ! आसुरी शक्ति बढ़ रही थी। सुख-भोग मे 
डूबे हुए देवताओ के नाद क्षीण हो रहे थे। आखिर 
श्रीरग के सन्‍त पाणनार आये। उन्होंने उमरू 
बजाकर गाया। श्री नारायण जाग उठे |” यही उस 
कहानी का भ्राप है। काल के मध्य भाग से, यानी 
वर्तमान काल से, निर्मित्त वह इमरू, भूतकाल की 
गूँज से युक्त भविष्य के मन्द्र, मधुर नाद से 
विश्वात्मा को जगा देने वाले पाणनार के गीतो को 
प्राणस्पन्द प्रदान कर रहा है। मेरी अन्तरात्मा मे से 
होकर विकसित हो गयी इस गुरुवर की परपरा | 
मानव के भीतर विद्यमान ईश्वर को, पुरुषोत्तम को, 
अन्त करण को नवीन मानववाद के लय-तालो से 


जगाने का प्रयत्न ही इस युग के कवि का कर्तव्य है 
और यही वह कर रहा है। हमे आसुरी प्राकृतिक 
शक्तियों को भी अपार सृजनात्मक जीवन के मन्धन 
मे अपने सहयोगी बना ही लेना है। जागृत होने 
वाला धार्मिक अन्त करण, सवर्गशक्तियुक्त वह 
पुरुषोत्तम ही उस मन्धन को पूर्ण कर सकता है। 
आत्मकला स्वरूपा वाणी मे अजर एव अमर 
सवर्गशक्ति विद्यमान है। 

मित्रो, आप लोगों के सामने आते समय 
कविश्रेष्ठ भवभूति की यह वाणी मौन रूप से मेरे 
अधरों पर विद्यमान थी - 


इद कविश्य पूर्वेभ्यो 
नमो बाचं प्रशास्महे 
विन्देम देवता वाच- 
अम्रतामात्मन 
कलाम [” 
पृज्य कवियों को प्रणाम। अमृता, 
आत्यकला-स्वरूपा वाणी हमें प्राप्त हो जाये ! 
भविष्य के कवियों को भी मेरा अभिवादन ! मैं इस 
प्रार्थना के साथ आप नोगो से विदा ले रहा हूँ कि 
अनपायिनी आत्मचैतन्यदायिनी सृजनात्मक वाणी 
उनको प्राप्त हो। 
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प्रशस्ति 


भारतीय ज्ञानपीठ का एक लाख रुपये राशि का यह वर्ष १९६६ का साहित्य-पुरस्कार बॉग्ला 
उपन्यास्न-कथाकार श्रीयुत्‌ ताराशकर वन्द्योपाध्याय को उनके उपन्यास 'गणदेवता' के लिए समर्पित है, 
जिसे १९२५ से १९५९ के बीच प्रकाशित भारतीय भाषाओं के सर्जनात्मक साहित्य में विधिवत्‌ 
सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया गया है। 

वाणदेवता' भारतीय ग्राम्य जीवन के उस सक्रमणकाल का गधात्मक महाकाव्य है जब परम्परागत 
सास्कृतिक मूल्यों और सामाजिक अर्थतन्त्र को औद्योगिक क्रान्ति से अनुप्राणित नये युग के विचारों 
और प्रवृत्तियों ने आमूल प्रभावित किया तथा मानव-चरित्र के आवेगों को अभिव्यक्ति के नये सन्दर्भ 
दिये। 

श्रीयुत्‌ ताराशकर क्न्द्योपाध्याय जीवन-सत्य के सतत अनुसन्धानी साहित्यद्रष्टा हैं । अपने बहुरगी 
तथा विविध-परिवेशी पात्रों के साथ सहज तादात्म्य द्वारा उन्होने मानव के क्षुद्र तथा महत्‌ सहवर्ती रूप 
की अकृत्रिम सहानुभूति दी है। उन्होंने मानवीय चेतना के अन्तईन्ड्रों को जिन कालजयी कृतियों में 
शिल्पायित किया है वे बॉग्ला साहित्य की ही नहीं, भारतीय साहित्य की उपलब्धि की मानक हैं। 
कृतिकार चिरजीवी हों ' शुभमस्तु : 


कि] 


हमॉफी ल्टर िफेज- 
दिनांक लक मामा. 
१५ दिसम्बर, १९६७ अध्यक्ष . प्रवर परिषयू अध्यक्षा . भारतीय ज्ञानपीठ 
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ताराशंकर बन्द्योपाध्याय 
ताखर बच्योपाध्याय का जन्म वीरभूम जिले... कहीं-न-कहीं विध्यासागर, बंकिम था विवेकानन्द का 
के एक छोटे-से ग्राम (नाभपुर) में एक नाम पिरीया हुआ रहता। एक और नाम भी कानों 


साधारण जमींदार परिवार में २३ जुलाई, १८९८ 
को हुआ। इस ज़िले के आसपास का क्षेत्र राद्देश 
के नाम से जाना जाता है। भक्ति-साहित्य में और 
तन साधना-स्षेत्र में राद्देश सम्बन्धी अनेक उल्लेख 
मिलते हैं। लाभपुर से सात-आठ मील पूर्व 
चण्डीदास का जन्य-स्थान है और बीस मील नैऋत्य 
में ज़यदेव का। पास ही शान्तिनिकेतन भी है। इस 
पूरे क्षेत्र में जहाँ-तहाँ शाक्त साधकों के साधना पीठ 
हैं और वैष्णव भक्त पुदुषों के आराधना मन्दिर] 
ताराशंकर तब केवल आठ वर्ष के थे जब पितृविहीन 
हुए। लालन-पालन मां प्रभावती देवी और बुआ ने 
किया। प्रभावती देवी फ्टना के एक सुसस्कृत एवं 
प्रबुद्ध प्रवात्ती बंगाली परिवार से थीं और प्रकृति से 
ही बड़े उदार विचारों की ! वस्तुतः शाश्वत भारतीय 
आदकोँ के प्रति निष्ठा के साथ-साथ नूतन के प्रति 
जागरुकता एवं सभी दृष्टिकोणों के प्रति जिज्ञासा 
और सहिष्णुता का भाव ताशशकर को गाता की ही 
देम हैं। मात से ही घुटती में उन्हें देश-प्रेम और 
समाउ-सेक की भावनाएं मिर्ली | माँ जो लोरियोँ 
और चत्लकथाएँ सुताती उसमें अनिवार्य रूप से 
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में वह डाला करती : खुदीराम बोस का। बालक 
ताराशंकर की मनोभूमि को उत्तराधिकार मे प्राप्त 
आदशों के बीज, इस माता की इस ममता-भरी 
आलोक दिशा मे सवर्धित हुए। 

तारा बाबू के मन में अपनी बुआ के प्रति 
कितनी गहरी और असीम श्रद्धा रही, यह इसी से 
स्पष्ट है कि 'धान्नी-देवता” उपन्यास की धात्री देवता 
वास्तव में यह बुआ शैलदेवी ही हैं। 

हाई स्कूल तक की शिक्षा गाँव में डी पूरी करने 
के बाद तारा बाबू १९१६ में कलकत्ता गए। यह 
प्रथम विश्वयुद्ध का समय था। राजनैतिक चेतना 
धीरे-धीरे बलवती हो रही थी। ताराशंकर इससे 
अछूते नहीं रहे। अपने खरे विचारों की अभिव्यक्ति 
के कारण अपने गाँव में ही उन्हें नज॒रबन्द कर दिया 
गया। विश्वयुद्ध के बाद शिक्षा का फिर प्रयत्त 
किया पर सफल नहीं हुआ। व्यवसाय की ओर भी 
उन्मुख हुए पर कुछ बना नहीं | अब वह सारा 
समय अपनी ज्ींदारी की देखरेख और गाँव के 
सेवा-कार्यों में लगाने लगे। कविता भी लिखने लगे 
थे । कूछ समय बाद नाटक की ओर बढ़े। लेकिन 


जब पहली रचना मराठा दर्पण को जो खानपुर मे 
सफलता से अभिनीत हुई, कलकत्ता की एक मंडली 
ने प्रशसा करने के बाद भी मचन के लिए स्वीकार 
नही किया तो तारा बाबू ने इस विद्या का परित्याग 
कर दिया। इसके बाद, उनके कथा-साहित्य का 
सुत्रपात हुआ। उनका प्रथम उपन्यास था 
'दीनारदान' जो साप्ताहिक शिशिर' में धारावाहिक 
प्रकाशित हुआ | 'दीनारदान' उपन्यास पढ़ा अवश्य 
गया, पर उन्हे अभीष्ट प्रशंसा और प्रोत्साहन अपनी 
'रसकील' शीर्षक कहानी के लिए मिले। यह कहानी 
१९२८ में मासिक 'कल्लोल' मे इस अनुरोध के 
साथ प्रकाशित हुई कि तार बाबू अपनी आगामी 
रचनाएँ बराबर उसमें भेजे। शैलजानन्द मुखोपाध्याय 
और प्रेमेन्द्र मित्र इस मासिक के माध्यम से बाइला 
साहित्य को एक नयी भंगिमा दे रहे थे। 
समाज-सेवा के साथ-साथ राजनीति मे भी उनकी 
सक्रियता बढ़ती रही। १९३० के आन्दोलन में वह 
जेल गये। पर वहाँ उन्होंने राजनैतिक दलबन्दी और 
पारस्परिक सघर्षों का जो रूप देखा उसने उनमे 
राजनीति के प्रति वितृष्णा भर दी। जेल से बाहर 
आते ही उन्होंने घोषणा कर दी “आन्दोलनों के पथ 
से विदा। मैं अब साहित्य के पथ से मातृभूमि और 
स्वाधीनता-युद्ध की सेवा करेँगा।” 

जेल जाने से पूर्व तारा बाबू ने एक और 
उपन्यास लिखा था जो सावित्री प्रसन्‍न चट्टोपाध्याय 
द्वारा सम्पादित मासिक 'उपासना' में धारावाहिक 
रूप से प्रकाशित हुआ। कारामुक्त हीने के बाद 
तारा बाबू ने इसे चैताली घूर्णि' भीर्षक से 
पुस्तकाकार प्रकाशित कराया। पुस्तक नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोस को समर्पित की गयी। यह उनका 
पहला प्रकाशित उपन्यास था। इसके अनन्तर दूसरा 
उपन्यास 'पाषाणपुरी' निकला जो कारावास में 
लिखा गया था। चैताली धूर्णि' के माध्यम से 
ग्राम-जीवन और ग्राम-इकाई के विघटन का चित्रण 
किया गया है, 'पाषाणपुरी” में कारा-जीवन और 
मानव-चरित्र के विद्रपण का अकन है। १९३२ या 
उसके आसपास ही परिवार में एक दुःखद घटना 


हुई उनकी एक चार वर्ष की कन्या का अकस्मात् 
निधन हो गया। उनके मन को गहरा आघात ल्र 
तारा बाबू ने पुत्री की चिता के सताप को छाती मे 
समोंये एक बडी मर्मस्पर्शी कहानी 'श्मशानघाट” 
लिखी जो रजनीकान्त दास सम्पादित पत्रिका 
बगश्री' के प्रवेशाक में छपी। यह कहानी इतनी 
अपूर्व मानी गयी कि बहुत दिनो तक चर्चा का 
विषय बनी रही | 

यही से तारा बाबू को साहित्य-साधना का 
प्रभावी अध्याय प्रारभ होता है। १९३९ से 
१९४४ तक के छह वर्षों मे एक के बाद एक 
उनकी पॉच औपन्यासिक कृतियाँ प्रकाशित हुईं, 
'कालिन्दी', गणदेवता”, 'पचग्राम”, 'मन्वन्तर” और 
'कवि' | अपने लम्बे साहित्यिक जीवन में तारा बाबू 
ने उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा-वृत्त, आत्मचरित् 
आदि सब भिलाकर १०८ ग्रथों की रचनाएँ कीं, 
जिसमें ५० उपन्यास एवं ४१ कथा सग्रह हैं। 

ताराशंकर बन्धोपाध्याय (१८८६-१९७१) ने 
बाडूला ही नहीं, भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने 
में अपनी विशिष्ट भूमिका निभायी। उनकी 
रचना-शैली और जीवन-द्ृष्टि ने उनकी परवर्ती 
पीढ़ी को ही नहीं, समकालीनों को भी ग्रभावित 
किया। उनकी जिन कृतियों ने पाठकों को लम्बे 
समय तक अपनी उदात्त और गभीर 
अवधारणाओं--रचनात्मक एवं सकारात्मक-से जोडे 
रख उनमें 'धात्री देवता', (१९३९) 'पचग्राम', और 
“हॉसुली बॉकेर उपकथा” (१९४९), “गणदेवता” 
(१९५३) और “आरोग्य निकेतन' (१९५२) 
उल्लेखनीय हैं। इनमें से 'धात्री देवता' ताराशकर 
को आगामी कथा कृतियों की पृष्ठभूमि के 
साथ-साथ प्रश्नभूमि भी बनी रही। “धात्री देवता' 
का नायक स्वयं लेखक ही पात्र प्रतिरूप है जो 
तत्कालीन राजनीति के प्रखर सूर्य महात्मा गाँधी के 
अहिसक विचारों और सामाजिक तकोँ को स्वीकार 
कर लोक सेवा को मानव जीवन का सर्वोपरि धर्म 
मान लेता है। 

ताराशकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 'गणदेवता' के 
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लिए दिया गया था। 'गणदेवता' तथा इसका 
उत्तार्द्ध 'पंचग्राम' दोनो मिलकर एक कथा-श्रृंखला 
को समग्रता प्रदान करते हैं। स्वय तारा बाबू के 
शब्दी मे- 
थाणदेवता' बगात के ग्राम्यजीवन पर आधारित 
उपन्यास है! कृषि पर निर्भरशील ग्राम्य-जीवन 
की शताब्दियों प्राचीन सामाजिक परम्परा किस 
प्रकार पाश्चात्य औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप 
यन्र-सभ्यता के संघात मे धीरे-धीरे दम तोडने 
लगी थी, यही इस उपन्यास मे दिखाया गया 
है। कृषि निर्भर ग्राम्य जीवन जिन सामाजिक 
प्रम्पराओं पर लिका हुआ था उनका रूप 
संभवतया ससार के कृषि-निर्भर, य््र-सभ्यता 
से अछूते ग्राम्य जीवन मे सर्वत्र एक ही है।” 
पर इससे भी अधिक महत्त्व की बात, जो तारा 
बाबू ने अपनी भूमिका में कही है, वह है- 
“इस विशाल देश भारत की सामाजिक परम्परा 
के साथ एक और तत्त्व भी गुम्फित था जिसे 
अनुशासन कहा जा सकता है। यह अनुशासन 
नीति का अनुसरण करता है, और न्याय तथा 
अन्याय के बोध को लेकर सदा स्पष्ट या अस्पष्ट 
रूप से जीवन मे हर कही, सब क्षेत्रों में, 
किसी-न-किसी प्रकार अपने को प्रयुक्त करना 
चाहता है। सम्पूर्ण सामाजिक परम्परा की 
आधार-भूमि यह बोध ही था। इस बोध के 
परिणामस्वरूप प्राकृतिक विभिन्‍नता के रहते भी 
आभ्यन्तरिक तथा ब्राह्य जीवन में सारे भारत के 
ग्राम्य जीवन को एक आश्चर्यमयी एकता की 
वाणी प्राप्त होती है।” 
वास्तव में गणदेवता' ग्राम्य जीवन के 
अस्त-अस्त होने की ही नहीं इस 'बोध' के दूटने 
की कहानी भी है। 
यह उपन्यास किसी एक नायक पर आधार्ति न 
होकर समूचे गाँव की सामूहिक गाया कहता है। 
कथा का केन्द्र-बिन्दु शिवकालीपुर मौँव है और 
इसके मुख्य व्यक्ति गाँव में रहने वाली विभिन्‍न 
आँतियों और थेक्नों से सम्बन्धित हैं | उपन्यास का 
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कै. 


पहला खण्ड शिवकालीपुर के पुरातन समाज मे नई 
धार्मिक और सामाजिक हलचल के साथ आरभ 
होता है। यत्र सभ्यता सबसे पहले पेशेवर श्रमिक 
वर्ग पर आक्रमण करती है। उद्योगो की सस्ती 
वस्तुओं के कारण, लुहार, बढई, नाई आदि सदियं 
पुराने सामाजिक संरक्षण से वंचित होते जाते हैं । 
विवशता में गाँव के अनिरूद्ध लुहार और मिरीश 
बढई ने गाँव से दूर क़स्बों में अपनी दुकाने खोल 
ली हैं। गाँव मे रहने वाले किप्तानो को इससे 
परेशानी होना स्वाभाविक है। चण्डी मण्डप में 
पचायत होती है पड़ोस के गाँव के एक 
वृद्धजन-द्वारका चौधरी, पच बनाए जाते हैं। उनकी 
मान्यता तो यही रही है कि लुहार और बढई के 
पूर्वतों को इस गाँव में इसीलिए बसाया गया था 
कि गाँव वालो को कष्ट न हो | इसके अनुरूप ही 
उनका निर्णय होता है कि कस्बे में रहकर भी दे 
दोनो गाँव की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे | 
लेकिन अनिरुद्ध और गिरीश यही कहते हैं कि गाँव 
में उनका गुजारा नही होता और अपनी मेहनत की 
रोटी भी उन्हे समय पर नहीं मिलती । कुछ समय 
बाद तारा नाई और मातू चमार भी अपना पैतृक 
काम छोडकर कोई दूसरा रोज़गार कर लेते हैं । 
ज्ाम्य व्यवस्था के विधटन का आरंभ नीचे से 
सर्वहारा वर्ग द्वारा शुरू होता है। 

सर्वहारा वर्ग विधघटन तो आरंभ कर देता है पर 
अपना शोषण नहीं रोक पाता । गाँव वाले पचायत 
तो करते हैं लेकिन इन पेशेवर श्रमिकों के प्रति कोई 
उत्तरदायित्व नहीं लेते। ऊपर से उनपर सामाजिक 
अनुशासन बनाए रखते हैं और श्रमिक उस 
अनुशासन से अपने को मुक्त करते हैं तो उन्हें 
अनुचित रूप से दण्डित किया जाता है। अनिरुद्ध 
लुहार जब पचायत में छिरुपाल का उधार चुकता 
करके अपना हैंडनोट लेकर गाँव का काम करने से 
इंकार कर देता है तब छिरुपाल उसके खेत की 
खड़ी फसल कटवा लेता है। पुलिस मे रिपोर्ट की 
जाती है पर तलाशी छिरुपाल के घर की न होकर 
किसी और के घर की होती है। 


फेशेवर श्रमिकों का जीवन यापन सदियों से 
ग्रामीण समाज के विभिन्‍न वर्गों के बीच एक 
अनलिखे पर सर्वमान्य दुतरफे समझौते पर 
आधारित रहा है। वह तभी तक प्रभावित रह 
सकता है जब तक सभी पक्ष अपना उत्तरदायित्व 
एव कर्तव्य दोनो पूरी तरह निभाएँ। जब इसको 
नकारा जाने लगा तो ग्राम्य समाज की न्याय करने 
की नैतिक शक्ति का हास होना अनिवार्य था। 
जिस 'बोध' की बात स्वय तारा बाबू ने की है, वह 
लुप्त होने लगा। परिणामस्वरूप परम्परागत मूल्यों 
का चिरन्‍तन सामाजिक ढाँचे से सम्बन्ध विच्छेद 
होता है। पहला खण्ड अनिश्चयता के स्तर पर 
समाप्त होता है। भविष्य के स्पष्ट संकेत कुछ नहीं 
हैं। कहा नही जा सकता कि शिकायतों के हल के 
लिए यह आन्दोलन क्या रूप लेगा। हाँ, यह 
असहमत वर्ग पुरानी व्यवस्था से बँधा जरूर रहता है 
और नारकीय ताण्डव को उसका आशीर्वाद प्राप्त 
नहीं होता। इसी कारण तारा बाबू ने इसका जनता 
मे प्रतिबिम्बित ईश्वरेच्छा को गणदेवता मान लिया। 

'गणदेवता' गाँव और निरुपाय पल्‍ली-समाज की 
बेचैनी और घबराहट की जीवत लेकिन अभिशप्त 
गाथा है। इसमें कृषि-जीवन, और कृषि उत्पाद पर 
आधारित भारतीय ग्राम समाज के रचनात्मक ढाँचे 
के बिखरने और इसके फलस्वरूप वहाँ के जीवन मे 
आये पतन और स्खलन का चित्रण किया गया है। 
गाँव के कृषिजीवी मजदूर, जमींदारी शोषण और 
सामती उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह भी करते हैं 
लेकिन कच्ची तैयारी और अपरिपक्व सोच के साथ 
मानवीय कमजोरी (जातीय स्वभाव) के चलते यह 
विद्रोह आशिक तौर पर ही सफल हो पाता है। 
इसका एक कारण यह भी है कि वहाँ कोई निःस्वार्थ 
नेतृत्व नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए देबू 
घोष सामने आता है जो विपरीत और असहाय 
परिस्थितियों मे भी ग्राम सुधार के कई कार्यकरता 
है। लोगो को एकजुट कर उनमे नया आत्मविश्वास 
और मनोबल भरता है। उसकी पात्रता मे एक 
मानवतावादी कथा-शिल्पी का स्वप्न साकार होता 


दीख पहता है 

ताराशंकर बाबू ने किसानों के जीवन संघर्ष को 
बहुत निकट से देखकर वहाँ की क्रूर सच्चाइयों को 
बडी गहराई से महसूस किया था। वह यह देख रहे 
थे कि औद्योगिक श्रम और विकास के नाम पर 
हमारे ग्रामीण लोग या तो रेलवे यार्ड में बोझ ढोने 
लगे हैं या फिर चावल के मिलों मे काम करने लगे 
हैं । 

“पंचग्राम” उपन्यास में लेखक ने स्त्री-पुरुष की 
साझेदारी पर सामाजिक न्याय और विकास का 
संकेत दिया है। वहाँ देबू पण्डित स्त्री को पुरुष की 
सहधर्मिणी और सहकर्मिणी के रूप में स्वीकार करत 
हैं और कहता है, “उस घर पर मेरी तरह तुम्हारा 
भी बराबर का अधिकार होगा। पुरुष स्वामी नहीं 
और स्त्री दासी नहीं | हम हाथों में हाथ लेकर 
अपने कर्मपथ पर बढ चलेंगे।” 

ताराशकर ने अपने कार्यक्षेत्र (बंगाल के वीरभूम 
अंचल) के कठिन और कष्टकर कृषि जीवन को बडे 
निकट से देखा था। तभी वह पुरी सवेदना के साथ 
सारी समस्याओ को प्रभावी ढग से चित्रित कर पाये 
थे | लेकिन उनके आलोचको का कहना है कि 
उनकी परवर्ती औपचारिक कृतियों की दिशा और 
विषयवस्तु स्वप्निल आदर्शवाद मे खो गयी। 
आदर्शवाद और यथार्थवाद के संघर्ष में आदर्शवाद 
की वकालत करते हुए उन्होंने अपना धारदार 
हथियार बेकार कर लिया और ख़ुद आर्शीवाद के 
शिकार हो गये। 

दूसरा खण्ड 'पचग्राम” पुरातन के साथ अधिक 
गहरे और तीखे अहसमतिपूर्ण बिलगाव का चित्र 
प्रस्तुत करता है। पहले खण्ड के असतोष का 
छिटपुट स्वर॒ अब एके नियोजित जन-आदोलन का 
रूप धारण कर लेता है। लेकिन सघर्ष अधिक निर्मम 
हो जाने पर भी यह क्रान्ति के स्तर तक नहीं 
पहुँचता | विकास का पहला चिह्न किसानो के 
संघर्ष मे मिलता है जो प्रस्तावित लगान-वृद्धि के 
विरूद्ध है। अधिक पैसा बनाने में कई अन्य तत्त्व 
भी सक्रिय हो जाते हैं। विचारों और सिद्धान्तों पर 
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बनी पक्षथरता शक्तियों के सामने दुर्बल पड़ जाती 
है और जनता की एकता खण्डित हो जाती है । 
जन-विरोध पूर्णतया विफल हो जाता है किन्तु 
पुनजगिरण का विश्वास बना रहता है| 

ग्राम्य जीवन को इस झाँकी के एक महत्त्वपूर्ण 
पक्ष का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिये | 
उपन्यास में सांस्कृतिक तत्वों का समावेश बहुत ही 
प्रभावी ढंग से हुआ है। इसी से इसकी आचलिकता 
में निखार आया है। हर फसल पर कीई उत्सव, हर 
प्राह कोई तीज-त्योहार, कथा-कीर्तन। असत्तोष 
और बाद में तघर्ष के समय भी स्त्रियों का यही 
सार गाँव के घरेलू वातावरण को एकमृज्ञता में 
बाँधे हुए उप्तके व्यक्तित्व को वाणी देता है। द्वारका 
चौधरी और महामहोपाध्याय की कहानियाँ इसको 
विशेष रोचकता प्रदान करती हैं। राजनैतिक एवं 
सामाजिक चेतना के साथ लोक-सेस्कृति का ऐसा 
समन्वय इससे पहले बाडूला कथा साहित्य में नहीं 
मिलता । इस दृष्टि से यह कथा-कृति अनूठी है। 

उपन्यास का शिल्प भी विशिष्टता लिए हुए है। 
जैसा कि पहले कहा गया है यह पूरे ग्राम्प-समाज 
की गाथा है, किसी एक की नहीं। इसीलिए पूरा 
गाँव बोलता है। गाँव और वहाँ रहने वालों का 
चित्रण, खेत खलिहानों का वर्णन, पारस्परिक 
सम्बन्धों के तनाव, शोषण और उत्पीड़न के 
हथकप्डे सभी कुछ पात्रों के माध्यम से व्यक्त हुए 
हैं, कथाकार कहीं अनुचित इस्तक्षेय नहीं करता । 
इस परिप्रेक्ष्य में मयूराक्षी की बाढ का संकट, गोंद 
वालों में पहले से ही व्याप्त व्ययता अपनी सारी 


गंभीरता तथा नैतिक परिणतियों के साथ विशद रूप 


जे, लानप्रीठ पसकार 


से चित्रित हुआ है। यह भले ही ठीक है कि शरत 
की मनोविज्ञान की समस्याओं और गुृत्थियों को 
खोलती हुई मार्मिक तीव्रता और सूक्ष्म कलात्मकता 
यहाँ नहीं दिखाई पड़ती किन्तु ग्रामीण जीवन के 
दैनन्दिन व्यापार (की)... सम्पूर्ण पार्श्वभूमि के 
परिप्रेक्ष्य में किसी एक चरित्र पर सर्वाधिक बल न 
देते हुए भी ताराशकर अपने आशय और अनुरोध 
में अद्वितीय हैं |" 

ताराशंकर ने इस आदर्शवाद को अपनी 
आंतरिक ऊर्जा और आस्था से सीचा था। इस 
विश्वास को उनकी अन्यान्य कृतियों में भी देखा 
जा सकता है। वे मानव मूल्यों और संस्कारों के 
समर्थक थे। अपने एक और चर्चित उपन्यास “योग 
भ्रष्ट' में अपने पर लगाये आश्षेप के उत्तर में 
उन्होने अपने एक पात्र से कहलवाया था, 
“गॉँधीवाद या साम्यवाद में अथवा मानवतावाद में 
नही, बल्कि अध्यात्मवाद मे ही मनुष्य अपने को 
सबसे अधिक सुरक्षित पा सकता है। यह 
अध्यात्मवाद अपनी रक्षा नहीं दूसरे के सम्मान की 
रक्षा से जुड़ा है।” 


वस्तुत. ताराशकर के उपन्यास तात्कालिक या 
समस्या प्रधान उपन्यास नही हैं । उन्हें रैख्िक क्रम 
या क्षैतिज घरातल के समानान्तर रखकर नही देखा 
जा सकता। समय के सवालों और सरोकारों को 
भारतीय जीवन दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों और 
पद्धतियों से जोड़कर उन्होंने अपने कथा साहित्य 
को भारतीय कथा-दर्शन दिया। 

डा. रणजीत साहा 
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अभिभाषण के अंश 


पहले सभी को यथायोग्य नमस्कार करता हूँ। 
इस अखिल भारतीय सास्कृतिक मंच पर खड़े होकर 
मैं एक ही साथ हर्ष, अभिमान और सकोच का 
अनुभव कर रहा हूँ। हर्ष और अभिमान का कारण 
यह है कि प्रलय-पयोधि के बीच वेदधारण करने 
वाले विष्णु की तरह युग-युगान्तर से जिस भारतीय 
सस्कृति ने महाकवि वाल्मीकि और महाकवि व्यास 
रचित रामायण और महाभारत को, महाकवि 
कालिदास और महाकवि रवीन्द्रनाथ के काव्य को 
सुरक्षित रखा है, उसी के पदप्रान्त की आधुनिकतम 
बिन्दु पर आपने, मुझे खड़ा कर दिया है। मेरे 
सकोच का कारण यही है कि मैं आज महाकवि 
कालिदास के उस बौने की-सी प्रतीति कर रहा हूँ. 
जिसने प्राशुलभ्य फल की ओर हाथ बढाया था। मैं 
निश्चित जानता हूँ, मेरे इस सम्मान का कारण मुझे 
उपलक्ष्य बनाकर हमारे उस परमप्रिय बगला साहित्य 
को सम्मानित करना है, जो बगला साहित्य जयदेव 
और चण्डींदास से प्रारम्भ होकर मधुसूदन, 
बकिमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ, शरतचन्द्र तथा अन्य अनेक 
विशिष्ट साहित्य सेवको की सेवाओ से समृद्ध होता 
चला आया है, चला आ रहा है। और यह भी क्यो 
कहा जाये? केवल बंगला साहित्य ही नहीं, बगला 
साहित्य के हाथो समग्र भारत के साहित्य का 
सम्मान किया गया है। यह सम्मान समग्र रूप से 
भारत-संस्कृति का है। 

आसमुद्र हिमाचल परिव्याप्त भारतवर्ष के 
विभिल अचलो की विभिन्‍न भाषाएँ हैं, विभिन्‍न 
आचार, विभिन्‍न आहार, विभिन्‍न परिच्छद, विभिन्‍न 
जलवायु मण्डल है। यह सत्य होते हुए भी इन सारी 
विभिन्‍ता के बीच एक अखिल भारतीय इकाई में 
सारे भारत का हृदय गुंथा हुआ है। यही है अखण्ड 
भारतीय सस्कृति। भारत सस्कृति की यह अख़ष्डता 





कोई अलीकवस्तु या कल्पकथा नहीं है। जब जब 
अवसर आया है, भारतीय जनमानस की चेतना में 
बसी इस चिरस्थायी भारतीय सस्कृति ने अपने 
निजी अखण्ड और अस्पष्ट रूप में प्रगट होकर 
अखिल भारतीय अखण्डता को प्रमाणित किया है। 
भारतीय सस्कृति की इस मूर्ति को कुछ दिन पहले 
ही, देखने का सौभाग्य मिला है, एकाधिकबार 
भारत पर विदेशी आक्रमण के समय | महाकवि 
वाल्मीकि तथा महाक॒वि वेढव्यास से प्रारम्भ होकर 
आचार्य शकर, कबीर, तुलसीदास, मीरा, तुकाराम, 
त्यामराज, गालिब एवं इस युग के महाकवि 
रवीन्रनाथ व अन्य कवि और साधको ने साधना के 
पथ पर चलकर उसी भारतीय सस्कृति को 
महाकाव्य, गीतों, कहानियों, गद्य, पद्य और विभिन्‍न 
प्रकार की काव्यकृतियों मे व्यक्त किया है। 
मानवजीवन मे सस्कृति का मूल अर्थ क्या है 
यह खोजने पर प्रत्येक व्यक्ति निज मतानुस्तार एक 
उत्तर प्राप्त कर सकता है और उस उत्तर में से को! 
सार्वजनीन सत्य पर भी पहुँचा जा सकता है। मेंर 
लिए धारावाहिक मानव-सस्कृति एक पेड की भाँति 
है। उसका जन्म मिट्टी के गहरे अच्धकार में व्याप्त 
पंक-रस में होता है। वही उसका प्रारम्भ है, परन्तु 
उसका गन्तव्य क़ही और है, सम्भवतया विपरीत 
दिशा में | अच्धकारलीक के पकनस के बीच जन्म 
लेकर, उस रस में विकसित होकर आकाशलोक की 
ओर उसका अभिसाए होता है। पत्र-पत्लव के पथ 
पर यात्रा कर आकाशमुख़ी पख्ुडियों के खिलने से 
उसका अभिसार पूर्णता प्राप्त करना है। 
मानव-जीवन भी मानों उसी भाँति एक अभिप्राय 
को सम्पूर्णता देने के लिए काल से कालान्तर में 
विभिन्‍न प्रजन्मों के मध्य यात्रा कर रहा है। उसका 
प्रारम्भ जैव-जीवन की प्रवृत्ति, कामना और उसकी 
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पूर्ति से है; परन्तु किसी भिन्नमुखी अपरिहार्य 
अभिष्राय से वढ़ जैव-जीवन की जीव-प्रवृत्ति को 
पराभूत कर एवं उसका अतिक्रमण कर अपने 
जीवन में ही एक भिन्न प्रकृति की भावमूर्ति की 
रचना की तपस्या मे निमग्न है। बार बार ब्यर्थता, 
भ्रान्ति और बखखलन के बाद भी उसकी तप्स्था 
विरामहीन तथा अन्तहीन है। भावात्मक ससार की 
इस भारतीय पद्धति को ही मैं भारत-सस्कृति कह 
रहा हूँ! इस मिट्टी में निहित जीवन और सृष्टि के 
रहस्व, एवं व्यवत के अन्तराल में अव्यक्त के 
सन्धान के माध्यम से ही यहाँ का मानव युगो से 
जिस भावात्मिक संसार को रचने की चेष्टा मे निमग्न 
है, वही भिल-भिन्‍न अवयबों के रूप मे भिन्न-भिन्न 
कान खण्डो में अभिव्यक्त हुआ है। किन्तु उसके 
अन्तर्निहित स्वरूप मे भारतवर्ष की विशिष्टता और 
इकाई ममग्रता में प्रगट हुई है। आडम्बरहीन, 
समारोहहीन, परम परितृप्त कृतकृतार्थ, गम्भीर 
प्रशान्ति, उत्ती की फलश्रुति है। साधक की साधना 
में, कवि के काग मे, सगीतञ्ञ के संगीत मे उच्ती 
ऐक्य के आविष्कार और उसी ऐक्य को पाने की 
तपस्या सभी ओर से परिलक्षित है। व्यक्तिजीवन में 
यह व्यक्त होता है आदर्श के प्रति अविचल आस्था 
के रूप में। जन्म से मृत्यु पर्यन्त विस्तृत जीवन में 
सामग्रिक चर्चा और आचरण में जीवन का वह 
अभिष्राय और कातर निवेदन एक विशेष रूप 
परिग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। कहीं-कहीं 
बड़ रूप किसी-किसी व्यक्ति के जीवन में या 
साहित्व के काल्यनिक चरित्र में उज्चन और स्पष्ट 
होकर इस जीवन दर्शन और जीवनघारा का विशिष्ट 
विग्रहमूर्ति बन गया है। श्रीराम, श्रीकृष्ण या बुद्ध, 
पारसनाथ और गांधी इस जीवन साधना के 
उजवलतम विग्ह हैं। और इतना ही क्‍यों? समग्र 
विश्वमंस्कृति में महाप्राण यीशु तथा हजरत मुहम्मद 
इसी प्रकार से अन्यतम हैं 
भारतीय ऋजपीठ ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम 

के माध्यम से पुत्र: इस भारत-मंस्कृति को ही 
सम्मानित करने की व्यवस्था की है। भारत-संस्कृति 
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को सम्यानित करने के लिए जिस तरह की वेदी 
उन्होंने रची है उसके लिए वे विशेष रूप से धन्यवा 
के यात्र हैं। एक भारतवासी के नाते गहरी 
आन्तरिकता के साथ मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापन कर 
रहा हूँ। साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की नियन्ता, 
प्रवर परिषद को धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ, क्योडि 
मुझे लगता है भारतीय ज्ञानपीठ और उसके प्रवर 
परिषद ने जिस रचना को सम्मानित करने के लिए 
आज यह आयोजन किया है उस रचना में भी 
उन्होंने अखिल भारतीय जन-जीवन का चिंत्रायन 
देखकर ही उसे सम्मानित किया है। उन्होंने देखा 
है-भारत के लाखी गावों में रहने वाले अखिल 
भारतीय यामीण जनसाधारण बाध्य रूप में कुछ 
भिन्न होते हुए भी भीतर से एक ही साधना मे 
निममन हैं, एक ही सिद्धि की ओर उन्मुख़ हैं। 
उनकी निजी आशा-आकाश्ना, दुख-दर्द, 
प्रश्न-समभस्याएँ, रीति-प्रकृति एक हैं । बाह्य भिन्नता 
होते हुए भी, वे एकता के सूत्र से बे हुए हैं । 
उन्होंने अखिल भारतीय संस्कृति की वेदी से 
अखिल भारतीय दृष्टि की उदारता से सम्पन्न 
अखिल भारतीय जीवन की कहानी के रूप में ही 
इस रचना को सम्मानित करना चाहा है। 

परन्तु अखिल भारतीय जनजीवन की कहानी 
होने के कारण जिस रचना को उन्होने सम्मानित 
किया है वह रचना स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व की 
रचना है। आज के दिनों से वे दिन भिन्न थे! यद्यपि 
दोनों में समय का व्यवधान पच्चीस वर्ष से अधिक 
नहीं है, सम्भवतः कम ही होगा, किन्तु दोनों युगों 
में अलगाव बहुत है। उन दिनों जीवन में ऐसा कुछ 
था जिसने जीवन के आकाश को महान आलोकवृत्त 
से घेर कर सारे जीवन की महिमान्वित कर रखा 
था। उस दिन सारा देश पराधीन था। यराधीनता के 
कारण जहाँ एक ओर महान वेदना थी, वहाँ दूसरी 
ओर इस परतन्त्रता से मुक्ति पाने के लिए बहुत 
बड़ा प्रयास था। यह वेदना तथा यह प्रयास एक 
साथ मिल कर अखिल भारतीय जीवन की एकता 
को अधिक निविड और गहरे बनाते रहे। 


आज स्वतस्रता अर्जित हुई है किनु एकता की 
वह निविड़ता और गहराई मानो अनुपस्थित है। बह 
गहान वेढना भी आज अन्तर्हित हो गयी है और 
उस वृहत्‌ प्रयास का अब अश थी शेष नहीं है; 
एक वाक्य में कहा जाय तो भारतवर्ष के जीवन में 
ऐसा कोई आदर्श सक्रिय नहीं है जो हिमालय के 
छोर देश से लेकर कुमारिका के समुद्रतट तक राष्ट्र 
के जीवन को किसी महान्‌ उद्देश्य सुत्र मे बांध क्र 
रख सके। इसके फलस्वरूप वह अखिल भारतीय 
अखण्डता बोध प्रतिदिन के जीवन में मानो अपनी 
प्रगाढ्ता खोकर फीका होता जा रहा है। साथ ही 
दूसरी ओर जीवन किसी महान्‌ वेदना से प्रेरित या 
प्रतिबद्ध नहीं है। सारे विश्व में मानवजीवन के 
जींवनादर्श में मानो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ 
गया है। कल्पना और भाव जीवन के स्वर्ग लोक से 
विच्युत हो गये, सारे विश्व की मानवात्पा मिट्टी पर 
उतर कर उस धृजिधूसरता का महान गौरव पाकर 
भी उठकर खडी नहीं हो पाई है! वह गिरकर धूल 
में लोट रही है। यद्यपि इस प्रवास को लेकर 
कम-से-कम भारतवर्ष में रामयण-महाभारत जैसे 
किसी महान तथा विराट महाकाव्य की रचना की 
जा सकती थी। 

अज भरत की चारों दिभाओं की ओर दृष्टि 
दौड़ाकर देश के बहिलोंक तथा अन्तरलोक का 
उभयत कौन सा चित्र देख रहा हूँ? स्दाधीनता के 
बाद से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के लिए 
चेष्टाए तो कम नहीं हुईं। किन्तु चारों ओर देखकर 
लग रहा है कि उससे कोई लाभ नहीं हुआ। 
भौगोतिंक व्यवस्था के रूप मे देश ने चाहे जितनी 
तरक्की क्यो न की हो, कृषि-व्यवस्था के लिए 
जितनी बहीं सिचाई-योजना क्यों ने बनी हो, मनुष्य 
के हुड़ग्र रूपी स्धेत में अम्रृत सींचने का कोई काम 
नहीं हुआ। शिक्षा का प्रसार होते हुए भी दह बाझ 
होती आई है। हमारे जीवन में मानो अखिल 
भारतीय एकता बोध के युष्यहार टुटकर सारे प्यूछ 
सखलित होकर गिरने ही वाले हैं, ऐसा लग रहा है। 
मानो हमारे हृदव में नष्ट होने की आशंका है, 


इसीलिए राष्ट्रीय एकला बनाये रखने की आर्ववाधी 
हम उच्च कप्ठ से अपने आपको सूना रहे हैं, आऊ 
कभी भाषा, कभी धर्म, कभी प्रादेशिकता, आ्डि 
किसी न किसी बहाने हमरे दीर्घपोषित्त सशय, 
कूंटिन अविश्वास तथ्य स्वार्थ पर भव जाज्ाभुखी क 
अन्तरद में बहने दाले लावा की ताह फूटकर हपारे 
जीवन को विपर्दस्न तथा भग्न्प्रायः अप्या की 
घातक चीट पहुँचा रहे हैं ! 

आत्मरक्षा का कोई अस्त्र या कवच आज हमारे 
पास नहीं है। एक दिन था जब इस चिसपोषित 
संशय, अविश्वास और भय के होते हुए भी हम 
उसे एराजित कर अखिल भारतीय बृहनू जीवन की 
बेदी पर एक महान अभिष्राय से एकत्रित होकर 
आकश की ओर हाथ उठाकर खडे हुए थे, अब 
वह बेदी टूट गयी है। इसीलिए मन का आगन 
आज सूना पड़ा है; जीवन जिस आस्था के 
अग्निकृण्ड को मनोलक की वेदी पर यवित्र होसाग्नि 
की तरह धारण कर प्रदक्षिण करता है, और जिसके 
उन्ाप व आलोक में सार जीवन अपने विशिष्ट 
स्वहृूप की रचना कर लेता है वह अम्निस्थ्ली भी 
अज खाली पही है। जो विश्वास घना होकर उीवन 
का आवेग बना कर्म में अपनी मूर्ति ग्रहण करता है, 
वह विश्वास आज नहीं रहा। पूरानन विश्वास, काल 
के अपरिहार्य नियमानुसार समाप्त हो गया है, किन्नु 
भारतवर्ष के मनुष्य के जीवन में आज भी नवीन 
विश्वास का आविर्भाद नही हुआ है। 

क्रिन्तु जीवन को अपने ही प्रयोजन से, 'आस्था! 
की आवश्यकता है। इसलिए कूछ खोजी व्यक्तियों 
ने विश्वास के सन्‍्धान में लगकर सम्भवत, किमी 
शक ब्यक्तिमत आस्था को खोज निकाला है! 
फलंम्वसूप, बिपुल जनमानस की चिन्ता-भावना संध्या 
व्यधा-वेदना से वे कट गये हैं। दूसरी ओर बहुतों ने 
ऐसे चिन्तन तथा विश्वास को अपनाया है जो इस 
देश की विशाज् जनसमाज के धारावाहिक 
सास्कृतिक जीवन के परिणामस्वरुप उद्भूत भहीं हुए 
हैं। वे वहाँ के रस की फसल नहीं हैं। वे बीज, 
भिन्न मिट्टी के लिए हैं " उनका उद्भव भिन्न मिट्टी 


आनपीठ फूम्कार 43 


पर्है 

आरतीय संम्कृति ने काल से कालान्तर के देश 
ते देशान्तर के भाव-जीवन तथा सास्कृतिक जीवन 
के झस्पर्श मे आकर जहों तक सम्भव हुआ निरन्तर 
उसे अपनाया है। उसके चारों ओर के मुख्य द्वार 
सदैव खुले रहे हैं। इसी मनोभाव को प्रकाशित करने 
के लिए आचार्य शकर ने कहा था, “माता में 
पार्वती देवी, पिता देवों महेश्वरो, मनुजा. भ्रातर सर्वे 
स्वदेशों भुवनत्रयम।” इस युग में रवीद्धनाथ ने कहा 
है, “शक हृण दल पाठान मोगल एक देहे हली 
लीन ।” भारत सस्कृति के अग-अग पर इस तथ्य 
का विचित्र परिचय परिलक्षित है। 

आधुनिककाल में योरोपीय तथा अंग्रेजी सम्कृति 
के साथ हमारे दीर्ध सम्पर्क के फलस्वरूप पिछले 
चालीस-पचाप्त वर्षों मे हमारे सास्कृतिक और 
आध्यात्मिक जीवन को आन्दोलित करने के लिए 
अनेकों लहर तरगे प्रविष्ट हुई हैं | उन तरंगों के 
आपात से हमारे चिन्तन संस्कृति, तथा सामग्रिक 
जीवन के रूपाकार में अनेकों परिवर्तन हुए हैं। 
योरोष से प्राप्त वस्तु-विज्ञान की चर्चा ने जिस प्रकार 
नये ढ्वारों को उद्घाटित कर अनेक आलोको से 
इमारे चिन्तन तथा जीवन के प्रागण को आलोकित 
किया है, उसी प्रकार प्राचीन को ज्वराग्रस्त दिखाकर 
हमारे कुसंस्कारों पर भी चोट की है। साथ ही साथ 
फ्रायडीय मनोविज्ञान से अधुनातन अस्तित्ववाद 
आया है। 

और भी कुछ आया है। कुछ ही दिन पूर्व, प्रायः 
समग्र ससार में बड़े समारोह के साथ रूसी विष्लव 
की पचासर्वी वर्षगांठ मनायी गयी। इसी रूसी 
विष्लव के इतिहास से आराम होकर हमारे 
स्वाधीनता-प्राप्ति के समसामयिक काल में हुए 
चीनी विज्लव तक के इतिहास ने हमारे जीवन तथा 
क्रिन्तन के दरकाजों को प्रबल वेग से खटखटाया है। 
वह सत्य है कि फ्रायडीय मनोविज्ञान से 
अम्वित्नवाद तक का वर्शन और रूसी किलव के 
इतिहास से चीनी विष्लव तक का इतिहास, हमारे 
जीवन और बिन्तर में बढ़ी तेजी से अपनी 
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विशिष्टता एव गुणावगृथ लेकर शविष्ट हुआ है, फि 
भी कहूँगा कि वे हमारी अपनी सास्कृतिक मृत्तिका 
में उद्भूत न होने के कारण हमारे जीवन में सहज 
और स्वाभाविक स्वरूप में स्थापित नहीं हो पा रहे 
हैं। वह होना नही है, इसीलिए हो नहीं पा रहा है 
जबकि अपनी पराधीनता के काल मे हम लोगों ने 
अत्यन्त सरलता से झम्ती विष्लव की सार्थकता से 
उत्तेजना ग्रहण की थी जिसने हमारे स्वतन्त्रता संघ 
मे शक्ति, उत्साह और प्रेरणा जुटाई, और एक 
अपर देश की घिन्तन की अग्नि से हमारी 
जीवन-अग्नि को प्रज्वलित किया था| 

ये सब विन्तन सास्कृतिक जगत तथा 
राजनीतिक इतिहास की युगान्तकारी घटनाएँ हैं । 
अत इन्हे स्वीकारने के अतिरिक्त कोई चारा नही 
है। अस्वीकार करने की कोशिश करने पर भी 
अस्वीकार नही किया जा सकंगा। किन्तु जब हक 
ये हमारी मानसिक भूमि तथा जलवायु के अनुरूप 
मूर्तिमान नही हो पाले, तब तक ये सब भारतवर्ष 
के सास्कृतिक तथा सामाजिक जीवन में सार्थक नही 
ही सकेंगे। 

विदेशी प्रभाव कृछेक विशिष्ट क्षेत्रों में 
वैयक्तिक-दृष्टि तथा व्यक्ति-साधना के गृणो से 
विभूषित एवं मूर्तिमान होकर हमारी संस्कृति की 
स्वकीय काया पर श्रुगार की तरह सजा हुआ है। 
किन्तु सब कहीं साधारणतया ऐसा नही हुआ है । 
विदेशों से प्राप्त चिन्तन तथा उधार ली हुई दृष्टि 
जब तक हमारी निजी सस्कृति के अग के रूप में 
राष्ट्र के प्रतिदिन के जीवन का सहज तथा सत्य 
नहीं बन जाती, तब तक उससे नया आवेग तथा 
नया रस संदित नहीं किया जा सकेगा। 

किन्तु साहित्य और संस्कृति का यह रूप केवल 
अल्पसंख्यक शिक्षाभिमानी व्यक्तियों को स्वीकार्य 
है। ये लोग भारत की ५० करोड़ जनता के अत्यन्त 
लघु भश्नाश मात्र हैं| इस भग्नांश के बाहर जो 
लोग हैं उल्हें यह साहित्य कहाँ लक रूचिकर होगा 
यह मैं नहीं कह सकता। सम्मवतया इससे वे लोग 
संगोत्रता तथा आत्मीयता का अनुभव नहीं करेंगे। 


हमारी प्रचलित शिक्षा-व्यवस्था, संब्कृति और 
समाज के आलोकित पाद-प्रदीष के अन्तसाल पे 
तथा आत्मिक परिधि से बाहर अगोचर छाया में 
आशित जो वृद्ध सनातन थैर्यवान गम्भीर भारत 
प्रतीक्षा कर रहा है, उससे सास्कृतिक तथा 
सामाजिक मम्पर्क आज टूटा है। सम्भवतया इस 
विच्छिन्नता का व्यवधान दिन-ग्रत्ति-दिन बढ्ता जा 
रहा है। जहाँ एक ओर हमारे जीवन-मंच पर 
प्रचलित सांस्कृतिक आलोक उज्जलतर तथा 
तीव्रतर रूप ले रहा है, वही दूसरी और छावा भी 
सम्भवतया उतनी ही घनी होती जा रही है। एक 
ओर झूठा अहकार और अवहैल्नना है, तथा दूसरी 
और अविश्वास और भय । 

अपनी वर्तमान संस्कृति, साहित्य और वैदग्य की 
बात जितनी ही सोचता हूँ उतना ही लगता है मानों 
हमारे कण्ठ से उच्चरित आत्मकीर्ति की अहमिका 
जोर तो पकड़ रही है किन्तु हमारे उस छाया से घिरे 
हुए जीवन मे कर्म की ध्वनि या वर्ण न किचितमात्र 
गुज रही है, न हल्के से भी कहीं रग रही है। 
जनसाधारण तो आज भी उस्त रामायण-महाभारत 
के काल से उन दो महाकाव्यों के बन्धन मे आबद्ध 
होकर, उत्तर में हिमाचल के शीर्ष-देश से दक्षिण में 
कन्याकुमारिका के प्रान्त बिन्दु तक तथा पश्चिम में 
गुजरात से पूर्व में मणिपुर तक विस्तृत भौगोलिक 


मृत्तिका पर एक गहरी एकता के बच्चन में आबद्ध 
हो एक धरुवबोध को अनजाने ही जप्ने सस्कारों मे 
पवित्र होमाम्नि की तरह स्थापित कर, जीवन बिता 
रहे हैं। अग-बंध-कलिग के समुद्र सम्तिओं के तः 
फ्‌. पंजाब, बब्बई गुजदातत के प्रान्तरों मे, एक ही 
जीवन अयनी रक्‍तधारा में तथा हृदय के स्पंदन में, 
एक ही निश्शब्द मत्रोच्चारण करता चला आ रहा है 
समाधान शायद वहीं कहीं है । यदि देश के 
आलाकित तथा तिमिरावृत दोनो प्रकार के विच्छिष 
जीवन रूपों को पारस्परिक सामरिध्य में लाकर प्रेम 
और विश्वास के स्वर्ण-सुत्र से द्ाधने का पथ 
आविष्कार किया जाय, तो हमारी संस्कृति के एक 
वृहत्‌ जीवन क्षेत्र की मुक्ति शायद सम्भव होंगी । 
यदि जीवन की यथार्थता को तथा सदालन 
आकक्षाओं को, दोनी को, हम अपनी आनन्‍्तरिक 
प्रचेष्टा, गहरी श्रद्धा तथा निरलस श्रम द्वारा जानने 
तथा समझने का प्रयास करें नो शायद हमारी 
संम्कृति मे एक बार फिर जार आयेगा और उस 
दिन भारतवर्ष में किसी भी प्रान्तीय भाषा में जो 
भी साहित्य रचा जायेगा वह तुरन्त ही अखिल 
भारतीय साहित्य बन जायेगा । उस अखिल 
भाःगतीय साहित्य मूर्ति में मैं सार्वभौम मनुष्य का 
केवल चिरतन रूप ही नहीं देखूँगा, बल्कि 'जनाना 
हदये सज्रिविष्ट ' जी जनाद्दन है, उसे भी देखूँगा। 
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प्रशस्ति 


भारतीय ज्ञानयीठ वर्ष १९६७ का साहित्व-पुरस्कर डॉ कुपल्नि वेंकटय पुट्रय को उन के कन्नट 
महाकाव्य “श्री रामायण दर्शनम्‌' के हेतु समर्पित करती है जिये १० ३० से १० ६० क॑ बीच भारतीय 
भाषाओ में प्रकाशित सर्जनात्मक साहित्य की कृतियों मे सर्वश्रेष्ठ निर्णत होने का सह-गौरव प्राप्त है। 

इम अमर ग्रन्थ का प्रणयन कवि की एक दशक की साहित्यिक साधना का सफल है। महाफन्द मे 
निबद्ध इस महाकाव्य का मूल आधार वर्धाणि वाल्मीकि-रामायण है किन्तु इस मे पूर्ण पल्लवन और 
विकास के ऐसे अनेक आयाम समाहित हैं जो अभी तक अकल्पित थे। 

कवि की बहु-आयामी प्रज्ञा-दृष्टि ने मह'काव्य के पात्रों को एक नयी अ्र्थवत्ता दी है जो चरित्रों की 
निजता और प्रतीकात्मकता दोनों दृष्टियों से विशिष्ट है। इस महाकाव्य में कवि की अन्त प्रेरणः ने 
यथार्थ और आदर्श, सान्‍्त और अनन्त श॒व प्राच्य और प्रतीच्य को एक स्गध सकत्पित करके 
एकात्मकता प्रदान को है। 'श्री रामायण दर्शनम्‌? में इमे कवि का साक्षात्कार एक ऐसे 'आर्ष पुरुष 
और 'आधुनिक मान्व' के सयुक्त रूप में होता है जिस की दृष्टि भविष्य के 'अति-मानव' पर केच्िल 
है | यह महान्‌ कृति एक विशेष अर्थ में हमारे युद्धक्‍्लान्त' भवाक्रान्त युग की सामुड्िक अवदेतना का 
आध्यात्मिक उद्गार है। 

कुवेपु उपनाम से विख्यात कवि साहित्य के ऐसे शलग्का युक्ष हैं जो काव्यशास्त्र के सामान्य नियमों 
के द्वारा यूरी तरह व्याख्यादित नही हो मकते, क्योंकि उन के ग्रन्थों में नग्न यथार्थ और अतीस्िय 
यथार्थ एक साथ अनग़ृत है। 

कल्पना-प्रवण जीवनी, सर्जनात्मक साडित्य-समीक्षा, काव्यंशास्त्र, न्यटक, उपन्यान-अनक 
साहित्यिक विधाओं मे श्री युदग्य का योगदान चिसस्मरणीय है । उन की वाणी मात्र एक व्यक्ति की नहीं , 
वह युगीन आत्मा की और राष्ट्र की व्णी है। वे दचिरजीवीः हों । 
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२० दिसम्बर, १९६८ प्रवर परिषद्‌ झआारतीय ज्ञानपीठ 





पलि बेकटप्पा पुष्टण, जो साहित्यिक क्षेत्रों में 

कक के नाम से प्रसिद्ध है, का जन्म रे * 
दिसम्बर १९०४ की हुआ थी। कु्लि दक्षिण 
कर्माठक के पर्चिम घाट में मलेनाड क्षेत्र का एक 
ताधारण-सा पुरवा है। मजेनाड की वास्तविक अर्थ 
है पर्वतीय क्षेत्र | ये पुरवा इन पहाड़ी की तराई मे 
सघन वनों से घिरा छुआ है। अऐले चलकर स्वष 
कूवेपु ने इस क्षेत्र का बड़ी सुन्दर वर्णन किया 
है...मलेनाड कर्नाटक का काइपीर है। पेह 
बनदेंवियों की क्रीड़ा-स्थली है। अपना बैगनी 
आँचल फैलाएं पर्वल-अणियाँ क्वितिज के साथ-साध 
ऐसी दिखती हैं मानों वे स्वयं ज्ञेतिज की ही 
कपना हों । पर्वत-शिखरों को अपनी गोद में समेटे 
वनपथ, शिलाओं और चट्टानों के बीच लहराते 
उत्तुग थूँंगों से किनारों पर ऊँचे छाादार चृक्षो के 
सघन झुसमुटों से घिरे जममे निर्क्र और नाले घाटी 
पर छाे हुए नकनामिरम सुपारी के कु और धान 
के खेत, मलेनाड के यहि मनोहारी दृश्य मन की 
अत्यन्त मीहित करते हैं!” 

आंठ वर्ष का होने कर पुदटटप अन्य बालकों के 
साथ तीर्थ हल्ली के स्कूल में भेजे गये जो उनके 
गाँव से नौ मीज़ दूर मलेनाड के लीक मध्य में पहता 


४9. शानपीठ फर्क: 


है। यहाँ उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई, पर इससे भी 
अधिक पुद॒ट॒प्प प्रकृति और उसके सौन्दर्य में स्मते 
गए। अवकाश के दिन समय मिलते ही वे इस 


की खूब अध्ययन किया। वे स्थान सभ्यताओं से 
अछूता था और कवियों , सुधारकों आदि के प्रभाव 
से बहुत दूर। अपने आप में एक द्वीप की भाँति 
पहांडियों और घाटियो में अकेले ही घूमते उनकी 
सूर्योदय और सुर्यास्त के समय प्रकृति में एक 
निराला ही सौन्दर्य दिखाई देता। वे इस पर चिन्तन 
करते-करते ध्यानस्‍्थ से हो जाते। यही से उनकी 
अन्तस्‌ में कविता का बीज बैठ गया। 

पफिर दैवी इच्छा हुई कि इसे प्रकृति के लाइले 
को उसकी प्रेरणास्थली से छुड़ाकर नागर सभ्यता 
और नागर आचार-व्यवहार के अनचीन्हें-पराये 
वातावरण में रोपा जाये। और उच्चतर शिक्षा की 
आकूल लगन कवि को मलेनाड से मैसुर ते आयी, 
यहीं बह प्रकाश में आये यहाँ स्कूल-काल में ही 


शेक्सपीयर से लेकर ताल्सताय तक पश्चिम के 
जितने भी महामहिम साहित्यसष्टा थे सबका उन्होंन 
पारायण कर डाला | रामकृष्ण परमहस और स्वामी 
विवेकानन्द की जीवनियो और वाणी से परिचित 
होने पर तो इन्हे आलोक के नये-नये शक्षितिज सामने 
खुलते दिखे | ये ही स्कूल के दिन थे जब कुवेपु ने 
अँग्रेजी में काव्य-रचना प्रारम्भ की। इन कविताओं 
का संग्रह विगिनर्स म्यूज' शीर्षक से सन्‌ १९२९ 
में प्रकाशित हुआ। मैसूर मे ही उनकी भेट प्रख्यात 
थियोसोफिस्ट जेम्स से हुई। आयरलैंड के रहने वाले 
कजिन्स एक सुयोग्य कला-पारखी थे। कृट्टप ने 
उनको अपनी अँग्रेजी कविताएँ दिखाई। कजिन्स ने 
इस युवक के एक विदेशी भाषा पर अधिकार, शब्द 
कोश का ज्ञान और काव्यात्मक स्वरूप मे गति की 
तो प्रशंसा की पर एक विदेशी भाषा को माध्यम 
बनाने के प्रति अपनी आपत्ति प्रकट की, कजिन्स ने 
पुट्टप्प से पूछा, “अँग्रेजी मे क्यो लिखते हो, अपनी 
मातृभाषा में क्‍यों नहीं लिखते?” कूटूटप ने उत्तर 
दिया, “आधुनिक विचार और चिन्तन उतने यथार्थ 
रूप मे व्यक्त नहीं किये जा सकते। कन्नड मे 
अँग्रेजी भाषा की तरह न तो सुकुमारता और 
लचीलापन है, और न ही उस भाषा की शक्ति और 
ओज |” इस पर कजिन्स ने कुट्टप्प को समझाया 
कि अभिव्यक्ति वास्तव में व्यक्ति पर निर्भर करती 
है, चार-पाँच शताब्दी पहले अँग्रेजी भी बहुत ही 
कमजोर भाषा थी। पुट्टप्प पर इसका कोई प्रभाव 
नहीं हुआ और उन्होने कहा, “यदि कोई कननड़ में 
लिखे तो वह अँग्रेजी व अन्य विदेशी भाषाओं के 
पाठकों तक कैसे पहुँचेगा?” कजिन्स ने बात समाप्त 
करते हुए कहा, “तुम चाहे जितनी अच्छी अँग्रेजी में 
लिखो | तुम कभी उस स्तर पर नहीं पहुँच पाओगे 
जिनकी मातृभाषा अँग्रेजी है। जब तुम अपनी भाषा 
में लिखोगे और उनमें गति व तेजस्विता है तो 
उसका अन्य भाषा में अनुवाद हो जायेगा ! 
रवीच्रनाथ टैगोर को देखो, सारी दुनिया उनका कवि 
के रूप मे सम्मान करती है। इसका पुट्टप्प पर 
अवश्य ही प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय तक 


अग्रेजी म॑ लिखते रहने के बाद उन्हाने खुद अनुभः 
किया कि अग्रेजी मे वे अपनी गहन भावनाआ का 
अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। 

इस प्रकार उस अव्यक्त दिव्यता की उन्होंने 
प्रतीति प्राप्त की जो मातृभाषा के माध्यम से प्रकट 
होने की उत्सुक प्रतीक्षा मे थी। फिर तो कुवेपु ने 
काव्य-रचना के द्वारा ही सर्वोच्च की उपलब्धि के 
लिए अपनी तमाम शक्ति को समर्पित कर दिया | 
उन्होने काव्य-विधा को आनन्द-मोद की दृष्टि से 
नही, अपितु, परम दिव्य और सत्य के अन्वेषी की 
भावना से अपनाया है। उनका दृढ़ विश्वास है कि 
कविता महान न होगी यदि कवि की आध्यात्मिकता 
ही लयात्मक धवनि-विधान में रूपान्तरित होकर न 
आयी हो। और कुवेपु की तो प्रत्येक रचना, वह 
गीत हो या नाटक, कहानी हो या महाकाव्य, 
आध्यात्मिकता से ही अनुप्राणित है। 'स्प्रिग' को 
कनन्‍्नड में ्स्तुत करने के दिन से लेकर आज तक 
वह निरन्तर और अचूक भाव से साहित्य-सर्जना 
करते आये हैं और न केवल कोई कवि-क्लान्ति 
कभी नहीं आयी बल्कि अपनी अनुभूतियों के नित 
नये साम्राज्य ही उन्होंने उद्घाटित किये। उनके 
आध्यात्मिक विकास-उत्कर्ष को प्रथम कविता 
“अमलान कथे' से श्रेष्ठतम कृति 
“ओऔरामायणदर्शनम” तक एक अदुट रेखा-बैधे रूप 
मै देखा जा सकता है। 

कुवेंपु की रचनाओं से ऐसा प्रदर्शित न होगा कि 
किसी फरम्परा का परित्याग किया गया है; पर 
कुवेपु जन्मजात क्रान्तिकारी हैं और अपेक्षित सभी 
गुण उनमे विद्यमान हैं! कननड़ भाषा और साहित्य 
के क्षेत्रों को उनसे सहज रूप से अनेक नये 
दिशामार्ग प्राप्त हुए हैं। कनन्‍नड़ साहित्य को समृद्ध 
करने में तो उनका बहुत बड़ा योगद्रान है। यह 
सत्य है कि उनकी प्रारम्मिक कृतियों में कुछ 
त्रुटियाँ थीं, पर जैसा किसी समीक्षक ने मन्तव्य 
प्रकट किया: “ऐसी च्रुटियाँ तो महान्‌ कवियों से 
शुरू-शुरू में प्रायः हुईं।” थोड़े समय में ही ये दूर ह 
गयीं और फिर तो कूवेंपु उत्कर्ष के शिखर के बाद 
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शिखर छूते चरम शीर्ष तक आ पहुचे वह वास्तव 
मे एक कलाकार हैं जिन्हें पूर्णतया समझने के लिए 
काग्यशास्त्र के सीपे-सरल नियम सहायक न हों गे। 
उनकी कृतियाँ मात्र वास्तविकता को सामने नहीं 
लातीं, जो परा-वास्तविक हैं उसका भी सदर्शन 
कराती हैं। वे समकालीन समाजगत होने के 
साथ-साथ अपने आयामों मे महाकाव्य भी होती 
हैं। कुवेंपु किसी प्राचीन विषय-वस्तु को भी लेते हैं 
तो लोक-समाज की रचियो को देखते उसमें चाहे 
जो परिवर्तन नहीं करते, उनकी कृतियो मे तो राष्ट्र 
को मिला अतीत का समृचा रिक्‍्थ उसके वर्तमान 
की अनुरूपता में ढाला हुआ मिलता है। उनकी 
वाणी ही एक व्यक्ति की वाणी न होकर सम्पूर्ण 
राष्ट्र की आत्मा की वाणी होती है। 

कननड मे स्नातकोत्तर कक्षा मे प्रवेश के कुछ 
समय बाद ही उन्होंने “जलागार' नामक नाटक 
लिखा और उसके पश्चात्‌ 'यमन शोलु' दोनो ही 
बहुत प्रसिद्ध हुए। इन दोनों नाठकों मे उन्होंने 
अतुकान्त कविता का प्रयोग किया। इनमें से दूसरा 
इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि थोड़े ही समय में 
उसका अनेक बार मचन किया गया। एक बार, 
१९२८, में तो सत्यवान का अभिनय स्वय उन्हें ही 
करना पड़ा | 

१९३६ में प्रकाशित अपने उपन्यास 'कानूरू 
हेग्गडिति' में, जो एक गध महाकाव्य है और कन्नड 
भाषा में अपने प्रकार की पहली रचना, उन्होंने 
मलेनाड के जीवन-संसार का चित्रण किया है, और 
इसमें जहाँ एक ओर प्राकृतिक सौन्दर्य की अपारता 
और भव्यता का अकन हुआ वहाँ दूसरी ओर जीवन 
के अप्रिय और अस्वस्थ पक्षों का भी निर्मम 
निरपेक्षता के साथ वर्णन किया गया है। यों इसका 
घूम परिप्रेक्य और चरित्र स्थानीय है, किन्तु वे 
सर्वदेशीय भी होते हैं। क्योंकि इस उपन्यास में 
चित्रण अधूरे या अंशमाज जीवन का नहीं, समग्र 
और सम्पूर्ण जीवन का किया गया है। पिछले वर्ष 
उनका दूसरा उपन्यास 'मुलेगलल्लि मदुमगलु' आया 
है। इसमें मज्ेनाड कक उससे भी पूर्व का जीवन 
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चित्रित किया गया है पिछले उपन्यास से यह कही 
बढ़-चढकर है, भले ही ऊपर से देखने वाले पाठक 
को ऐसा न लगे। यहाँ कवि अपनी आध्यात्मिकता 
के स्तर पर अधिक प्रौढ है * उसे जीवन के प्रति 
मोह-बाधा जैसे अब नहीं रह गयी। इस कृति मे 
लेखक के माध्यम का सहारा लिये बिना जीवन स्वय 
अपने को उघाडता चलता है, मानो आदि से अन्त 
तक सामूहिक अचेतन मन' सक्रिय हो | यह 
देखकर सचमुच आश्चर्य होता है कि अपने 
आध्यात्मिक ओज का 'श्रीरमायणदर्शनम्‌' जैसी 
महामहिम क्लैसिक मे भरपूर उपयोग कर लेने के 
बाद भी इस विलक्षण उपन्यास की सृष्टि के लिए 
इतनी ऊर्जा कवि मे थी। 

“श्रीरामायणदर्शनम्‌' महाठन्दो मे रचा हुआ 
कन्नड भाषा का प्रथम महाकाव्य है जो श्री 
बाल्मीकि रामायण पर आधारित होते हुए भी 
नये-नये आयामो का विस्तार पाकर पूर्णतर हो उठा 
है। इस बहुआयामी महाकाव्य मे वास्तव में 
वास्तविक, कालगत और शाश्वत, सामयिक और 
चिरस्थायी, तथा भौतिक और आध्यात्मिक, सबका 
एक विराट 8 र्ण मे अन्तप्रेरित कुशलता के साथ 
समेकन हुआ है ॥यह कुवेंपु की अत्यन्त विशिष्ट 
रचना है जहाँ दिव्यता दानवता को आलिगन में 
लेती है, और जहाँ महान की परिणति में तुच्छतम 
भी योगदान करता है। यही पर कवि को “मूल 
मानव” और भावी 'अतिमानव” की ओर दृष्टि साधे, 
“आधुनिक मानव' दोनों रूपों में लक्षित किया जा 
सकता है। श्रीरामायणदर्शनम्‌” वास्तव मे एक सपूरे 
आध्यात्मिक जीवन का निष्कर्ष है और एक 
तन्मयकारी अतिमानस-चेतना का अवदान, जहाँ पूर 
और पश्चिम भी परिणय-प्रीति के सूत्र मे बँधे 
मिलते हैं। कहा गया है कि इस महाकाव्य में “एक 
श्रेष्ठ प्राणवान्‌ व्यक्ति की आजीवन भावना-साधना 
का सार-तत्त्त जीवनातीत जीवन के उद्देश्य से 
क्षयमुक्त हुआ आसंचित है।” 'श्रीरामायणदर्शनम्‌' 
१९४२ में प्रकाशित हुआ जब पुटूटप्प केवल ४५ 
वर्ष के थे | 


कुवेंपू को प्रतिभा बहुमुख्री है। उनकी रचनाओं 
मे उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ और बाल नाटक, 
निबन्ध और समीक्षाएँ हैं। समय-समय पर दिए गए 
उनके व्याख्यान और उद्बोधन इन सबके अतिरिक्त 
हैं किन्तु मुख्यत और अन्तरग से वे एक कवि हैं। 
उनके काव्य का विषम, प्रकृति के व्यापक पक्षों पर 
आधारित है उनमें मानव की प्रकृति, उसकी शक्ति 
और उसकी दुर्बलताएँ, उसके राग और द्वेष, उसके 
दुख और सुख, उसके हर्ष और विषाद, मानव 
जीवन, मानवीय अभिरुचियों, और लोगो की 
प्रवत्तियों और पद्धतियाँ, विज्ञान, अध्यापन और 
धर्म, संक्षेप में मानव से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक 
वस्तु मे उनकी अभिरुचि है। किन्तु इन सभी 
विषयों में व्याप्त और सर्वोपरि तीन विषय हैं, 
प्रकृति, आत्मा और विवेक-बुद्धि | 

प्रकृति के प्रति कुब्रेपु का वही दृष्टिकोण है जो 
एक पृजक भक्त का हो सकता है। प्रकृति के 
विभिन्‍न रूपों मे वे निर्जीव और सवेदनहीन छवि 
नहीं पाते प्रत्युत आत्मा के विभिन्‍न रूपी की 
अभिव्यक्ति पाते हैं। “बाफाल्गुण रवि-दर्शनके' 
काब्य में कुवेंपु ने सूर्योदय की दिव्य आभा का 
वर्णन किया है। कन्नड में सूर्योदय का वर्णन करने 
वाले काव्यो में इसका सर्वोच्च स्थान है। अदूभुत 
सौन्दर्य से ओतप्रोत सूर्योदय की छटा कवि को 
इतना प्रभावित करती है कि वह उसे एक यज्ञ की 
उपमा देता है। प्रकृति के अनेकानेक आयामों की 
प्रशस्ति मे और अपनी आनन्दानुभूति की 
अभिव्यक्ति मे आमूल-चूल मग्न कुर्वेपु को फिर भीं 
अपनी परिपूर्णता पर सन्तोष नहीं हुआ। प्रेम के 
विभिन्‍न स्तरों क॑ विश्लेषण में उनकी सम्पूर्ण शक्ति 
लगाना भी अभी शेष था, उनके चारों ओर व्याप्त 
निर्धनता और सामाजिक दुख-दर्द उन्हें भीतर तक 
तडपा देते और क्रूरता तथा अन्याय में सार्वभौम 
त्ताण्डव से वे कराह उठते | 


अपने मानस और परिकल्पना की गतिविधियों 
मे क्रम-क्रम से अपने पाठक को भी उतार लाने की 
कला मे कूवेषु परम निष्णात हैं| विषय का बाहय 
विश्लेषण करते-करते वे क्रमश उस गहराई मे उत्तर 
जाते हैं जहाँ सौन्दर्य का आनन्द हिलोरें जे रहा 
होता है। लेखक के अपूर्व निर्देशन में मग्न 
संवेदनशील पाठक अपने स्वय की पहचान भुलाकर 
कवि के मानस की प्रक्रियाओं और दक्शाओं से 
एकाकार हो जाता है। 


पच्च और गद्य की विधाओं में सर्वोच्च सफलता 
प्राप्त कर चुके क॒वेपू ने वाचना-कवन जैसे नये क्षेत्र 
में भी प्रयोगात्मक लेखन किया। यहाँ भी उन्हे 
अपूर्व सफलता मिल्री! धर्म प्रचार के लिए शैव-सर्तों 
ने जो गद्यात्मक पद्य अपनाए वे वाचना कहलाए 
और धर्म प्रचारकों के प्रयत्नों से इनको एक विशिष्ठ 
साहित्यिक विधा की मान्यता भी मिली । कुर्वेपु और 
अन्य रंगना और परमेश्वर भट्ट जैसे अन्य 
आधुनिक लेखको के वाचना शैव सतो के गद्य-पद्यो 
से कुछ भिन्न है लेकिन इस पुरानी विधा को नया 
रूप देने मैं कुवेंप अग्रणी हैं। 


डॉ पुदूटण के प्रोन्‍्नत व्यक्ति को देखने से 
उनके बड़े अभिजात स्वभाव वाला होने का भ्रम हो 
सकता है। वास्तव में वह मूलतः जनसमूह का ही 
अभिन्‍न अग हैं। निर्धन-प्रपीडितों के दु ख और 
कष्ट उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं रहे, और 
सौभाग्य का अनुग्रह जिल्‍्हे नहीं मिला उनकी 
आपद-विपद और यातना-वेदना के प्रति उनकी 
सहज-मंदेदनशीलता आकूल होकर सदा बह-बह 
आयी है। अनेक गीत और नाट्य कविताएँ हैं जहाँ 
उनके अन्तर की करुणा-पीड़ा कूढ पड़ी है। 
सर्वस्षामान्य के प्रति अपनत्व के इस दृष्टिकोण की 
ही प्रेणा पर उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास एव 
प्रसार को अपना समर्थन दिया | 


ज्ञानपीठ पृरु्कार ,5 
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अभिभाषण के अंश 


स्वतन्त्रता की प्राप्ति के उपरान्त भारतीय 
सविधान ने जिस प्रकार अपनी राजनैतिक 
शक्तिबाहुओ से भारतवर्ष की भौगोलिक समग्रता 
एवं एकता को बनाये रखा है उसी प्रकार यह 
भारतीय ज्ञानपीठ देशभाषारूपी अपनी पंचदश 
प्रेमबाहुओ से भारतवर्ष की सास्कृतिक एकता को 
साधने के लिए प्रतिश्रुत तपस्वी के रूप मे उदित 
हुआ है। अखिल भारतीय समग्रता और एकता 
राजनैतिक दृष्टि से भले ही अर्वाचीन हो, लेकिन 
धार्मिक एव सास्कृतिक दृष्टि से प्रप्राचीन है। वेद, 
उपनिषद्‌ और दर्शन आदि से परिपुष्ट वह एकता 
अत्यन्त विच्छिद्रकारक राजनैतिक परिस्थितियों मे 
भी अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित थी, वाल्मीकि, व्यास 
आदि ऋषि कवियों की तथा रामायण, महाभारत 
जैसी दिव्य रचनाओ की शिल्पिमहिमा से | इस दृष्टि 
से देखें तो भारतवर्ष की अखण्ड समग्रता एव 
एकता को अनन्तकाल से बनाये रखने वाली 
नित्यशक्ति सिद्ध हुई है साहित्यशक्ति | आविर्भूत 
उस साहित्य शक्तिदेवी की अविच्छिन्न आराधना 
द्वारा उसको सदैव जाग्रत रखने वाली अग्निवेदिका 
बनी है, यह भारतीय ज्ञानपीठ 

इसीलिए अपने आध्यकर्त्तव्य के रूप मे मैंने उन 
उदात्त महानुभावों के प्रति प्रणाम एवं अभिवादन 
किया जिन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ की सस्थापना की 
है। इस अवसर पर मुझे कई वर्ष पहले रचित उस 
अष्टबट्पदि (६०776/) का स्मरण हो रहा है, 
जिसमे मैंने उस महान दाता की याद की थी, 
जिसने एक प्राचीन विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठापना के 
लिए विपुल धनार्पण किया था। वह अष्टषट्पंदि इस 
अवसर के लिए और अधिक औचित्यपूर्ण ढंग से 
लागू होती है। इसी कारण, उसको आपकी सेवा में 
प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा है कि आप 


शान्तिपूर्वक सुनेगे 
धन्य है लक्ष्मी ! 


धन्य है लक्ष्मी जो कर दे प्रस्तुत 
तार सरस्वती की वीणा के लिए । 
लौह निनाव ही बनकर वैणरब कर 
देगा 

हे त्यागी | विस्म्ृति की मृत्यु से 
रक्षा 

तुम्हारे यश को, चिरतन सुरगान 
से! 


रचकर 'िक्रमार्जुन विजय' को 
कवि पम्प ने 
खोल दिया अरिकेसरी के नाम को 
चिरंजीवी 
कृतिशिलालेख में आचन्द्रार्क रहेंगे 
ऋणी उसके 
काव्य के पाठक और श्रोता सभी 
कन्नडिग | 
विदा ले चुके हैं स्वयं नृपति भी ; 
और साथ उनके 
मिट चुके हैं यद्यपि उसके राज्य 
और 
उसके शेष सभी कार्यों के 
नामोनिशान ! 
कर देगी अमर यह दिव्यकृति, है 
धनि, तुम्हारा नाम ! 
दे देगी तुम्हारी आत्मा को अमृत 
तृष्ति सदा के लिए ! 
प्राप्त हों तुम्हें शांति और सुख 
उस पुण्य के ! 
बाँसुरी के जैसे अनेक छेद होते हैं दैसे ही 
भारती की अनेक जिध्वाएँ भी होती हैं। पीपि 


ज्ञानपीठ पुरस्कार 


बज़ाने वलि बालक के लिए बॉसुरी के ये छेद 
मुस्तीबत पैदा कर देते हैं , लेकिन वेणुवादनपट या 
मुरत्ली बजाने मे कुशल सगीतज्ञ के लिए उन छेदो 
की अनेकता ही बह आवश्यक साधन बनती है 
जिसके सहारे स्वरमेल के माधुर्य को साधने मे वह 
सफल हो जाता है। स्वतत्नता की प्राप्ति के बाद 
भाषावार प्रान्तो की जो रचना हुई वह कई 
अरोचिभीरुओं को अच्छा नही लगा है। कुछ तो 
घबरा बैठे हैं| उनको यह हर है कि स्वभाषा प्रेम के 
अत्तिक के फलस्वरूप प्राय उद्भूत होने वाली 
अनेकता कहीं उस स्वतंत्रता को ही धक्का न 
पहुँचाए जिसकी प्राप्ति के लिए हमने एडी-चोटी का 
पसीना एक किया है। ज्ञानपीठ का यह समारोह 
ऐसो के उस भय का भूलोच्छेदन करता है। 

ज्ञानपीठ की इस विशाल वेदिका मे सभी 
भारतीय भाषाएँ अपना स्नेहहस्त पसार रही हैं ; 
पारिवारिक स्वरूप के आपसी भेदो को भूलकर, 
एकता की आरती उतारते हुए भारतमाता की पूजा 
कर रही हैं| प्रथमत जो गौरव केरलदेवी को प्राप्त 
हुआ और पिछले साल बगदेवी को वही गौरव आज 
सयुक्त रूप से कर्नाटक और सौराष्ट्र देवियो को 
प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार आगामी वर्षों मे एक 
के बाद एक अन्य भाधादेवियों को भी यह गौरव 
प्राप्त होगा, इसमे कोई सदेह नहीं है। 

राज्य की दृष्टि से मैं कर्नाटक का हूँ; भाषा की 
दृष्टि से कन्डिग हूँ, लेकिन संस्कृति और राष्ट्र की 
दृष्टि से मैं भारतीय हूँ। मेरा कर्नाटकत्व भारतीयत्व 
से कभी द्वेष नहीं रख सकता। अविरोध रूप से 
भारतीयत्व की सेवा करने मे ही कर्नाटकत्व अपने 
अस्तित्व की रक्षा कर पाता है। भारती माँ है और 
कर्नाटक उसकी पुत्री है। भारत हो हानि पहुँचे तो 
कर्बाटक जिन्दा रह नहीं सकता। पुत्री कर्नाव्क का 
बुप होता है तो भारतमाता उसको सहन नहीं 
के । आपसी हितरक्षा में सबकी हितरक्षा निहित 

कर्नाटक माता का जयघोष करते समय 'जय हे ! 

कर्नाटक माता' का नारा लगाने वाला कन्नह कवि 


१4; ऋमेंठ एप 


उस जयगाथा का श्रीगणेश करता है “जय भारत 
जननी की तमनुजाता !” के बोलो से। प्रथमत भारः 
जननी का जयंधोष करता है। अपनी इस जयगाथा 
के प्रत्येक छन्‍्दर के अतिम चरण में भारत की एकत 
के रक्षामत्र को समाविष्ट कर लेता है. “राधव, 
मधुसूदन अवत्तरित हुए जहाँ, उस भारत ज , की 
तनुजाता ; जय है कर्नाटक माता ! कपिल, पतंजल, 
गौतम, जिननुत भारत जननी की तनुजाता, जय हे 
कर्नाटक माता ।”.... “नानक, रामानन्द कबीर हुए 
जहाँ, उस भारतजननी की तनुजाता, जय है 
कर्नाटक माता।” ; “चैतन्य परमहस, विवेकानन्द 
हुए जहां, उस भारतजननी की तनु-जाता, जय हे 
कनटिक माता !”---यहाँ कनदिक माता का 
अपना कोई प्रत्येक अस्तित्व नहीं है। सर्वदा माता 
भारती की पुत्री होकर रहने में ही उसके अस्तित्व 
को रक्षा मिलती है, उसके जयघोष को अमृतत्व 
का सहारा मिलता है। इसलिए यह कथन निरा भ्रम 
है कि भाषावार प्रान्तों की रचना से भारत की 
समग्रता को धक्का पहुँचता है। इन भाषावार प्रान्तो 
के अस्तित्व को मिटाकर भविष्य को साधने की 
बात सोचने वाले राष्ट्रक्षेम को धक्का पहुँचाने वाले 
देशद्रोही सिद्ध होगे, इसमे कोई सन्देह नही है। 

कर्नाटक को “भारतजननी की तनुजात ।” 
मानने वाला यह कवि इस तरह भी उद्घोष करता 
है कि “भरतभूमि है मेरी मॉँ।” आगे चलकर वह 
यों कह देता है. “मत विभिन्‍नता की दरारों को 
भूल जाऊँगा ; भाषा के भेदों को भुला दूँगा ; 
बाधा डालने वालो को उखाड़ दूँगा, स्वतत्नता के 
मदिर के निर्माण मे जीवन को ही देवी के चरणों मे 
चढा दूँगा।” कन्नह कवि की तरह अन्य भारतीय 
भाषाओं के कवियों ने भी गाया है, इसमें मुझे 
रचमात्र भी सन्देह नहीं है। 

किसी भी भाषा के किसी भी कवि ने इस 
सौहार्दता को धक्का पहुँचाने वाले अपस्वर में कुछ 
गष्या है तो वह खण्डनीय है। वह आसुरी साहित्य 
बन जाता है। सच्चा साहित्य ऐक्यकारी होता है। 
सामरस्य, समन्वय, सहानुभूति और सर्वोदिय की 


भावनाओ को प्रचारित करना दैवीसाहित्य का लक्षण 


है। असूया, द्वेष, स्वार्थता, निष्ककणा और निरुकपा 
जैसे भावों को उत्तेजित करने वाला साहित्य आसुरी 
साहित्य बन जाता है। अत: वह दमन योग्य बन 
जाता है। 

इस वर्ष की ज्ञानपीठ प्रशस्ति यद्यपि वैयक्तिक 
रूप से मेरे और मेरे मित्र के नाम प्रदत्त प्रकट की 
गयी है, फिर भी वह कन्नड और गुजराती के समस्त 
कवि, समस्त साहित्यिक बधु और समस्त लेखको 
के समष्टिसत्व पर सजाया हुआ किरीट है। मैं और 
मेरे मित्र उमाशकर जोशी जी कन्नड और गुजराती 
भाषाओ के विनप्न प्रतिनिधियों की हैसियत से, 
अपनी-अपनी भाषाओं की प्राप्त गौरव के प्रति गर्व 
का अनुभव करते हुए, सर उठाने के लिए ही सर 
झुकाकर इस प्रशस्ति को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा 
कहना कि अमुक समय के अन्दर प्रकाशित 
साहित्यकृतियो मे सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली कृति 
को यह प्रशस्ति दी जाती है, व्यावहारिक रूप में 
और अनिवार्यतया अनुसरण किया जाने वाला एक 
विधानमात्र है, केवल कहलाने वाला निरपेक्ष सत्य 
नहीं है। चुनी हुई कई कृतियों मे किसी एक कृति 
को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना कितना मुश्किल काम है 
और कितना विवादास्पद विचार है, यह बात तो 
चोटी के सभी आलोचकों को मालूम है। अमुक 
दृष्टि से परिशीलन करने पर अमुक कृति सर्वश्रेष्ठ 
प्रतीत हो सकती है। प्रशस्ति प्रदान के आवश्यक 
नियमो के अनुसार श्रेष्ठ समझी जाने वाली कृतियो 
में किसी एक कृति को 'सर्वश्रेष्ड' घोषित करना ही 
पहता है| इसका अभिष्राय कदापि यह नही कि 
अन्य कृतियो की श्रेष्ठता मे किसी प्रकार की कमी 
आ जाती है। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं 
समझेगा कि उनकी श्रेष्ठता की अवहेलना की गयी 
है। 

कन्नड साहित्य का इतिहास दसवीं या ग्यारहवीं 
शताब्दी से पूर्ववर्ती समय के दिगन्त में ओझल-सा 
हो जाता है। दसवीं शताब्दी में ही विश्व के किसी 
भी महाकाव्य से होड़ लेने योग्य महाकाव्यों की 


रचना कन्नड मे हुई थी वह वैभवपूर्ण दृश्य हमारे 
विस्मित नयनो के सामने प्रस्तुत हो जाता है। इस 
बात के स्मरण मात्र से कि महाकवि शेक्सपियर के 
जन्म के छ सौ वर्षों के पहले ही महाकवि पम्प का 
जन्म हुआ था, आपको कन्नड साहित्य की श्रेष्ठता 
एवं गरिमाओ का थोड़ा बहुत परिचय अवश्य मित्र 
जायेगा। पम्प ने ई (९४१) अपने महाकाव्य की 
रचना की तो शेक्सपियर ने अपनी प्रथम रचना 
प्रस्तुत की ई (१५९३) मे | गदायुद्ध महाकाव्य के 
रचयिता अद्भुत कवि रन्न का समय (ई ९९३) 
दसवीं शताब्दी का अंतिम चरण है तो 'पैराडाइज 
लॉस्‍्ट' महाकाव्य के स्वयिता मिल्टन का समय है 
सत्रहवी शताब्दी का प्रथम चरण (ई १६०८)! 
मेरा यह विश्वास है कि कन्नड़ की तरह हमारी अन्य 
प्रान्तीय भाषाएँ भी समृद्धि में, शक्ति सामर्थ्य में, 
विस्तार और वैविध्य में ऊँचे स्तर की हैं। मेरा यह 
विश्वास भावोल्लास मात्र का विषय नहीं है। 
ज्ञानपीठ इसका प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, अपने 
प्रकाशन एव प्राचीन ग्रन्धों के सम्पादन कार्यों से । 
ज्ञानपीठ की ओर से अब तक प्रकाशित और 
आगामी प्रकाशन ग्रन्थो की सूची किसी को भी 
दातों तले उँगली दबाने पर मजबूर कर देती है। 

इतनी प्राचीनता एवं साहित्य समृद्धि से युक्त 
हमारी देंशभाषाएँ राजनैतिक एवं जनजीवन की 
अवनति के कारणों से धीरे-धीरे अधोगति को प्राप्त 
हुईं। भारतवर्ष में अग्रेजों का राज होने के बाद हो 
ज्ञान-विज्ञान से सपन्‍न एवं नवजीवन के सत्व से एर्ण 
तथा अधिकृत भाषा के पद पर विराजमान अंग्रेजी 
भाषा के मुकाबले मे देशभाषाएँ अपनी कान्ति खो 
बैठीं, क्षीण पड़ गयीं और दास्यावस्था को भी प्राप्त 
हो गयीं। अपने ही लोगों से अवहेलना एवं 
तिरस्कार की पात्र बन बैठीं और काली कोठरी में 
घुटने लगीं। उस दुरन्त कथा से प्रत्येक साहित्यप्रेमी 
परिचित है। यह तो हमारा सौभाग्य है कि उस 
अँधेरे में भी दैवीकृप के समान आशा की एक 
किरण चमक रही थी। धर्मप्रचार के लिए आये हुए 
उन विदेशियों में से कई महाशरयों ने हमारी 


ज्ञानपीठ पुरस्कार 


देशभाषाओं की प्राचीनमता एवं महत्ता को परख 
लिया । तपस्या सदृश अपने अच्वैषक श्रम से 
नष्टप्राय प्राचीन ताउपत्रीय ग्रन्थों को अँधेरे कोहरों 
से बाहर निकाला , उन को प्रकाशित किया , उनका 
व्याकरण तैयार किया , कोशों की रचना की , 
उनको पूर्णतया नष्ट होने से बचा दिया। 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पूर्व ही गाधी जी और 
अन्य देशीय एवं विदेशीय शिक्षणवेत्ताओ ने यह 
ढिं्येरा पीदा था कि शिक्षण माध्यम से लेकर 
अधिकृत भाषा तक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे 
देशभाषाओ को प्रथम स्थान मिलना चाहिए | 
उनकी यह राय थी कि अन्य विदेशी भाषाओं के 
साथ अंग्रेजी को भी शिक्षणक्रम में ऐच्छिक स्थान 
मिलना चाहिए । 
लेकिन स्वतन्त्रता की प्राप्ति क॑ बाद गाधीजी के 
सीने मे जो गोली दाग दी गयी वह मानो स्वतन्त्रता 
के पूर्व विद्यमान हमारे आदर्श, ध्येय सपन्‍न सीने में 
ही लग गयी। 
अग्रेजी को शिक्षण माध्यम के पद से हटा कर 
प्रादेशिक भाषाओं को वह पद प्रदान करने की बात 
ती दूर रही, अग्रेजी को अनिवार्य पद से उतार कर 
ऐच्छिक पद प्रदन करने के बदले उसके अनिवार्य 
पद को शाश्वत बनाये रखने का प्रयत्न हो रहा है। 
त्रिभाषा सूत्र के बहाने देश के अभ्युदय के लिए 
हानिकारक निर्णय को स्वीकृत कराने का प्रयत्न है। 
भारतीय ज्ञानपीठ की पवित्र वेदिका से वाग्देवी के 
श्रीचरणों में मेरी यह प्रार्थना है कि ऐसे चिस्तन 
अपाय से वह हमारी रक्षा करें | 
अग्रेजी भाषा-प्लाहित्य की प्रेरणा के फलस्वरूप 
पिछले बीस-पच्चीस वर्षों मे हमारी देशभाषाएँ 
अर्जित हुई हैं। भूतपूर्व सस्कृति के पुनरुज्जीवन के 
साथ-साथ नये विश्व के ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति 
से उत्तेजित होकर, सशक्त होकर दिनो-दिन ये 
देश-भाषाएँ उन्नत हो रही हैं । कई भाषाओं में, 
खामकर साहित्व क्षेत्र में आल्स पर्वत की चोटियों 
को नीचा किख्वाने वाली हिमालय की चोटियों की 
तरह ऐसी महोन्नति तक पहुँची हुई साहित्य कृतियों 
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की रचना हुई है जिनके साथ किसी भी पाश्चात्य 
राष्ट्र की रचना होड ले नहीं सकती प्राय मेरी यह 
उक्ति किसी-किसी को अतिश्योक्ति-सी प्रतीत हो 
सकती है? लेकिन इस उक्ति की सत्यता तभी ज्ञात 
होगी जब हमारी प्रादेशिक भाषाओ के साहित्य के 
अनुवाद के द्वारा आपसी परिचय बढ जाये | छोटे 
पैमाने पर ही सही, कई सस्थाओ द्वारा आजकल 
यह कार्य सपन्‍न हो रहा है। साहित्यो अकादमी की 
तरह भारतीय ज्ञानपीठ भी उस लक्ष्य की ओर 
शीघ्रता के साथ अग्रसर हो रही है। 

जहाँ तक मेरा परिज्ञान है, राष्ट्र की ओर से 
लादी जाने वाली सारी जिम्मेदारियों को निभाने 
योग्य बनी हैं, हमारी प्रादेशिक भाषाएँ । इसमे कोई 
सन्देह नही है कि उन्हे अभ्यास और प्रयोग के लिए 
अवसर दिया जाय तो थोड़े-से समय मे ही वे 
भाषाए विश्वविद्यालय के बोधनाग, सशोधनांग और 
प्रसाराग के सभी कार्यों को और भी अधिक सामर्थ्य 
के साथ सभाल सकती है। करीब बीस-पच्चीस वर्षों 
से इस प्रकार के प्रयोग और अभ्यास मे निमग्न 
और अब सफलता की ओर अग्रसर उस 
विश्वविद्यालय मे विद्यार्थी, अध्यापक, प्राध्यापक, 
प्रिन्सिपन और उपकूलपति की हैसियत से सक्रिय 
भाग लेने का सुअवसर मुझे मिला था। इसीलिए 
अधिकारपूर्ण वाणी से इस विचार को उद्घोषित कर 
रहा हूँ। आशा है कि आप अन्यथा न समझेगे | 

भगवदगीता मे कहा गया है कि “ज्ञान विज्ञान 
सहितम्‌ , यजज्ञात्वा मोक्ष्य इशुभातू ।” उसे समय 
जब कि पाश्चात्य राष्ट्र की अभी अर्धबर्बरावस्था मे 
थे तभी हमारा राष्ट्र ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मे अगुआ 
बन कर अपना कदम बढा रहा था। उसके उपरान्त 
मध्ययुग के राजकीय अनैक्य, आपसी झगड़े और 
धार्मिक अधश्रद्धा आदि से उद्भूत मूठ 
आचार-विचारो के कारण भारतवर्ष पिछड़ गया। 
धर्म के नाम पर जनता ने अंधश्रद्धा को गद्दी के 
ऊपर बिठा दिया ; वैराग्य का वेश प्रदान कर दिया , 
तपस्या के नाम से उसे अभिभूत कर दिया , इसके 
फलस्वरूप जीवन का सोत अवरुद्ध हुआ , वहीं 


जमकर सढ़ने लगा। अंग्रेजों के आगमन के 
पश्चात प्राश्चात्य' नागरिकता के प्रभाव से हमारे 
यहाँ एक युनरुत्थान हुआ, एक नवोदय का 
श्रीगणेश हुआ। राजनैतिक क्षेत्र पे इस नवोदय ने 
स्वतन्त्रता के संग्राम का रूप धारण किया तो 
धार्मिक क्षेत्र में आदोलन का रूप ले लिया। इन 
दोनी आदोलनों ने जनता की जाग्रति साधी ; जनता 
की प्रोत्साहन दिया , उनको नवधेतन दीप्त बना 
दिया , साहसपूर्ण कार्यों की ओर उन्हें अग्रसर 
किया | 

आश्चर्य की बात तो यह है कि भारतवर्ष के 
अर्वाचीन इतिहास के स्वातंत्र्यपूर्व करीब एक 
शताब्दी के, जिस कालमान या अवधि को 
राजनैतिक क्षेत्र मे दासता का, आर्थिक क्षेत्र मे 
दरिद्रता का, सामाजिक क्षेत्र में विच्छिदता का और 
धार्मिक क्षेत्र मे क्षुद्रता का युग करार दिया गया है, 
उस युग अवधि में हमारे देश में जो आत्मश्री 
दृग्गोचर हुई वैसी आत्मश्री विश्व के किसी अन्य 
भाग में देखने मे नहीं आयी। राजा राममोहन राय, 
श्री रामकृष्ण परमहस, ऋषि दयासन्द सरस्वती, 
स्वामी विवेकानन्द, कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री 
रमण महर्षि, श्री अरविन्द, महात्मा गांधीजी-इनमें 
से प्रत्येक नाम के पीछे किस प्रकार के 
विभूति-प्रमाण के भव्य तेज का स्फूरण होता है। 
यदि हम इसको ग़हण करने में समर्थ होगे तो 
उपरोक्त कथन की सत्यता स्वयवेद्य होगी। 

उन.विभूति पुरुषो की पाजजन्य सद्ृृश आधाज 
में आवाज मिलाकर राजनैतिक आदि क्षेत्रों मे जिस 
प्रकार यह देश कार्यान्मुख हुआ, उसी प्रकार कला, 
भाषा, साहित्य आदि क्षेत्रों में भी जागत हुआ। 
नये-नये साहसपूर्ण कार्यों को साधने के लिए कमर 
कसकर तैयार हुआ। ग्रत्येक भाषा के साहित्य क्षेत्र 
की प्रगति ज्यादातर एक समान है। कौन जाने? 
ज्ञानपीठ के पदक पुरस्कार होते तो हर साल प्रत्येक 
भाषा उन पुरस्कारों के योग्य बन जाती । 

स्वातत्योत्त भारत के लिए रसास्वादनद्वायक 
सृजनात्मक साहित्य की रचना जितनी आवश्यक है, 


उतनी ही या उससे भी अधिक मात्रा मे आवश्यव 
है ज्ञान-विज्ञान प्रधान विधारात्मक वाइमय की 
रचना। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बालको को 
प्रादेशिक भाषा के द्वारा शिक्षण मिले, ज्ञान-विज्ञान 
के शिक्षण को वे अच्छी तरह ग्रहण कर पायें, हर 
साल अधिकाधिक सख्या मे विद्यार्थियों के अनुत्ती 
होने के कारण, उनको और राष्ट्र को आर्थिक और 
मानसिक रूपी जो महान कष्ट हो रहा है, उसकों 
रोक दिया जाय, तो हमारे लेखक वर्ग को चाहिए 
कि वह बौद्धिक साहित्य की सृष्टि की ओर 
प्राथमिक ध्यान दे। महान्‌ प्रतिभाशवित से उद्भूत 
सृजनात्मक साहित्य के लिए पुरस्कार, प्रशस्ति, 
प्रशसा आदि प्रीत्ताहन न मिले तब भी वह 
तिरोहित नहीं हो जाता, उसके प्रकाशन को धक्का 
नही पहुँचता , क्योकि उसके पीछे अदम्य स्फूर्ति 
की प्रेरणा संलग्न रहती है। लेकिन वैज्ञानिक एव 
बौद्धिक स्वरूपी वैचारिक साहित्य के लिए अधिकृत 
प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वह फल्ञापेक्षी है ; 
प्रयोजन की भी आशा रखता है; प्रयोजन ही 
उसका परम लक्ष्य है। लेकिन काव्य के लिए रस ही 
“सकल प्रयोजन मौलीभूत” है। इस अर्थ मे 

जैसे ५५) क्षत 75 ए४९)९४४” कहते हैं, उसी प्रकार 
यो भी कहा जाता है कि “७॥ इलंला८2 0॥प8 

98 75०/०[” इसका अर्थ यही है कि विज्ञान को 
लौकिक रूप में प्रत्यक्ष फलद्रायक बनना चाहिए। 
मैं यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार ज्ञनपीठ की ओर 
से सृजनात्मक साहित्य की प्रोत्साहन मिल रहा है 
उसी प्रकार विश्वविद्यालयों की ओर से वैचारिक 
बौद्धिक और वैज्ञानिक साहित्य सृष्टि के लिए भी 
प्रोत्साहन मिले। 

ज्ञानपीठ की यह प्रशस्ति यद्यपि महान कृतियों 

की सृष्टि नहीं कर पाती, फिर भी प्रतिभोद्रभूत 
अहान कृतियों को बाहर खींच लाने में, बहुतों की 
दृष्टि को उस पर केन्द्रित कराने में तथा इस और 
अन्य भाषा-भाषी सहृदयों का लक्ष्य आकृष्ट करने 
में इस प्रशस्ति से महौपकार हो सकता है, इसमें 
कोई सन्वेह नहीं है। हमारे प्राचीन काव्यमीमासकों 
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ते काव्य प्रयोजन के बारे में कहते समय यो कहा 
हट 
काव्य यश्षसे $र्थकृते व्यवहारविदे 
शिवेतरक्षतये | सद्य पर निर्वृतये 


का. न्तासम्मततयोपदेशयुजे | | 


-यश, धन, लोक व्यवहार का ज्ञान, शिवेतर 
क्षति, सद्य पर आनंद, और कान्ता सम्मत उपदेश 
जैसे लौकिक प्रयोजनों का उल्लेख इसमे पाया जात 
है। गैयक्तिक प्रतिष्ठा को चाहने वाला और उससे 
सतुष्ट होने वाला कवि यश को भी मान्यता देता 
है; नेकिन, यश के प्रति जिसकी आसक्ति न हो 
और केवल आत्मसुख़ के लिए जो काव्य रचना 
कर्ता हो, उसके लिए वह प्रधान लक्ष्य क्या, 
उपलक्ष्य भी नही बन सकता। लेकिन, जैसा कि 
अरविन्द जी ने एक सवाद मे कहा है, यश का एक 
जनोपकारी प्रयोजन भी है। वह तो व्यक्ति की 
प्रतिष्ठा से संबधित प्रयोजन नही है। वह 
लोककल्याणकारी स्वरूप का प्रयोजन है। 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे हो या साहित्य आदि क्षेत्रो मे 
हो, पत्ते की आड में फूल की भाँति किसी की दृष्टि 
में बिना पड़े रहने वाले उस महापुरुष और उस की 
महान भेरुकृति को लोकलोचनगोचर बना कर लोगो 
का लक्ष्य उस ओर आकृष्ट करता है, उस 
विभूतिपुरुष से या उस मेरुकृति से मिलने वाले 


ज्ञान और आनन्द के पीयूषपान से जनता को धन्य 
बनने का अक्सर प्रदान कर देता है। 

मुझे ज्ञानपीठ की यह जो प्रशस्ति मिली है, 
उसमे प्रधान रूप से यश के प्रयोजन को पहचानता 
हूँ। प्राच्य, पाश्वात्य, प्राचीन, अर्वाचीन, सार्वकालि 
और सार्वधार्मिक समष्टिरूप की युगप्रज्ञा के 
आविर्भाव के प्रतीक “श्री रामायण दर्शनम्‌” 
महाकाव्य को व्यावहारिक दृष्टि से यद्यपि 'कृवेग्पु 
विरचित” कहा जाता है, फिर भी पारमार्थिक दृष्टि 
से 'श्री रामायण-दर्शनम' ने ही कृवेम्पु को सर्जाया 
है। यह है युगवेतना की सर्मष्टि प्रज्ञा की सृष्टि | 
यह है श्री रामायण का अत्यन्त आधुनिक अवतार 
यह जिस प्रकार वैदिक सम्प्रदाय के वाल्मीकि 
रामायण के लिए ऋणी है वैसे ही जैन सम्प्रदाय के 
रामायणों के लिए भी | यह जिस प्रकार व्यास, 
वाल्मीकि, पम्प, नागचद्ध आदि कवियों के लिए 
ऋणी है, उसी प्रकार होमर, वर्जिल, डाटे, मिल्टन 
आदि के लिए भी ऋणी है ; उस मे जैसे श्री 
रामकृष्ण और विवेकानन्द के समन्वय दर्शन का 
सदर्शन कर पाते हैं, उसी प्रकार गाँधीजी और 
विनोबाजी से प्रणीत सर्वोदय भावना का भी सदर्शन 
कर पाते हैं ; जैसे पाश्चात्य विज्ञान के विकासवाद 
का, वैसे ही श्री अरविन्द प्रणीत पूर्णयोगदर्शन का 
भी संदर्शन कर पाते हैं। समन्वय, सर्वोदिय और 
पूर्णदृष्टि-ये हैं “श्री रामायण दर्शनम्‌' के त्रिनेत्र। 
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प्रशस्ति 


भारतीय ज्ञानपीठ वर्ष १९६७ का साहित्य-पुरस्कार श्री उमाशकर जोशी को उन के गुजराती 
काह्-सगह 'निशीय' के हेतु समर्गित करती है जिसे १९३५ से १९६० के बीच भारतीय भाषाओं मे 
प्रकाशित सर्जनात्मक साहित्य की कृतियों में सर्वश्रेष्ठ निर्णीत होने का सह-गौरव ग्राग्त है। 

'निशीथ' का प्रकाशन वर्ष १९३९ है। इस की कविताओं मे १९३० वें मध्य-दशक की भारतीय 
चेतना एवं अनुभव की प्रतीति का समन्वेषण है और अन्तर्राष्ट्रीय धटनाओ , विशेषकर महायुद्ध की 
विश्लयापी आासदी से उत्पन्न मानसिक आलोडन का प्रतिबिम्बन है। 

सन्‌ १९३१ में लिखी 'विश्वशान्ति' कविता की केन्द्रीय कवि-द्वष्टि कि शान्ति केवल अहिंसा के 
मार्ग स प्राप्त हो सकती है, “निशीथ” में अधिक स्पष्टता के साथ परिभाषित हुई है। 

श्री उपाशकर की भाव-चेतना बाह्य जगत से रूपायित्त होती है और वह समकालीन स्थिति-बोध से 
अन्तर्सघृक्त है। आदर्श और यथार्थ के बीच अद्भुत रूप से सन्तुलित उन का काव्य, परम्परागत 
गीतात्मकता और निरी आशावादिता की सीमा से ऊपर उठकर मानव-वेदना के उदात्त शिखरी पर 
आगेहण करता है। यद्यपि उन के काव्य का भूल उत्स हमारी परम्परा मे परिनिष्ठत है और यह उस के 
मूल्यों के दाय से समृद्ध है किन्तु सर्जनात्मक और समीक्षात्मक प्रज्ञा के अद्वुत तादात्म्य के कारण यह 
वास्‍्तविक अर्थों में आधुनिक है। 

कदि की सर्जनशील प्रतिभा ने साहित्य की विविध विधाओं-नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, 
माहित्विक आलोचना आदि-के माध्यम से आत्मसिद्धि प्राप्त की है। उदात्त भव्यता उन की रचनाओ 
का मूतत नि श्वास है और व्यक्ति तथा उस का कृतित्व सदा एकात्म हैं। वे चिरजीवी हों । 
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उमाशंकर जोशी 
उ्‌ माशंकर से कोई घर पर मिलता था तो जान हुआ था। पहाड़ियों का ऑचल़ थामे कलकल करती 
पड़ता था कि अतिथि वह है और आतिथेय बहती एक छोटी-सी नदी किनारे बसे इस छोटे-से 


आप। नके व्यवहार का सहज रूप ही सब कहीं 
अतिथि जैसा होता था। सचमूच कितने सम्मान्य 
अतिथि हैं वह हमारे सबके ससार के लिए । वह 
कवि थे, अपनी एक काव्यकृति को नाम भी उन्होंने 
'आतिथ्य' दिया है। 

कुछ लेखक होते हैं जिनका व्यक्तित्व उनके 
लेखन मे सीमित नही होता, अन्य अनेक 
दिशा-द्षेत्रों से भी प्रकाश मे आता है, और वह 
समाज पर अपना प्रभाव उनके जीवन-काल में ही 
स्थापित कर देता है। उमाशकर ऐसे ही लेखको मे 
से हैं। गुजराती के वरिष्ठ कवि-आलोचक श्री 
बलवन्तराय ठाकोर ने उनके निबन्ध-सग्रह 'गोष्ठी 
की समीक्षा करते हुए १९५९ में कहा था : 
“उम्राशकर अब माज व्यक्ति नहीं रह गये, न ऐसे 
लेखक ही कि आदि-आदि की श्रेणी में रख दिये 
जायें। वह एक दायित्वशील, समर्थ और ग्रभावशात्री 
लेखक के नाते ऐसे सार्वजनिक व्यक्ति बन चुके हैं 
कि उपेक्षित नहीं किये जा सकते|” 

उमाशंकर का जन्म २१ जुलाई, १९११ को 
गुजरात के ईडर जिले मे बामणा नामक गाँव में 


गाँव में ही उनका बचपन बीता और यहीं प्रारभिक 
शिक्षा हुई। उमाशंकर इसी सरल और मनोज परिवेश 
की उपज हैं। यहीं के धरती-आकाश और 
पत्थर-पानी से उनका व्यक्तित्व निर्मित हुआ और 
उसी में उन की काव्य-प्रतिभा के भी प्रेरणामूल हैं। 
अनेक रचनाएँ हैं उनकी, कविताएँ ही नहीं 
नाटक-कहानी और उपन्यास तक, जिनकी काया 
और प्राणों में बामणा की पह़ाड़ियाँ बसी हुई हैं। 
आगे की शिक्षा के लिए वह ईहर आये और 
१९२६ तक वहाँ उनका स्कूल-काल बीता। उन्होंने 
लिखा है “स्कूल में जिस पुस्तक का मुझ पर 
सबसे अधिक जादू रहा वह बम्बई के एक प्रकाशक 
का सूचीपत्र था। सुन्दर-सुन्दर पुस्तकों और उनके 
बड़े-बड़े लेखकों के नाम मेरे किशोर मन की एक 
गोप्य निधि थे।” स्कूल के अन्तिम वर्ष तक 
उमाशकर को लघु-गुरु का ज्ञान नामाचार को ही 
था। तरूुणाई में उनकी साथ ऐसी कविताएँ लिखने 
की थी जो खूब रामैण्टिक हों, और रहस्य-रोमाच 
भरी, सुखद नाटकीय। पर मित्रों को एक भध्ययुगीन 
कवि का रामायण-अनुवाद सुनाते उन्हें शब्द-सौन्दर्य 
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और शब्दों की काद्गगत लयात्मकता का ब्रोध 
हुआ। फिर छुट्टियों मे जब उत्सव-मेले देखते उन्होने 
लोकगीत सुने और आश्विन की चम्पई चांदनी में 
शरबा रासगीतो में अवगाहन किया, तब मानव-मने 
के संवेगो के सुन्दर पक्ष और प्रकृति के अपार 
विस्तार मे उपलब्ध उनके तुल्यरूपों का दर्शन पाया) 
किन्तु काव्य-सर्जना के लिए अपेक्षित तैयारी अभी 
अधूरी थी। 

१९२७ में उमाशकर मैट्रिकुलेशन के लिए 
अहमदाबाद आ गये। यहाँ उनके हाथ 'कात्यमाधुरी' 
की प्रति आयी। इस सकलन ने उन का आधुनिक 
गुजराती काग्य से साक्षात्कार कराया। नानालाल और 
बलवन्तराव की रचनाओ ने तो विशेष प्रभावित 
किया। अगले वर्ष गुजरात कालेज में पहुँच कर 
उन्होने नानालाल की काव्यनाटिका 'इन्दुमती' और 
कविता-स ग्रह 'चित्रदर्शनी' तथा बलवन्तराय की 
आलोचना पुस्तक 'लिरिक' बड़े चाव से पंढी। 
दिवाली की छुट्टियाँ आयी तो मित्रों के सगसाथ मे 
उमाशकर आबू गये। वही उनके जीवन की यह 
चमत्कारी घटना घटी जिसका न भेद बुझते बना न 
प्रभाव ही थाहा जा सका। वशिष्ठाश्रम के बरामदे में 
वह खड़े थे, सामने नवखी झील हिलोंरे मार रही 
थी, और सारी जगती पर शरदपूर्णिमा की दिव्य 
मोहिनी निर्बाध छहर-लहर रही थी। अकस्मात्‌ इस 
१७ वर्षीय तरुण के कानो में मन्त्र पडा * इस 
सौन्दर्यश्री का पान कर, अन्तर से गीत आप 
फ़ूटेगे! उमाशकर की यही काव्य-दीक्षा थी। 

१९३० में कालेज और पढाई छोड़कर 
उम्राशकर सत्याग्रह संग्राम में जा सम्मिलित हुए 
और साबग्मती जेल में रखे गये। वहाँ, उसी वर्ष, 
उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण कात्मप्रेरक क्षण 
का आविर्भाव हुआ। उन दिनों उनका ऐसा था कि 
हों की ओर दृष्टि जाती तो मुग्ध हुए देखते रह 
जाते! सहर्री-सत फिर अकस्तर यों ही बीतती। एक 
दिन उजदेला अभी दूर थी और उपराशकर ऊपर 
निहारते बैठे से अपने अन्दर को अथाह गहराइयों 
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की सोचते विश्यित थे, कि अचानक शिरोभाग मे 
कुछ अदृश्य कही कौंधा और जैसे अग-अग का 
भीतर से मर्दन हुआ हो यो थकित और विस्फूरित 
से वही लुब्क गये। वह एक अपूर्व अनुभूति थी 
आत्मविस्मरण की, जहाँ अन्धकार नही मजुल 
आलीक था और रिक्‍तता के स्थान पर एक पूर्णता 
की प्रतीति थी। उन्हे प्रेरणा मिली कि एक 
काव्य-नाटिका लिखे, और उसी दिन से वह तैयारी 
में लग गये। नाटिका अभी लिखी जाने को है, पर 
उमाशंकर को सारे जीवन लगता आया है कि उसी 
की तैयारी मे सलग्न हैं और अब तक का समस्त 
लेखन उसकी आनुषगिक उपज मात्र है। 


इसी भावना क॑ अन्तर्गत १९३१ में, जब 
काकासाहब कालेलकर के पास विद्यापीठ मे थे, 
उन्होंने 'विश्वशान्ति' लिखी। दो महायुद्धो के बीच 
रचित उम्राशकर की यह ५०० पक्तियों की 
कविता गान्धीजी की आस्था-वाणी को एक युवा 
हृदय के ओज-भरे स्वरों थे प्रतिध्वनित करती है कि 
शान्ति की स्थापना एकमात्र अहिसा-प्रैम के ही 
द्वारा सम्भव हो सकती है। कविता को पाठक-जगत 
ने त्तो समादृत किया ही, कालेलकर और नरसिहराव 
जैसे विवेकी आलोचको ने भी सराहा। तीन वर्ष बाद 
उम्राशकर की दूसरी काव्यकृति “गगोत्तरी' प्रकाशित 
हुई जो मानव के मन, सम्बन्धी, और 
विवार-बवहार के विभिन्‍न पक्षों को लेकर उनके 
वास्‍्तविकता-बोध को अभिव्यक्त करती है। 


१९३४ में उमाशकर ने एलफ़िस्टन कालेज 
मे प्रदेश किया। बी ए मे इतिहास और अर्थशास्त्र 
उन के विषय थे, १९३८ में एम ए किया तो 
गुजराती और संस्कृत लेकर! पहले गोकली बाई हाई 
स्कूल विले-पाले में अध्यापक रहे, एम.ए करने के 
बाद सिडनहम कालेज मे व्याख्याता हो गये| 
१९३६ में उन्हे 'गगोत्तरी' पर गुजरात का सर्वीच्च 
साहित्यिक पुरस्कार 'रजीत्तराम सुवर्णचन्द्रक' प्रदान 
किया गया। अगले वर्ष 'सापनाभारा' शीर्षक से 
उनके एकांकी पुस्तकाकार आये ; इसी वर्ष 


ज्योत्सनाबेन के साथ उनका परिणयबन्धन भी हुआ। 
थोड़े दिनो बाद उमाशकर की कहानियों का पहला 
सग्रह “आवणी मेलो' निकला और दूसरा वर्ष 
लगते-न-लगते दूसरा संग्रह 'त्रण अर्घ बे' भी। 
१९३९ मे वह स्थायी रूप से अहमदाबाद लौट 
आये। यहाँ गुजरात वर्नाक्यूलर सोसायटी मे, जो 
१९४८ से गुजरात विद्यासभा कहलायी. प्रारभ मे 
शोध विभाग मे रहे, बाद को प्राध्यापक हो गये। 
१९३९ में ही 'निशीथ' का प्रकाशन हुआ, जो 
उनका तीसरा काव्य-संग्रह है। 

'निशीथ' मे सब ११६ कविताएँ सग्रहीत हैं। 
उमाशकर की यह कृति गुजराती साहित्य के विगत 
तीन दशको का सर्वोत्तम गीतिकाग् प्रस्तुत करती 
है। इसके छन्दों, शैली-शिल्प, रूप-विधान और 
विषयवस्तु का वैविध्य कवि के मन की 
विस्तारशीलता और उसकी भावनाओं की गहराई 
को घोषित करता है। संस्कृत के क्लासिक छन्‍्दो से 
लेकर गुजराती के नितान्त आधुनिक छन्दों तक का 
प्रयोग इसमे बडे अधिकारभाव और 
विश्वास-कुशलता के साथ किया गया है| कवि के 
लिए जितनी सुकर और स्वाभाविक कथल-आलाप 
की शैली बनी है, वाग्मिता और अलकारपूर्णता की 
भी। उसने जिस सहजता से सामान्य पद्य, 
गीति-काव्य और गेयगीत दिये हैं उसी से 
शोकगीति, चतुर्दशपदियोँ और काव्यसूक्तियों भी। 
जिन बिम्बो की यहाँ कल्पना की गयी है वे परस्पर 
इतने विभिन्‍न हैं जितने कि अनचुआ आँसू और 
आकाश की सुदूरियों मे खोया तारक। इसी प्रकार 
इन कविताओ की विषयवस्तु भी अत्यन्त 
विविधतापूर्ण है. जैसे एक ओर किसी के प्रति 
पागल प्यार तो दूसरी ओर निखिल मानवजाति का 
भविष्यतू | 

'निशीथ' का रचना-काल उमाशकर के उक्त 
एकाकी संग्रह और दोनों कहानी सग्रहों के बाद 
का है जब वह बम्बई जैसे आधुनिक महानगर के 
वातावरण में रह रहे थे। स्वभावतः उन सारे 


मानसिक तनावोी और दबावों के प्रभाव इन 
कविताओं पर आये हैं जो साम्राज्यवाद और 
स्वतंत्रता, तानाशाही और लोकतत्र एवं पूँजीवाद 
और समाजवाद के तत्कालीन संघर्षों का परिणाम 
और द्वितीय महायुद्ध के महासंहार की भूमिका बने 
विश्व की चेतना पर छाये हुए थे। 'निशीष' के कवि 
ने इस दु स्थिति के समाधान के रूप में अपनी 
आदर्शवादी आस्था और वास्तविकताबोध के 
संगतियुक्त समायोग की परिकल्पना प्रस्तुत की डै। 
यह परिकल्पना उमाशंकर के कवि-रूप की अद्धिती 
उपलब्धि है। इससे श्रेष्ठ तो दूर कोई ऐसी भी और 
कृति न उनके कोई समकालीन दे सके और न बाद 
के कवि ही। हाँ स्वय उन का परवर्ती काव्य तक 
नहीं । यही और भी कारण है कि न केवल उन 
की अपनी आगे काव्यकृतियों में, बल्कि १९३० 
से अब तक प्रकाशित समस्त गुजराती 
काव्य-साहित्य में, निशीथ' सर्वश्रेष्ठ रहती है। 


उमाशकर के आदर्शवाद की चरम-परिणति 

इस सग्रह की निशीय,' 'विराट प्रणयथ' और 
'सीमादान पत्थर पर' शीर्षक कविताओ में 
अभिव्यक्त हुई , और उनका वास्तविकता-बोध 
अपने पूर्ण रूप में 'सदगत मोटाभाई', 'लोकलमैन' 
और 'आत्माना खेंडेर' में प्रकट होता है। 'आत्माना 
खँडेर १७ चतुर्दशपदियों की एक श्रखलित इकाई 
है जो इस मग्रह की सर्वोत्तम रचना भी है! इसमें 
कवि ने एक ऐसे युवक की शोक-ककुण अनुभूति 
को वाणी दी है जो विश्वविजय की साध लेकर 
आया पर उसके खँंडहर देखने को बाध्य होता है 
कविता की अन्तिम पक्तियोँ उमाशकर की सबसे 
सुन्दर पक्तियोँ हैं ; शायद गुजरानी भाषा की रुबसे 
सुन्दर। ये पक्तियाँ हैं 

असुख नहीं दमते मुझे जितने कि वितव सौख्य 

चुभते 

नहीं रूचते सुख जैसे रुचते समझ में उनरें दुख 

यथार्थ ही सुपथ्व एक, समझते रहना होगा जो 

शक्य 
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अनजान रमना क्या? यातना के मोल भी 
समझना ही दृष्ट। 

१९२९ में उमाशकर का किया पोलैण्ड के 
कवि पिलसुद॒स्की की चतुर्दशपदियों का अनुवाद 
“ले पोल्ैण्ड' प्रकाशित हुआ। उन्ही दिनो उन्होंने 
कवि-आलोचक रामनारायण पाठक के सहयोग मे 
आधुनिक गुजरात के वरिष्ठतम दर्शन एवं काव्य 
मर्मज्ञ आनन्दर्शकर धुव के लेखन का 
सम्पादनदायित्व ग्रहण किया। १९४० में 'पारकाँ 
जण्याँ' निकला जो गद्य-महाकागों की श्रेणी मे 
स्थान पाने योग्य एक विशिष्ट उपन्यास है और 
अगले उपन्यास के अभी अधूरा होने के कारण: इस 
साहित्यिक विधा की उनकी पहली कृति। एक वर्ष 
बाद १८ वी शताब्दी के विशिष्ट बौद्धिक 
प्रतिभासम्पन्न गुजराती कवि अखों पर उनका 
गम्भीर विवेचनात्मक प्रबन्ध 'अखो . एक अध्ययन! 
प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष उनकी प्रथम सन्तान 
नन्दिनी गोद मे आयी। १९४२ मे उन्होंने पिछली 
शताब्दी के प्रख्यात रोमैण्टिक कवि बालशंकर के 
कविता-संग्रह 'क्लान्त कवि' का सम्पादन किया 

उमाशकर मानते आये हैं कि काव्यात्मक 
नाटक, मनुष्य को तीसरी भाषा में कविता, रचने 
का लक्ष्य प्राप्त कर सकें तब कहीं उनका कवि होना 
सार्थक हो। यह भी उनका मन्तव्य है कि एक विशेष 
आयु और अपनी अनुभूतियों की एक विशेष 
अवस्था तक जा पहुँचने पर कवि का वैयक्तिक 
आवेगों-संदेगो में रस नहीं रहता, उन्हें आत्मपरक 
अभिव्यक्ति देने की प्रवृत्ति भी उसमें नहीं होती ; 
वह फिर स्वभावतः अवैयक्तिक विषयवस्तु और 
कथा-उपन्यास-नाव्क जैसे वस्तुपरक 
अभिव्यक्ति-रुपों की ओर अभिमुख होता है। 
१९४४ में उमाशंकर की चौथी काव्यकृति 
“ग्राचीना' प्रकाशित हुई। सवाद का रूप लेकर आयी 
ये कविताएँ एकांकी काव्य-नाटिका होने की दिशा 
में प्रव्लकान हुईं! इनके माध्यम से उमाशकर का 
प्रदास अपने बस्किल्पित काव्यात्मक नाटक के लिए 
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एक ऐसे प्रामाणिक कविता-रूप को विकसित करने 
का रहा है जो वर्तमान युगमन को स्वीकार हो सके 
रचना को माहिदा पारितोषिक द्वारा सम्मानित किय 
गया। दो वर्ष बाद उनका महत्वपूर्ण शोध ग्रन्थ 
'पुराणीभा गुजरात” प्रकाशित होकर आया। 

१९४६ से १९५४ तक का काल उमाशका 
ने स्वतन्त्रजीवी होकर बिताया। इसी काल मे उन्होंर 
सस्कृत के क्लैसिक काव्य एवं नाट्य साहित्य का 
गम्भीर अनुशीलन किया तथा 'स्वय नियुक्त यात्री 
अध्यापक' के रूप मे प्रान्त के जीवन का अन्तरंग 
परिचय अर्जित किया। १९४६ में ही उनकी 
कविताओं का पाँचवों संग्रह 'आतिथ्य” निकता और 
१९४७ में तीसरा कहानी-संग्रह 'अन्तराय। इसी 
वर्ष प्राचीना' पर नर्मद सुवर्णचन्द्रक भी भेट किया 
गया। १९४७ मे ही उमाशकर ने गुजराती की 
उत्कृष्ट साहित्यिक मासिकी 'सस्कृति' का समारम्भ 
किया। १९४८ में 'सम-सवेदन' शीर्षक से उनके 
कुछ आलोचना-निबन्ध, प्रावकथन और प्रबन्ध 
आदि सकलित होकर पुस्तकाकार निकले। इसी वर्ष 
उन की दूसरी पुत्री स्वाति का'जन्म हुआ। १९५० 
में उनका 'उत्तररामचरितिम्‌! का गुजराती अनुवाद 
प्रकाशित हुआ। इसमें जो भूमिका उन्होने दी है वह 
बड़े महत्व की है। उससे जात होता है कि भारतीय 
जीवन मूल्यों के विषय मे ही नही, 
भारतीय-कला-आदर्श जैसे विषय में भी उनकी पैठ 
कितनी गहरी और यथार्थ थी। १९५१ मे दो 
पुस्तके उनकी और आयी * निबन्ध-संग्रह 'गोष्ठी' 
और दूसरा एकाकी-सग्रह 'शहीद"। दो वर्ष बीते 
होंगे कि उन्होने अखा कवि की दार्शनिक व्यंग्य 
कविताएं संकलित-सम्पादित कीं जो 'अखाना 
छप्या? शीर्षक से निकलीं। इसी प्रकार बलवन्तराय 
की चतुदर्शपदियों का संकलन भी लगभग उन्हीं 
दिनों निकला। १९५४ में “बसच्तवर्षा' प्रकाशित 
हुई उनकी कविताओं का छठा संकलन। 

इसी वर्ष उमाशकर गुजरात विश्वविद्यालय में 
साहित्य एवं भाषा विभाग के निदेशक नियुक्त किये 


गये और साहित्य अकादमी एवं उसकी कार्यसमिति 
के सदस्य बनाये गये। १९५५ में 'अभिज्ञान 
शाकुन्तलम्‌' का उनका गुजराती अनुवाद प्रकाशित 
हुआ। इसमे भी उन्होंने अपनी एक विशद भूमिका 
सम्मिलित की है जो उत्तररामचरितम' में दी गयी 
भूमिका के समान ही महत्वपूर्ण है। १९५५ मे ही 
उन्हे गुजराती साहित्य परिषद्‌ के साहित्य विभाग 
का अध्यक्ष चुना गया। अगले वर्ष वह ललित कला 
अकादमी मे भी आ गये, और भारत सरकार द्वारा 
नियुक्त एक विशेष शिष्टमण्डल के सदस्य होकर 
अमेरिका भी गये। लौटते हुए उन्होने लन्दन मे 
अन्तर्राष्ट्रीय पी-ई०एन० के अधिवेशन में भाग 
लिया और फ्रान्स, जर्मनी, इटली, यूनान आदि का 
भ्रमण किया। १९५६ मे उनके आलोचना-निबन्धो 
का दूसरा संग्रह 'अभिरुचि' नाम से प्रकाशित हुआ। 
१९५७ में भारतीय पी०ई०एन० के 
प्रतिनिधि-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय पी०'ई०एन० के 
तोक्यो अधिवेशन मे सम्मिलित हुए और उसी वर्ष 
कलककत्ते मे हुए निखिल भारतीय लेखक सम्मेलन के 
एक विभाग विशेष की अध्यक्षता भी उन्होने की। 
दो वर्ष बीते होंगे कि बसनजी ठाकुर व्याख्यानमाला 
के अन्तर्गत काव्य जैसे गूढ और विस्तारयुक्त विषय 
पर व्याख्यान देने के लिए बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा 
आमन्त्रित किये गये। बाद को ये व्याख्यान 
'कविता-विवेक' शीर्षक से प्रकाश मे आये। 

, १९५९ में उमाशकर की तीन कृतियाँ 
निकली दूसरा निबन्ध सग्रह उघाडी बारी', चौथा 
कहानी संग्रह 'विसामो', और एक प्रिय मित्र 
हरिश्चन्द्र भट्ट की कविताओं का सम्पादित संकलन 
'स्व्नप्रयाण'| अगले वर्ष दो और आयी तीसरा 
आलोचना निबन्ध सग्रह 'शैली अने स्वरूप' और 
फिर चौथा “निरीक्षा"! १९६१ मे उन्हे टैगोर 
शतवार्षिकी आयेजन से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय 
परामर्श परिषद्‌ में भाग लेने का अवसर मिला और 
उडिया लेखक सघ “विषुंवमिलन' के प्रधान अतिथि 
एवं अध्यक्ष भी चुने गये। इसके तत्काल बाद 
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय लेखको के 


शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप मे वह सोवियत रूस 
गये। लौट कर आये तो टैगोर शत-बार्षिकी ममारो 
के अन्तर्गत अखिल भाषा बरीय सम्मेलन द्वारा 
महाकवि के कलकत्ता-स्थित जोरासांको वाले 
आवास-भवन में आयोजित विचार-सगोष्ठी का 
उन्होने उद्घाटन किया। १९६१ में ही उनके 
आलोचना-निबन्धों का पॉचवाँ सकत्न 'कविनी 
साधना' प्रकाशित हुआ। १९६२ में उमाशकर 
भारतीय पी०ई०एन० के मैसूर अधिवेशन के एक 
विभागीय अध्यक्ष चुने गये ; फिर कनकत्ता 
विश्वविद्यालय के विभेष आमन्त्रण पर उन्होंने 
रीद्रनाथ के कहानी-साहित्य एवं उत्तरकाल्ीन 
कादय-साहित्य पर एक अत्यन्त विचारपुर्ण तथा 
मननीय व्याख्यानमाला प्रस्तुत की। १०६३ में उन 
के आलोचना-निबन्धों का छठा सग्रह श्री अने 
सौरभ' प्रकाशित हुआ। अगला वर्ष उन्हें एक 
मार्मिक आघात पहुँचाने वाला हुआ श्रीमती 
ज्योत्नाब्रेन नहीं रहीं । 


१९६५ मे “महाप्रस्थान' का प्रकाशन हुआ। 
यह उमाशकर की सातवीं काव्यकृति है और 
'प्राचीना' के अनुक्रम में काव्यात्मक नादय-रचना 
की दिशा मे उन का दूसरा प्रयोग पहले से कही 
अधिक सशक्त और समर्थ अगने वर्ष उनकी इस 
कृति को उमा-स्नेहरश्मि पारितोभिक द्वारा सम्मानि 
किया गया। १९६६ मे ही पुना विश्वविद्यालय के 
आमन्त्रण पर उन्होंने रवीन्द्रनाथ के काव्य पर एक 
व्याख्यानमाला प्रस्तुत की और गुजरात 
विश्वविद्यालय के उपकूलपति भी निर्वाचित हुए। 
१९६७ मे वह गुजराती साहित्य परिषद्‌ के २४ : 
दिल्‍ली अधिवेशन के अध्यक्ष हुए। उमी वर्ष उनकी 
दो और नयी पुस्तके प्रकाशित हुईं : आलोचना 
विषयक उनकी सातवीं कृति 'प्रतिशब्द' और 
आठवी काव्यकृति 'अभिज्ञा॥ “अभिज्ञा' पर उन्हें 
नानालाल पारितोषिक प्राप्त हुआ। 


१९७३ में उमाशकरजी को उनकी पुस्तक 
“कविनी श्रद्धा” के लिए साहित्य अकादमी का 
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पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुस्तक उनकी 
साहित्यिक समीक्षाओं व निबधी का संग्रह है। 
१९८१ मे उमाशकरजी की सम्रग्न कविताओं 
का मकलन प्रकाशित हुआ “समग्र कविता” के 
नाम से। इस ग्रथ का महत्व इसलिए अधिक है कि 
उनके तरुणावस्था मे लिखे गये काव्यो से लेकर 
अतिम रचनाओं को एक साथ, एक ही स्थान पर 


देखने से कवि का मृजनपथ स्पष्ट हो जाता है। 
भीतर का सातत्य दृष्टिगोंचर होता है। 
उमाशकरजी शातिनिकेतन में विश्वभारती 
विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और साहित्य 
अकादमी के अध्यक्ष भी। 
ऐसी महान प्रतिभा का २० दिसम्बर, 
१९८८ के दिन बम्बई में देहांत हो गया। 


निरंजन भगत 
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ये कविताएँ (निशीथ) उस समय लिखी गयी थी 
जब मेरी आयु अब से आधी थी और मैं बम्बई 
जैसे विशाल, आधुनिक महानगर में पहले तो एक 
विद्यार्थी के रूप मे और फिर एक गृहस्थ के रूप में 
पाँव धरने भर की भूमि पाने की जी-तोड़ कोशिश 
कर रहा था। ग्रंथ शीर्षक कविता “निशीथ' की 
प्रथम पक्तियाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, एक पत्र 
की खाली छूटी जगह मे मैंने लिखी थी, जो पत्र 
मुझे कवि मेघानी से प्राप्त हुआ था | उस समय मैं 
एक उपनगरीय ट्रेन से देर रात में घर लौट रहा 
धा। ऊपरी ठग से तो मध्य रात्रि की आत्मा' के 
प्रति निवेदित, इस उदगान का छन्द वैदिक प्रार्थना 
की लय-सा है किन्तु इस इलेक्ट्रिक ट्रेन की अनवरत 
छकाछक चाल की लय इस कविता के गठन मे कुछ 
आ बैठी है। 'आत्मा के खंडहर' शीर्षक कविता के 
सत्रह सौनेटों मे से तेरह सौनेट मैंने तीन दिन में 
लिख लिए थे ज़ब मैं एक अन्डरग्रेजुएट विद्यार्थी के 
तौर पर भारतीय बैंकिग के अध्ययन में तल्लीन 
था। यह वही समय था जब मुझ पर गहरा प्रभाव 
पडा, प्रेम और मृत्यु, जीवन के इन दो अनुभवों 
का-या मैं इन्हे एक ही कहूँ ?-क्योंकि कवि-दृष्टि 
के समक्ष ये दोनों एक ही रूप मे प्रगठ होते हैं | 
तब असहयोग आन्दोलन के चार वर्षों के उपरान्त 
मैं अध्ययनार्थ लौटा था और यद्यपि गात्धी जी ने 
हमें जेल अपनाने के लिए प्रेरित किया था और हम 
ब्रिटिश सरकार की मेहमाननवाजी का लाभ ले रहे 
थे, हम, प्रारम्भिक तीसवे दशक के तरूण 
समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर जेलों से 
बाहर आये थे। फिर भी, हम पर गान्धी जी का 
प्रभाव ही सर्वाधिक छाया था | इसी जीवन-उम्ग ने 
हममें से कईयो को परिचालित किया जिन्होंने सन्‌ 
तीस के आम्रपास लिखना शुरू किया । 


(8 उनप्रीठ बुसेक्र 


अभिभाषण के अंश 


यह हुआ कैसे कि मैं, उत्तर-पूर्व गुजरात के एए 
गाँव का युवक, 'अग्निशिखा के से मुकूल-सा' 
शब्द ' से मोहित हो गया। इस प्रश्न को मैंने 
अनेक बार अपने से पूछा है, किन्तु आज भी मुझे 
उत्तर की प्रतीक्षा है। मुझे जिस बात का पूर्ण 
निश्चय है वह यह है कि कवि के रूप मे विकास 
पाने का अर्थ है वृह्तर और वृहत्तर सामाजिक 
परिवेश से अपने आपको संप्रक्त करना | 

'शब्द” के प्रति मेरे आकर्षण का कारण क्‍या य॑ 
था कि मेरे माता-पिता और गाँव के मेरे आसपास 
के आदमी अपनी जिह्वा पर “शब्द! के स्वाद के 
रसिया थे ?-कम-से-कम मुझे तो उन सब के बारे 
मे ऐसा ही लगता था। इस से पहले कि मुझे इस 
स्थिति का बोध हो, 'शब्द' मुझे वहाँ ले गया जहाँ 
मानव-जीवन का कितना-कुछ अभिव्यक्ति के लिए 
आतुर रहता है। इसने वस्तुओ और प्राणियों के 
साथ मेरी गहरी परिचिति स्थापित कर दी। 'शब्द' 
वह कुंजी थी जिसकी सहायंता से सब कुछ मेरे 
सामने अपने को खुला करता था। अन्तत यह 
'शब्द' ही था जिसने अतीत मे जो भी सार्थक था 
उसे मेरे लिए सजीव वर्तमान बना दिया, और 
अदृष्य भविष्य की सागर-यात्रा के पथ को अकित 
कर दिया, और मुझे निजी अन्तरगता की कऋद्धि से 
मडित कर दिया। 

कविता शब्द-निर्मिति है और सृजनात्मक शब्द 
के माध्यम से किसी कवि-आत्मा के गहरे स्पन्दन 
पाठकों की चेतनता में आनन्द का रूप ले कर 
अनूदित हो जाते हैं, या कहे कि स्वय पाठकों का 
चिदानन्द हो जाते हैं | 

कवि तो एक तीर्थयात्री है, शब्द जिसका 
पथप्रदर्शक है। नही, इससे कही अधिक है वह । 
शब्द ही वह तत्व है, जिसके द्वारा, मात्र जिसके 


द्वारा ही, कवि अस्तित्वमय है। और, फिर वह कभी 
इस अनुभूति तक पहुँचता है जहाँ शब्द और कर्म 
का अन्तर कम होता-होता दोनो एक छोर के बिन्दु 
पर मिलते हैं। शब्द स्वय ही कर्म हो जाता है। 
ऋग्वेद का समास-पद 'कंवि-क्रतु' मुझे बहुत रुचता 
है। कवि वह है जो उस पार देखता है, जो उस 
अपर-पारीय परिदशा का गान करता है। क्रतु ही 
कर्ता है, अर्थात्‌ कर्मठ व्यक्ति | इस अर्थ मे 
कविक्रतु है गायक-कर्त्ता--वह जिसका कर्म ही गान 
है। कल रवीन्द्रनाथ ऐसे थे। आज ओकक्‍्टावियो पाज 
ऐसे हैं | 

मैंने काव्यारभ 'विश्वशान्ति' (१९३१) से 
किया। १९५६ मे मैंने उदबोध-गान लिखा--मैं 
छिन्न-भिन्न हूँ।' यदि सर्वाधिक सुन्दर दृश्य जो मैंने 
अपनी आँखों से कभी देखा है, गान्धी जी के 
भास्वर नेत्र-युगल हैं जिनमे से २१ दिन के उपवास 
के बाद अपरिमित प्रेम छलक रहा था, तो सबसे 
दारूण भयावह दृश्य मैंने देखा है सीमेंट और मिट्टी 
के पिंड में से चमकती हड्डियों की सफेदी जो 
हिरोशिमा में एटम-बम के नारकीय ताप से गल 
कर उस पिंड के साथ एक रूप हो गयी थी। केवल 
काव्यात्मक शब्द ही उन ऐसे अनुभवों को इकाई के 
सूत्र में पिरो सकता है जो एक दूसरे के विपरीत हैं। 

“आत्मा के खंडहर' (१९४५) मे जो बाहर 
देखने को मिला था उसका साक्षात्कार 'मैं 
छिन्न-भिन्न हूँ' और 'शोध' कविताओ मे भीतर 
होता है। (दोनों कविताएँ एक माला ही की अश 
मात्र हैं)। ऐसा लगता है कि सृजन-प्रेरणा 
कभी-कभी घुमावदार सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ती चली 
जाती है। सौनेटमाला ने यथार्थ तक पहुँचने का 
अपना मार्ग बनाथा। उदबोध-गानों की यह नयी 
श्रखला उस सृजनात्मक सिद्धान्त को पकड़ने का 
प्रयत्न करती है जो खंडित व्यक्तित्व के एकीकृत 
सयोजन में सहायक है। 

आज की मानव-स्थिति, कम-से-कम 
सृजनात्मक कलाकार से तो यही अपेक्षा रखती है। 
और, यदि वह कला की उपलब्धि मे सफल होता है 


तो वह अखंडित, और सपुक्‍त जीवन की आशय को 
सार्थक करता है। समसामग्रिक समाज का 
यत्र-प्रविधि-आश्रित ढाँचा प्रेम की लधु नहरों का 
सुखाता जा रहा है। भीड़ भरे नगरो में मनुष्य अपन 
को अकेला अनुभव करता है। वह अन्दर के एकानत 
से वंचित हो गया है-शान्ति का वह केन्द्र जहाँ 
स्थित रह कर वह मानव की तरह व्यवहार कर 
सके। आज कविता का यह कर्त्तव्य है, जिस मीमा 
तक कि पहले कभी नही हुआ था, कि वह सबन्धों 
के अन्तरावलबन के ताने-बाने को प्रकाश की 
परिधि में लाये और अपनी अन्तर्दष्टि तथा 
अन्तप्रेरणा के आधार पर उस अपूर्व सामंजस्य की 
इंगिति दे जो मानव और अ-मानव, शरीर और 
अ-शरीर, जीवन की अपरिहार्य दारूण निर्दयता और 
सततवाही प्रेम के बीच है। यह कविता का हीं कार्य 
है कि वह नर्क से स्वर्ग तक का मार्ग जो आत्मशोध 
की मजिल से गुजरता है, ससार को दर्शाये। 

आज के ससार मे भारतीय कवि की निर्मिति 
का आधारभूत तत्त्व क्या है? निश्चय ही यह, कि 
सारे विश्व की चिन्ता का और यातना का भी वह 
सहभागी हो, इससे कम कुछ नही है। और, यह 
एक विचित्र अन्तर्विरोध-सा हैं कि वह जितना ही 
अधिक विश्व-प्रवण होगा उतना ही अधिक वह 
भारतीय भी होगा, जैसा कि टैगोर के उदाहरण से 
स्पष्ट है। 

मानव-भाग्य पर दृष्टि केद्धित करवाने वाला 
काव्य-नाठक अवश्य कवियों को आकृष्ट करेगा। 
आज यदि कोई महाकाव्य लिखा जाये तो संभावना 
यह है कि वह किसी राष्ट्रीय या किती 
सस्कृति-विशेष की गाथा न कहकर एक 
विश्व-इकाई पर, तथा आज की समग्र मानव-स्थिति 
पर दृष्टि केच्रित करेगा। 

कविता तो घटित हो जाती है। कविताएँ 
अनवरत कुछ बनने के बीहड विस्तार में स्थित होने 
के लघुद्वीप हैं। कविता चरितार्थता है। 

गर्भस्थित शिशु के अभी तक 
अनखुले नयन 
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माँ के चेहरे में टिमटिमाएँ, जाता है सदा नयी वस्तु की खोज में | एक नये 


देखी है कभी तुमने कविता ताजे आरम्भ के लिए। प्रत्येक कविता के साथ, 
इस तरह चमकती हुई मेरे आत्मत्त. उसका कवि रूप मे पुनर्जन्म होता है। प्रत्येक 
मे? कविता के सृजन के साथ उसे आत्मिक परिषक्वता 


कवि अपनी कविता को पीछे छोडकर आगे बढ़ प्राप्त होती चली जाती है। 








१9/ अंय्थेड कुस्दडर 





खत्दै 


जी 


त्त 


लकी व्यय फए४/ य ह$ा 


3७४ ला आय 


माँ के चैहरे में ठिमटिगाएँ, 
देखी है कभी तुमने कविता 


इस तरह चमकती हुई मेरे आत्मत्व 


में ? 


कवि अपनी कविता को पीछे छोड़कर आगे बह 


मो, आनपीक पुरस्कार 


जाता है सदा नयी वस्तु की खोज मे. * 


ताजे आरम्भ के लिए। प्रत्येक कवि 2 ्ि टच 
उसका कवि रूप में पुनर्जन्म होता है. > 
कविता के सृजन के साथ उसे आहि 


प्राप्त होती चली जाती है। 
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सुमित्रानन्दन पंत 


सु पएत का जन्म २० भई सन्‌ १६०० 
सुर उत्तर प्रदेश के अल्मोडा जिले के अन्तर्गत 
में हुआ था। वहीं गाँव के स्कूल मे 
प्रारम्भिक शिक्षा हुई, फिर वह वाराणसी आ गये 
और जयनारायण हाई स्कूल से स्कूल लीविग परीक्षा 
पास की | इसके बाद उन्होने इलाहाबाद के म्योर 
सेण्ट्रल कालेज मे प्रवेश किया, पर इण्टरमीडिएट की 
परीक्षा मे बैठे कि उससे पहले ही १९२१ में 
असहयोग आन्दोलन के आवर्त मे आ गये | उन्हे 
फिर संघर्षों के एक लम्बे युग को पार करना पडा : 
निरन्तर यह चेष्टा भी करते हुए कि किसी प्रकार 
कुछ निश्चिन्त हो और अपने को काव्य एवं साहित्य 
की साधना में लगा सकें | क्योंकि यह बहुत पहले 
ही उन्होंने समझ लिया था कि उनके जीवन का 
लक्ष्य और कार्य कोई है तो काव्य-साधना ही | 
सन्‌ १९५० तक जैसे उनका अपना घर कोई 
न था। उन्हे विवश होकर बराबर ही मित्रो के साथ 
रहना पड़ता था। यही काल था जब पंत जी की 
भाव-चेतना ने महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा 
गान्धी और श्री अरविन्द की रचनाओं के प्रभाव 
ग्रहण किये। साथ ही, कुछ मित्रों ने मार्क्सवाद के 
अध्ययन की ओर भी उन्हें प्रवृत किया और उसके 


विभिन्‍न सामाजिक-आर्थिक पक्षो को उन्होंने गहराई 
से देखा-समझा। १९५० में उनके जीवन मे एक 
मोड आया जब वह रेडियो विभाग से सम्बद्ध हुए | 
सात वर्ष उन्होंने हिन्दी चीफ प्रोड्यूसर के यद पर 
कार्य किया, उसके बाद साहित्य-सलाहकार के रूप 
में। १९५० से १९६० के दशक मैं उनके काव्य 
एवं आधुनिक हिन्दी साहित्य को उनके अवदान का 
विवेचन-मृल्याकन करती अनेक रचनाएँ प्रकाश में 
आयी । बार-पाँच आलोचनात्मक अध्ययन तो सन्‌ 
१९५१ मे हीं प्रकाशित हुए । 

१९६० में उनकी षक्िपूर्ति के अवसर पर 
उनका बड़ा भव्य अभिनन्दन किया गया। भारतीय 
ज्ञानपीठ के विशेष सहयोग से कुछ साहित्यिक 
सस्थाओं ने जिस समारोह की आयोजना की उसकी 
अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने 
सम्पन्न की, और स्मारिका के रूप में इस अवसर पर 
ऋपाम्बरा' शीर्षक से हिन्दी के प्रकृति काव्य का एक 
विशिष्ट सकलन भी ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। 
हिन्दी के पाँच शीर्ष कवियो-मैथिलीशरण गुप्त, 
महादेवी वर्मा, बच्चन, अज्ञेय और नरेत्र भर्मा-ने 
अपनी-अपनी एक मौलिंक अथवा संकलित 
काव्यकृति प्रकाशित करायी और अभिनन्दन-समाद 
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भारतीय ज्ञानपीठ का यह भाहित्य-पुरस्कार श्री सुमित्रानदन पत को उन की काव्य-कृति 

चिदम्बरा' के लिए समर्पित है जिस्ले सन्‌ १९४५ से १९६१ के बीच प्रकाशित भारतीय भाषाओं के 
सर्जनात्मक साहित्य मे , मन १६६८ के पुरम्कार के निए विधिवत सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया 
गया है। 

'चिदम्बरा', कवि पत के काव्य;विकास के द्वितीय उत्थान की परिचायिका है जिस मे सनू १९३७ 
से १६९५७ के बीच का मृजन सचयित है। नवीन चेतना का यह काव्य, युग के सपर्षों की पृष्ठभूमि मे, 
नयी समस्कृतिक प्रेरणा, नये त्तौन्दर्य-बोध की भावना, भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक विकास की 
शक्तियों के समन्बयन से प्रसुत नैतिकता की धारणः एवं उन्नत मनुष्यत्व की चेतना को कूपायित करता 
ड़ै। 

प्रकृति की बहुमुद्धी मगिम'ओ के साथ तादात्य के अनुभावक श्री सुमिशनन्दन पत, हिन्दी काव्य 
में आधुनिक युग के प्रवर्तको तथा जभिनव काव्य-चेतन के प्रेरको मे अग्रगण्य हैं । उन की प्रतिभा ने 
काव्य को नया शिक््पविधान और भाषा को नया विन्याप्त प्रदान किया है| चाल्लीस से अधिक कृतियो के 
सृजेता, जिन में तेंत्तीस क्राव्य-कृतिया हैं, श्री सुमित्रानन्दन पृत अपने कृतित्व मे भारतीय काव्य की 
सौन्दर्य-्री, प्रभूत कल्पना, भाव-संपदा और स्थायी उपलब्धि का समर्थ प्रतिनिधित्व करते हैं 

अन्त तष्चर्ष से मुखरित आज के महान्‌ अन्तरिक्ष युग में, जब मनुष्य चन्दरमा की धरती को अपनी 
इगो से नाप रहा है, वे विश्व-मानव के भविष्य-विधायक आदरशों के द्षष्टा हैं। भू-जीवन, लोक-मंगल 
एवं मानव-पूल्यों के अमर काव्य के यावक, श्री सुमित्रानन्दन पेत चिरजीवी हो ! शुभगस्तु । 


केरेल्रेंपी है 
ीरमामननिमकमा--+मम मा कक. फनाििडजण 


नयी दिल्‍ली अध्यक्ष अध्यक्षा 
१९ विसम्बर, १९६९ प्वर परिवद्‌ 
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सु पक पत का जन्य २० मई सन्‌ १९०० 
उत्तर प्रदेश के अल्‍्योंडा जिले के अन्तर्गत 
में हुआ था। वहीं गाँव के स्कूल मे 
प्रारम्भिक शिक्षा हुई, फिर वह वाराणसी आ गये 
और जयनारायण हाई स्कूल से स्कूल लीविग परीक्षा 
परम की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के म्योर 
सेण्ट्ल कालेज मे प्रदेश किया, पर इण्टरमीडिएट की 
परीक्षा मे बैठे कि उससे पहले ही १९२१ मे 
असहयोग आन्दोलन के आवर्त में आ गये। उन्हें 
फिर सघर्षों के एक लम्बे युग को पार करना पड़ा - 
निरन्तर यह चेष्टा भी करते हुए कि किसी प्रकार 
कुछ निश्चिन्त हो और अपने को काव्य एवं साहित्य 
की साधना मे लगा सके | क्योंकि यह बहुत पहले 
ही उन्होंने समझ लिया था कि उनके जीवन का 
लक्ष्य और कार्य कोई है तो काव्य-साधना ही । 

सन्‌ १९५० तक जैसे उनका अपना घर कोई 
ने था। उन्हे विवश होकर बराबर ही मित्रों के साथ 
रहना पडता था। यही काल था जब पत जी की 
भाव-चेतना ने महाकवि रवीच्नाथ ठाकुर, महात्या 
गान्धी और श्री अरविन्द की रचनाओं के ग्रभाव 
ग्रहण किये। साथ ही, कुछ मित्रों ने मार्क्सवाद के 
अध्ययन की ओर भी उन्हे प्रवृत्त किया और उसके 





विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पक्षों को उन्होंने गहराई 
से देखा-समझा | १९५० में उनके जीकन में एक 
मोड आया जब वह रेडियो विभाग से सम्बद्ध हुए। 
सात वर्ष उन्होंने हिन्दी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर 
कार्य क्रिया, उसके बाद साहित्य-सलाहकार के रूप 
में। १९५० से १९६० के दशक मे उनके काव्य 
एवं आधुनिक हिन्दी साहित्य को उनके अवदान का 
विवेचन-मृल्याकन करती अनेक रचनाएँ प्रकाश में 
आयीं। चार-पाँच आलोचनात्यंक अध्ययन तो सन्‌ 
१९५३ में ही प्रकाशित हुए 

३९६० में उनकी षष्छिपूर्ति के अवसर पर 
उनका बड़ा भव्य अभिनन्दन किया गया; भारतीय 
ज्ञानपीठ के विशेष सहयोग से कुछ साहित्यिक 
सस्याओं ने जिस समारोह की आयोजना की उसकी 
अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति हॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 
सम्पन की, और स्मारिका के रूप में इस अवसर पर 
रपाग्बरा' शीर्षक से हिन्दी के प्रकृति काव्य का एक 
विशिष्ट सकलन भी ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ | 
हिन्दी के पाँच शीर्ष कवियों-मैथिलीशरण गुप्त, 
महादेवी वर्मा, बच्चन, अशेय और नरेन्द्र शर्मा-ने 
अपनी-अपनी एक मौलिक अथवा सकलित 
काव्यकृति प्रकाशित करायी और अभिनन्‍्दन-समादर 
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स्कू्प “हू भट की 

, -१ में भारत सरकार न पद्यभूषण' उपाधि 
से सम्यानित किया। इसी वर्ष उन्होंने सोवियत रूस, 
इलैड तथा अन्य कई यूरोपीय देशों का भ्रमण 
किया और 'कत्ा और बूढा चाँद' शीर्षक , 
काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हे 
मिन्रा। १९६४ भे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 
विशेष माहित्य एश्स्कार द्वारा सम्मानित किया और 
अगने वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उन्हे 'साहित्य 
वादस्पति की उपाधि से विभूषित किया | देव 
पुरम्कार आर डिवेदी स्वर्ण-पदक वह पहले ही प्राप्त 
कर चुके थे। विक्रम विश्वविद्यालय और गोरखपुर 
विश्वविद्यालय ने उन्हें ही लिए की मानद उपाधि 
प्रदान की है। उनका निधन १९७७ में हुआ। 

मृम्ित्रानददन पत आधुनिक हिन्दी साहित्य के 
गक युग प्रवर्तक कवि हैं । उन्होने भाषा को निखार 
और सम्कार देने, उसकी सामर्ध्य को उद्घाटित 
करने, तथा सौन्दर्य और लालित्य फी दृष्टि से उसे 
एक सन्तोषजनक रूप प्रदान करने के अतिरिक्त जो 
नव-नवीन विचार-भावों की समृद्धि दी है वह 
क्रान्तिकारी सम्पन्न कवि से ही सम्भव थी। विगत 
पाँच दशकों के साहित्य जगतू की वह़ एक ऐसी 
जागरूक एवं ऊर्जस्वी प्रतिभा है जो अपनी महान्‌ 
कृतियों के द्वारा कीर्ति-गौरव की नित नयी सरणियाँ 
उद्भासित करते आये हैं। उन्होंने हिन्दी भाषा और 
उसके माध्यम से आधुनिक युग की समग्र 
काव्य-चेतना को एक अपूर्व प्रभावगुण से सम्पस्न 
किया है। इतना ही नहीं, शब्दों की शक्ति सामर्थ्य 
अपने बाच्चार्थ से बहुत दूर आगे तक जाती है इसे 
भी सबसे पहले पहचानने और प्रकट करने का श्रेय 
उन्हीं को है। उन्होंने ही खड़ी बोली की प्रकृति को 
देखते-समझते हुए छन्दो के स्वरबलयुक्त रूप को 
प्रवलित करने का सबसे पहले प्रयास किया । छन्द 
और भाव प्रवाह, शैली और विषयवस्तु, एव शब्दों 
और उनके अर्थ मे समस्वरता उनकी काव्य-कला 
की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी सौन्दर्य 
विषयक अभिव्य॑जना इतनी तटस्थतापूर्ण होती है कि 
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उसके प्रति उनके अपने राग और सम्पक्तता भा 
को पहचानना सरल नहीं होता। उसमे यह विशेः 
प्रभावगुण भावों और लय के परस्पर सामजस्य के 
ही फलस्वरूप आता है। उनमें कला सहज रूप से 
उद्भूत होती है जो उनकी अभिव्यजना को आपर 
आप एक मन्तुलन, मार्दव और माधुर्य दे देती है। 

सुमित्रानन्दन पत का सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही 
गीतात्मक है। वह मूलत और मुख्यत गीतिकार 
हैं| प्रकृति के साथ उनकी भावात्मक ऐक्य की 
अनुभूति उनके काव्य मे बडी सशक्तता से मुखरित 
हुई है। जो पुलकभरी भावाकुलता और भावुक 
समर्पणशीलता यत जी के प्रकृति-काव्य की 
विशिष्टता है वह छायावादी कवियों मे भी अन्यत्र 
नही मिलती । बीच-बीच मे रहस्य और अध्यात्म ६ 
स्पर्श आ जाने से, जो उनके प्रकृति चित्रण को एक 
भीनी उदात्तता से मण्डित करते हैं, पत जी का 
काव्य वस्तुत अनूठा और अनुपम हो उठा है। 
उनके नारी सौन्दर्य के वर्णन में भी एक ऐसी सजीव 
व्यक्तिमूर्ति का द्योतन होता है जो व्यापक 
गुण-लक्षणों से युक्त हो, रीतिकालीन कवियों के 
अतिरजनापूर्ण बाहय रूपपरक चित्रणों से सर्वथा 
भिन्‍न रहता है। 

पत जी सदा ही अत्यन्त सशक्त और ऊर्जस्वी 
कवि रहे हैं। उनकी प्रकृति विषयक प्रारम्भिक 
कविताओं का सरल बालोचित विस्मय-विमुग्धता 
का भाव इतना चिताकर्षी होता था कि उन्हें 
प्रधानत प्रकृति का कवि माना जाने लगा। किन्तु 
वास्तव में पंत जी तो मानव सौन्दर्य और 
आध्यात्मिक सचेतना के भी उतने ही कुशल कवि 
हैं। धीरे-धीरे सम्पूर्ण मानद जाति के सामाजिक 
पुनरुत्थान के प्रति भी उनकी निष्ठा विकसित हुई 
है। 

पंत जी का 'पत्लव', ज्योत्स्वा! तथा 'गुजन' 
काल (१९२६-३ ३) उनकी सौन्दर्य एव कला 
भावना का रचना काल रहा है। वह मुख्यतः 
भारतीय सास्कृतिक पुनर्जागरण की आदर्शवादिता से 
अनुप्राणित थे | प्रकृति की एक सौन्दर्य-स्थलीं में 


जनमे होने के कारण उनकी उस काल की रचनाओं 
में स्वभावत प्रकृति-प्रेम तथा सौन्दर्य भावना का 
प्राधान्य रहा है , साथ ही १९वीं शताब्दी के 
उत्तरार्ध के अँग्रेज़ी कवियों की आशावादिता तथा 
कला-शिल्प का भी हाथ उन्हे संवारने में रहा है। 
शेली की उदात्त कल्पना, कीट्स की सूक्ष्म कल्लात्मक 
दृष्टि, वईस्वर्थ का गम्भीर प्रकृति-प्रेम तथा टेनिसन 
और स्विनवर्न का भाषाबोध--इन सबने उनके मन 
को आकर्षित किया। एक प्रकार से वह उनका 
काव्यकलाजनित मूल्य-विन्यास का युग था। किन्तु 
'युगान्त' (१९३७) तक आते-आते बहिर्जीवन के 
मुरुत्वाकर्षण के कारण उनके भावनात्मक दृष्टिकोण 
में परिवर्तन आये। 

यह्पि १९२१ के असहयोग आन्दोलन मे 
उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था पर देश के स्वाधीनता 
संग्राम की गम्भीरता के प्रति उनका ध्यान १९३० 
के नमक सत्याग्रह के समय से अधिक केन्द्रित होने 
लगा, और फिर उनका मन कल्पना की भूमि से 
उत्तरोत्तर वास्तविकता की भूमि पर उतरने लगा। 
इन्हीं दिनो भयोगवश उन्हे कालाकाँकर मे 
प्रामजीवन के अधिक निकट सम्पर्क में आने का 
अवसर मिला। और मूर्तिमान दारिद्र-स्वरूप उस 
ग्राम-जीवन की पृष्ठभूमि में जो संवेदन उनके हृदय 
में अकित होने लगें उन्हें वाणी देने का प्रवत्म 
उन्होंने युगवाणी' (१९३८) और “ग्राम्या' में किया 
है। यहाँ से उनका काव्य युग के जीवन-संघर्ष तथा 
नयी चेतना के प्रस्फूटन का ही दर्पण बन जाता है। 
उनका मन बाहुय जींवन के यथार्थ को 
समेटने-सूलझाने में सलग्न रहने लगता है। 

'युगवाणी' वास्तव में ग्राम्या' की गीता है! 
उन्होंने उसमें नवीन जीवन-कस्तविकता के विकास 
की विशा, अर्थात्‌ राशिवाचक ईश्वर के भावी स्वरूप, 
जिसे गाँधी जी 'दरिद्र नागयण' कहते थे, का 
निर्देश किया है। 'ग्राम्या' में एक ओर यदि 
मध्ययुगों के विश्वासों एवं जीवन-पद्धतियों में 
पथराई हुई लोक-मानवता का चित्रण है तो दूसरी 
ओर उस नवी अमूर्त संवेदना का भी है जो आज 


मन के स्तर पर उदय होकर, विगत जीवच-यथार्थ 
के ढांचे को बदलने के लिए, समस्त देशों में अनेक 
रियो में संघर्ष कर रही है। 'पत्लव'-गूजन! काल में 
उन्होंने परम्परागत कलाबोध ही का नवीनीकरण कर 
उसे अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया । उसका 
रूप-जगन्‌ पुनर्जागगण काल का भावजगत होने के 
कारण किग्परिचरित रहा | किन्तु 'युगवाणी' और 
गान्या' में तथा आगे भी रचनाओं में उनकी 
कब्यना ने अनुदृघाटित क्षितिजों में प्रवेश कर वहाँ 
के भाव-वैभव को वाणी में मर्त करने का प्रयन्न 
किया। खभावत उसमे रप-कला का स्थान 
भाव-वैभव ने और विचारों-मान्यता झो का स्थान 
चेनना क॑ स्ण्श ने ले लिया! यहाँ से उनकी 
सुजन-चेतना में कला का प्रणेग कला के लिए न 
रह कर जीवन को संवारने के लिए होने नगः जो 
इस वैज्ञानिक युय की एक अनिवार्य आवश्यकता 
था! बन गये कलात्मक भाव जयतु के रूप नाम, 
जैसा कि 'युगवाणी' की इस उत्ति से चरितार्थ होता 
है! 

१९४२ के भारत छोड़ो' आन्दोलन के बाद जो 
निरक॒श दमनचक्र देश में चल्ला उसने उनके चित्त 
को अन्यन्त विचलित किया , फिर १९४७ में 
भारत के विभाजन का प्रभाव भी अच्छा नहीं पह' 
इसी मानसिक व्यधा तथा दुराश! के अनच्धकार की 
स्थिति में उनके भीलर यह सत्य दुठ रूप से अकित 
हो गया कि केबल गजनीति की लाठी से ठोक-पीट 
कर ही मनुष्य को मानव नहीं बनाया जा पाता , 
इस विराट विश्व-विवर्तन के राजनीतिक- आर्थिक 
युग में मनुष्य को एक उतने ही व्यापक तथा 
सशक्त सास्कृतिक आन्दोलन की भी आवश्यकता है 
यो बाहरी जीवन-एर्स्थितियों के परिवर्तन के 
अनुरूप मनुष्य क॑ अन्तर्गत एवं भीतरी मस्कारों के 
मन की तथा मनुष्य के अन्त मत्य के अनुरूप बाहरी 
जगत्‌ के पंरिवर्तनों को मानवीय जीवन-रारिमा के 
सन्तुलन में ढाल सके! इस संाम्कृतिक अनुष्ठान को 
प्रेरणा उन्हें 'नोकायतन' के रूप मे मिली । 

इस नवीन सांस्कृतिक प्रेरणा से अनुप्राणित हो 
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कर उनका मन ग्राम्या के बहिर्जगत्‌ के धरातल से 
उठकर मनुष्य के विचारो-भावों, नैतिक दृष्टिकोणों 
तथा सास्कृतिक मूल्यों के अन्तर्जगत की ओर 
आरोहण करने लगा। इस यात्रा के चरण-चिन्हों 
तथा स्वप्न-सवेदनो को उन्होंने 'स्वर्णकरण', 
'स्वर्णूलि' आदि (१०४७) मे मूर्तित करने का 
प्रयलल किया है, जिन्हे उनके काव्य के स्वर्णयुण की 
रचनाएँ कहा जाता है। 

ग्राम्या' १९४० में लिखी गयी थी। १९४० 
से १९४६ तक का काल उन्हे एक प्रकार से, 
भनुष्य के अमूर्त अन्तर्जगल्‌ के मानचित्र का परिचय 
प्राप्त करने मे लगा। इसमे एक वर्ष उनकी 
अस्वस्थता मे भी गया। शेष पॉँच वर्षों में उन्हे 
अपनी चेतना को बाहय परिस्थितियो के धक्के से 
उबारने के लिए मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक ग्रन्थों 
का गम्भीर अध्ययन करना पड़ा | इसी बीच 
संयोगवश वह श्री अरविन्द आश्रम के सप्यर्क मे भी 
आये। और जो दृष्टि स्वतन्त्र चिन्तन-मनन से उनके 
भीतर जन्म ले रही थी उसी के एक पक्ष का समर्थन 
उन्हे वहाँ मिला। फलत- अनेक दिनी से निष्क्रिय 
पड़ी उनकी सृजन-चेतना का स्रोत फिर से उन्मुक्त 
हो मुखरित हो उठा | 

पंत जी की ये रचनाएं किसी दर्शन विशेष से 
प्रभावित नहीं हैं। शायद दर्शन के बौद्धिक ढाँचे मे 
बँध कर इस प्रकार का सृजन-प्राण लेखन सम्भव भी 
नहीं होता। ये रचनाएँ उन्होंने मानव भविष्य के 
गुरुत्दाकर्षण से खिचकर अपनी ही अन्तर्दष्टि से 
प्रेरित होकर लिखों । इस प्रकार की दृष्टि उन्हें 
'पल्लव' काल के बाद ही मिल गयी थी जिसका 
दिग्दर्शन उन्होंने 'पुरुषोत्तम राम' नामक काव्यखण्ड 
में उपस्थित किया हैं। 

“चिदम्बरा' काल (१९५८) के बाद 
“बोकायतन' (१९६४) में उन्होंने धरती की चेतना 
ही को मुख्य स्थान दिया है और सीता का रूपक 
बाँध कर उसे मध्य युगीन मैतिक संस्कारों लथा 
स्ूडिजीतियों की शखलाओ से मुक्त कर 
घरा-वेहना का नंदीन युग के अनुरूप मानवीकरण 


"है शलपीछ पम्म्कछ 


तथा आधुनिकीकरण किया है, पललव गुजन 
काल में कल्ा-सस्कार की समीक्षा के बाद वथा 
ज्योत्स्ना' मे एक विश्वव्यापी सास्कृतिक स्वर्ण की 
सम्भावनाओं की एक मोटी रूपरेखा दृष्टिगोचर हीः 
के बाद उनके मन मे नवीन युग के अनुरूप नवीन 
जीवन-मूल्यों का संघर्ष नये-नये रूप धारण करने 
ज्ञगा। ा 

'म्वर्ण किरण” तथा उसके बाद की रचनाओ मे 
उन्होंने किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्य को 
वाणी न देकर व्यापक मानवीय सास्कृतिक तत्त्व को 
अभिव्यक्ति दी है जिसमें अन्न-प्राण, मन-आत्मा 
आदि मानव जीवन के सभी स्तरों की चेतना को 
संयोजित करने का प्रयत्ल किया गया है। ये रचनाएँ 
अनेक आलीचको को विचार-चिन्तन गर्भित लगती 
हैं। वास्तव मे वे नये विश्वतीवन की अनुभूतिजनित 
भावना के घनत्व के कारण बोझिल प्रतीत हीती हैं। 
'लोकायतन' में उन्होंने किसी महान व्यक्तित्व को 
जन्म न देकर मानव-चेतना को ही उसके नायक या 
नायिका के रूप में प्रतिष्ठित किया है जो 
विश्व-विकाम के क्रम मे निरन्तर आगे बढती जाती 
है। 

अपनी इधर की रचनाओ में पत॒ जी ने मानव 
हुदय के सत्य पर तथा उस सत्य को जीवन के 
सम्मुख लाने पर अधिक बल दिया है। आज के 
आध्यात्मिक पुनर्जागरण तथा वैज्ञानिक अवतरण के 
युग मे समस्त जान-विज्ञान सम्बन्धो सम्पद्‌ से 
सम्पन्न होते हुए भी उन्हे मानव मे हार्दिकता का 
अभाव लगता है, जिसके कारण उसके 
जीवन-निर्माण के प्रयत्न मानवीय न होकर निर्मम 
यात्तिकता के प्रतीक बनते जा रहे हैं| पत्त जी को 
बाहरी-भीतरी सभी प्रकार की साधनाओं के लिए 
हृदय का पथ अधिक सुगम, सरल तथा लौकजीवन 
के निकट लगता है। 'युगवाणी' मे उन्होंने लिखा 
था कि अध्यात्म अपनी सूक्ष्म उपलब्धियों को 
जीवनमूर्त करने के लिए वैज्ञानिक युग के आगमन 
की प्रतीक्षा कर रहा है। अब उन्हे लगता है कि 
विज्ञान और अध्यात्म के भौतिक और आत्मिक 


उपकरण्णे का मानवीय उपयोग केवल मानव हृदय 
के सत्य को ही प्रमुखता देकर सम्भव हो सकता है। 

'चिदम्बरा', जिस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से 
उनका सम्मान हुआ, सन्‌ १९५८ का प्रकाशन है। 
इसमे युगवाणी' (१९३७-३८) से 'अतिमा' 
(9९५४) तक कवि की १० कृतियों से चुनी हुई 
१९६ कविताएँ सकलित हैं। एक लम्बी 
आत्मकधात्मक कविता 'आत्मिका' भी इसमें 
सम्मिलित है जो 'वाणी' (१९५७) से ली गयी है। 
'चिदम्बरा' पत्त जी को काव्य-चेतना के द्वितीय 
उत्थान की परिचायिका है। 

इन कंविताओ के विषय में कवि का वक्तव्य है 
कि “द्वितीय उत्थान के इस सर्जनात्मक कृतित्व 
की उपयुक्त सज्ञा 'नव सचेतना की कविता' हो 
सकती है, जिसमे एक सुसस्कृत, समस्वर एव 
व्यापक साम्जिक प्रतिमान के तत्त्व भी समाये हो 
और एक ऐसी नयी मानव्ता के भी जो 
जीवन-अस्तित्व के दोनों स्तरो-विचार भावना का 
उच्चतर स्तर और सहविस्तारी दिशाओ का सामान्य 
स्तर-को अपने में समाविष्ट करती हो। मेरी 
कविता प्रधानत वर्तमान युग के महाकाव्य संघर्ष 
की कविता है। जो लोग इस नये युग के संघर्ष को 
वर्ग सघर्ष तक ही संसीमिन रखते हैं और निरे 
ऊपरी भाव से अर्थशास्त्र और राजनीति की भाषा 
में उसकी व्याख्या करते हैं उनकी गिनती न करते 
हुए मेरा आग्रहपूर्वकत कहना है कि “युगवा्णी' से 
'चराणी' तक मेरी समग्र कविता आज के मानठ के 
अन्नर्यघर्ष की कविता है! मेरी काव्ययत चेतना 


मध्ययुगीन नैतिक एवं बौद्धिक अन्धकर तथा उसके 
दिये जीवन के प्रति सकीर्ण दृष्टिकोण से ही संघर्ष 
में आबद्ध नहीं रही, उसने मानव के उज्जलनर 
भविष्य की ओर अग्रसर होने के मार्ग की अन्य 
समस्त बाधाओं के विरुद्ध भी अनवरत संघर्ष किये 
है।'' 

विदम्बरा' मे प्रकृति काव्य के बडे सुन्दर-सुन्दर 
उदाहरण सच्चित हैं , कवि की सौन्‍्दर्यबोधी 
भाव-चेतना के रूप-सवर ग्रहण करने में प्रकृति के 
नाना भव्य गब शुभ प्रभावों के तो विशेषकर हैं। 
उसमें मानव मानस पर अधिरूढ़ अन्यशक्तियीं का 
भी अनावरण डुआ है . अर्थात्‌ मध्ययुगीन परम्परा 
के जड भार का, जो आज के इस वैज्ञानिक युग में 
सर्वथा असगत है जहाँ सर्वमुख-सुविधाओं का 
आश्वास होते भी सम्पूर्ण मानव विनाश की भयावद् 
सम्भावना भरपूर है। 'चिदम्बरा' में, साथ ही, इस 
विश्वव्यापी संकट का समाधान भी सुझाया गया है। 
समाधान यह कि विज्ञान की शक्ति और उसके 
परिणाम भौतिकदाद को ऐसे सांस्कृतिक गुणतत्त्वों 
मे युक्त किया जाये जिनसे मानव-मन प्रबुद्ध हो 
और उसकी भावना ओ में उठारता आये ताकि इस 
भौतिक स्तर पर रहते हुए भी वह सबके उत्कर्ष एव 
समृद्धि के लिए सबक साथ मिलकर उद्योग करें : 
और इतना ही नहीं, मनुष्य उन आध्यात्मिक मूल्यों 
से भी अवगत हो जो उसके प्रयत्नों को एक नये 
अर्थ-बोध से सम्पन्न करेंगे और जिनके फलस्वरूप 
भीतर-बाहर सब कहीं सगति एवं सामजस्य का 
प्रसार हांगा | 
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कृतियाँ 


पंत जी की सब प्रकाशित कृतियाँ ३९ हैं। जो 
दो १९१८ में अग्निदु्घटना में नष्ट ही गर्यी वे 
अतिरिक्त हैं, और जो कई अप्रकाशित हैं वे भी। 
प्रकाशित कृतियों में २८ काव्य-कृतियाँ हैं, ४ 


पद्यनाट्क-कृतियाँ, ३ निबन्धसंग्रह, १ 


कहानी-संग्रह, $ उपन्यास, १ आत्मकयात्मक 
संस्मरण कृति, १ काव्यानुवाद। सूची नीचे दी है: 


काव्य-कृतियाँ 

१ वीणा 

२ ग्रन्धि 

३ उच्छवास 

४ एल्लव 
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अपनी कृति 'चिदम्बरा' को पुरस्कार मिलना मैं 
केवल एक संयोग की बात मानता हूँ। हिन्दी तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं मे आज इतने महान्‌ सर्जक 
तथा प्रतिभाशाली लेखक विद्यमान हैं कि उनमे 
अपनी गिनती करने में मुझे सकोच का अनुभव 
होता है। भारत के प्राय सभी लेखकों के 
प्रेरणा-सोतों में समानता मिलती है, और उनके 
साहित्य मे भी सामान्यत एक ही प्रकार की 
प्रवृत्तियों का विकास पा जाता है, इसका अनुभव 
वर्तमान युग के भारतीय साहित्यों के किसी भी 
अध्येता को सहज ही मिल सकता है। 

हमारे राष्ट्रनायक यदि ऐसा अनुभव करते हैं कि 
हमारे देश के मनीषी उनके काम नहीं आये तो यह 
एक प्रकार से ठीक ही है, क्योकि उनका सम्बन्ध न 
कभी अपने देश की भाषाओं या उनके साहित्य से 
रहा है और न उनका बौद्धिक सम्पर्क अपने देश के 
बुद्धिजीवियों या मनीथियों के ही साथ रहा है। सत्य 
यह है कि अपने देश के मनीषियों से उन्होंने काम 
ही लेना पसन्द नहीं किया। वे भाषा तथा शिक्षा 
सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने की चिन्ता न कर, 
जो कि राष्ट्रीय एकता तथा लोक जागृति के लिए 
अनिवार्य आवश्यक उपादान है, भावनात्मक एकता 
का झूठा तथा खोखला नारा देकर ही सन्तुष्ट हैं। 
मनुष्य की भावना अपने परिवार के लोगों तक ही 
प्राय सीमित रहती है, अधिक से अधिक वह अपने 
गाँव और प्रान्त के जीवन से अविच्छिन्न रूप से जुछी 
रहती है जिसके उदाहरण हमें अपने देश में 
दिन-रात देखने को मिलते हैं| प्रयत्न होना चाडिए 
विवेकात्मक एकता-रैशनल इष्टिग्रेशन-का 
विवेक-बुद्धि जिस कार्य के लिए स्वीकृति दे उसे 
दृढ़तापूर्वक स्वस्थ संकल्प के साथ कार्वान्दित करना 
चाहिए, तभी हमारे मध्ययुगीन पूर्वग्रहों से विदीर्ण 


अभिभाषण के अंश 





देश मे प्रगति तथा उन्नति सम्मव हो सकती है और 
अपने समय मे भावनात्मक एकता की सदिच्छा भी 
चरितार्थ हो सकती है। 

भारतीय पुनर्जागरण तथा स्वाधीनता की भावना 
से जिन सास्कृतिक शक्तियों का ठेश के मानस में 
प्रादर्भाव तथा सचार हुआ उसी अरूणीदय के उन्मेष 
से मुख्यत भारतीय भाषाओं के साहित्य का मन 
इस युग मे प्रेरित तथा आन्दोलित रहा। आज के 
रजनीतिक-आर्थिक सघर्ष के भीतर से तथा पिछले 
युगों के विभिन्‍न मतों-सम्प्रदायों तथा प्रान्तों मे एक 
नये भारत एवं मनुष्यत्व की रूपरेखा साहित्य के 
धरातल पर उभर रही है। एक नवीन राष्ट्रीय तेथा 
मानवीय एकता का अनुभव धीरे-धीरे देश के प्रबुद्ध 
वर्ग की चेतना को होने लगा है। एक ओर उसगे 
मध्ययुगीन अतीतोन्‍्मुखी मूल्यों, नैतिक दृष्टिकोर्णों, 
जाति-पाँति में चेंधे वर्यों का विधटन तथा छ्म हो 
रहा है जिस से जन-सामान्य अत्यधिक चरिलहीन 
तथा शीलश्रष्ट हो गया है, दूसरी ओर देश के 
बौद्धिक इस वैज्ञानिक युग से नयी प्रेरणा ग्रहण का 
विश्व के समुन्नत देशों के जीवन-मूल्यों को 
निरखने-परखने का प्रयत्न कर रहे हैं- इस 
विश्व-प्लावन के प्रधम प्रवाह मे, प्रारम्भ मे, उनके 
पैर अपनी धरती से उखड भी जा रहे हैं और वह 
उसी भटकाव एवं दिग्भ्रान्ति से नवीन माम्कूल्कि 
चेतना के स्पर्शों की अनुभूनि ग्रहण करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं। किन्तु हमारे नवलेखन से अब 
शनै -शनै' विदेशी साहित्य के अन्धानुकरण के चिह्न 
मिटते जा रहे हैं और उस में स्वतनचेता नवीन 
तद्रण साहित्यकार जन्म लेते दिखाई दे रहे हैं । 

यदि हम और भी व्यापक दृष्टि से देखना चाहे 
तो आज अपने ही देश में नहीं समस्त विष्व में ही 
झस-विघटन तथः नवनिर्माण की शक्तियों मे मघष॑ 
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चत्र रहा है। प्रथम और दितीय विश्वयुद्धे के बाद 
योरोप के जीवन तथा साहित्य को भी बुरी तरह से 
झस-विघटन की अन्धी शक्तियों ने जकड लिया है 
और वहाँ के वर्तमान साहित्य मे मुख्यतः जिस 
अनास्था, सत्नास, सशय तथा मृत्यु-भय को 
अभिद्वक्ति मिल रही है, हमारे नवलेखन ने भी 
उससे प्रभावित होकर आरम्भ मे आँख मूँद कर 
उसी मूल्य-हीनता को अपने साहित्य मे आरोपित 
कर उसे अभिव्यक्ति दैने मे सुजन-सार्थकता का 
अनुभव किया है। 
एक प्रकार से यह स्वाभाविक भी है। आज 

वैज्ञानिक आवागमनो के साधनों तथा 
रेडियो-चलचित्रों की सुविधा के कारण समस्त विश्व 
के देश एक-दूसरे के अत्यन्त घनिष्ठ सम्पर्क मे 

आते जा रहे हैं-- उनके सास्कृतिक, नैतिक, 

धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण, विचार 
तथा जीवन-पद्धतियाँ एक-दूसरे से टकरा कर उनमे 
नया स्पन्दन-कम्पन एवं सन्तुलन पैदा करने का 
प्रयास कर रही हैं और प्रत्येक देश के निवासी के 
भन में आज अपने देश की समस्याएँ ही नही, 
विश्व की समस्याएँ भी अँगडाई ले रही हैं और 
अत्तीत के संकीर्ण नैतिक तटो, आचार-विचार के 
घेसें, तथा देशों-राष्ट्रों की सीमाओ को लॉघ कर 
वर्तप्रान भौतिक युग के प्लावन से एक नवीन 
मानवीय धरती की रूपरेखाएँ उद्बुद्ध मनीषियों तथा 
युगचेताओं के मन मे निखरने लगी हैं, जो संसार 
के साहित्य में एक नयी सांस्कृतिक प्रेरणा, नये 
सौन्दर्यवोध की भावना, व्यापक नैतिकता की धारणा 
तथा उनत भनुष्यत्व की चेतना को अभिव्यवित देने 
का प्रयत्न कर रही हैं। आज ऐसे द्रष्टाओं तथा 
विन्तकों की संसार मे कमी नहीं हैं जो विश्व-जीवन 
की समस्याओं तथा मानवीय सस्कृति के मूल्यों पर 
गम्भीरतापएूर्वक विचार कर देश-जाति-वर्गों के बीच 
हा दीवारों को अंतिक्रम करने के प्रयत्न मे संलग्न 

प्रारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन ने जहाँ 

राजनीतिक बन्धन-विमुक्ति तथा जीवन-स्वातनत्य 


क कनपीठ पूलकार 


की प्रेरणा लीगो के मन में जागृत की, वही 
भावो-विचारों सम्बन्धी नवीन स्वतन्त्र क्षितिज भी 
सृजनशील मनीषियों की कल्पना मे उद्घादित कि 
जिसमे विश्व-जीवन के प्रभावों का भी बहुत अधि 
हाथ रहा है। अनेक प्रकार के उत्थान-पतनों तथा 
आशा-निराशा से आन्दोलित वह स्वाधीनता-सग्राः 
का युग अत्यन्त प्रेरणाप्रद रहा। उसी युग की 
पृष्ठभूमि मे रामकृष्ण परमहस, स्वामी रामतीर्थ, 
विवेकानन्द आदि महापुरुष आध्यात्मिक जागरण ८ 
आलोक-शिखा लिये हुए मनश्चक्षुओं मे मूर्तिमान्‌ 
रहे। भारतीय मानस रामायण-महाभारत काल्न की 
पौराणिक स्वर्णिम श्रुखला तथा रूढ़ि रीति-नीति की 
मध्ययुगीन जडिमा से मुक्त होकर फिर से 
औपनिषदिक शुद्ध शाश्वत चैतन्य के नि सीम 
बातावरण में सॉस लेने लगा, जिसके उन्मेष पे 
सास्कृतिक जागरण के अग्रदूत रवीन्रनाथ-से 
विश्व-कवि ने जन्म लिया। अनन्त प्रेरणाओ , 
उन्मेषों, उदभावनाओं तथा सम्भावनाओ का रहा 
वह महान्‌ युग, जिसमे हिन्दी मे तथाकथित 
छायावाद युग ने जन्म लिया | 

स्वामी रामकृष्ण परपहस, विवेकानन्द तथा 
दयानन्द-द्वारा आविर्भूत पुनर्जागरण तथा सुधारवाद 
की प्रेरणा भारतीय जीवन को कुछ हद तक 
मानसिक आध्यात्मिक सन्तोष देकर प्रभावहीन हो 
गयी। जीवन के धरातल पर उससे देश मे किसी 
प्रकार की जागृति तथा उन्नति का संचार नही हो 
सका। स्वततन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी देश कैव्ल 
खोखली राजनीतिक मुक्ति का अनुभव कर सका, 
वह अपने को ठोस जीवन-निर्माण की दिशा की 
ओर संगठित एवं अग्रसर नहीं कर सका। इसका 
कारण यह है कि आज़ के दिग॑भियान के युग में, 
जो विश्व-मानव के भीतर नये मनुष्यत्व के 
अभियान का भी युग है, धरती के मनुष्य को एक 
अधिक व्यापक, अधिक पूर्ण तथा अधिक महान्‌ 
मनुष्यत्व॒ की प्रेरणा चाहिए जिसका ध्येय केवल 
आध्यात्मिक सम्पद या भौतिक वैभव संचय करना 
ही न हो, बल्कि जो इन दोनों के सौष्ठव को 


आत्मसात्‌ कर मनुष्य की आत्मिक मानसिक 
प्राणिक तथा दैहिक आवश्यकताओं के सम्पूर्ण सत्य 
को धरती की जीवन-गरिमा मे सयोजित कर सके, 
जो पिछले युगों की खर्व आध्यात्मिक-नैतिक 
मान्यताओं तथा निषेध-वर्जनाओ की देश-काल 
पीडित दृष्टि को लाँघ कर मनुष्य के ऐन्द्रिय जीवन 
का आध्यात्मीकरण तथा आध्यात्मिक जीवन का 
इच्द्रियीकरण कर सके | मानव-जीवन का सत्य 
केवल मानव-केच्दिक ही नही, धरा-केन्द्रिक भी है। 
धरती की चेतना से मानव चेतना का सर्वाग 
सयोजन ही इस युग के द्रष्ठा, स्रष्टा, चिन्तक, 
विचारक, शिल्पी, कर्मी तथा विश्व-सभ्यता और 
सस्कृति के सम्मुख सम्प्रति अनिवार्य मूलगत प्रश्न 
तथा समस्या है, जिसका दायित्व कवि-कलाकार 
तथा शिल्पी पर आज सर्वोपरि है, क्योंकि वह 
मानवता के अन्तर्जगत्‌ का निर्माता है और संस्कृति 
के सैनिक की तरह उसे इन गम्भीर अरूप 
आन्तर-समस्याओं एवं शक्तियों से अजस्न सघर्ष 
कर उन्हें नवीन जीवन-सौन्दर्य का भावनात्मक 
आयाम तथा मूल्यगत रूप प्रदान करना है। धरती 
की चेतना की कुछ अपनी मौलिक प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे 
राग-द्वेष, काम-क्रोध, स्वार्थ-अहकार आदि जिनके 
व्यर्थ के उदात्तीकरण मे जीवन व्यतीत करने के 
बदले, उनके सत्य को स्वीकृति देकर, उनका 
समाजीकरण एवं मानवीकरण करना है। ये 
भू-जीवन की आत्म-संरक्षण की सहज प्रवृत्तियाँ हैं , 
जिनमे ये प्रवृत्तियोँ क्रियाशील नहीं रह गयी हैं वे 
जीवन के धरातल पर मृत के समान हैं। हमें केवल 
मन के ही स्तर पर आत्मोननयन नही करना है, 
जीवन के धरातल पर भी उसे सँवारना है। मानव 
अहता ही ईश्वर का पार्थिव स्वरूप या मुख है, उसी 
के मानदण्ड से धरा-जीवन में सदसद्‌ का बोध 
सम्भव है। आध्यात्मिकता के शिख्तरों पर दीर्घकाल 
तक विचरण करने के बाद मुझे उनकी एकांगिता 
तथा रिक्तता की अनुभूति हुई और भौतिक दर्शन 
के बहिर्भानत राजनीतिक-आर्थिक जीवन-मरू में 
भटकने के बाद भी उसी प्रकार उसकी एकांगिता, 


कूछपता अनगढ़ता तथा अमानवीय निर्ममता का 
अनुभव हुआ | 

चिदम्बराः काल के बाद 'लोकायतन' मे मैंने 
धरती की चेतना को ही मुख्य तथा सर्वोच्च स्थान 
दिया है और सीता का रूपक बाँध कर, उसे 
मध्ययुगीन नैतिक सस्कारों तथा रूढि-रीतियों की 
श्ृंखलाओं में मुक्त कर धरा-चेतना का नवीन युग 
के अनुरूप मानवीकरण तथा आधूनिकीकरण किया 
है। वाल्मीकि व्यास ने जिस मास्कृतिक सचरण को 
जन्म दिया था वह कालिदास में सौन्दर्य पत्लदित 
होकर तथा सूर-तुलसी में मध्ययुगीन स्वर्णिम तोरणं 
में प्रदेश कर एवं उनसे आगे बढ़कर आज एक 
सर्वदेशीय, अधिक व्यापक, अधिक पूर्ण मास्कृनिक 
चेतना के रूप में विकसित होकर, देशों-राष्ट्रों की 
सीमाओं से मुक्त नयी धरती के दिगन्त विस्तृत 
प्रागण में जीवन-मूर्त होने जा रह्य है जिसके प्रथम 
चरण चिहनों की अस्फूट आहट हमें कवीन्द्र खीन् 
की काव्य भूमि में सुनाई पड़ती है। 

चिदम्बरा के प्रथम तथा द्वितीय खण्ड की 
पृष्ठभूमि में जो भौतिक प्रगति तथा आध्यात्मिक 
विकास की शक्तियाँ मुझे सृजन-प्रेरणा दे रही थीं 
उनकी भविष्य के लिए वैसी उपयोगिता नहीं रह 
गयी- उन दोनो विचारधाराओं तथा दश्नि-दृष्टियों 
का रुपान्तर होना है। जीवन की भौतिक उन्नति की 
प्रतिनिधि इस युग की राजनीतिक- आर्थिक पद्धति 
की अधिक मानवीय बनाना है। सम्भव है, भविष्य 
में कोई गान्धी जी जैसा दूरदर्शी, भविष्यद्रष्टा एव 
और भी अधिक विकसित व्यक्तित्व आज की 
निश्चरित्र राजनीति तथा हृवयहीन आर्थिक यद्धति 
को अपनी व्यापक दृष्टि से मानवीय सस्पर्श प्रदान 
कर सके। इसी प्रकार हमारा जो आध्यात्मिक बोध 
विज्व-जीवन से अपना सम्पर्क खो कर अब केवल 
वैवक्तिक साधना तथा आत्मोलति का प्रतीक रह 
यया है, उसे भी अपनी अप्मिक सालिकता को 
घरती के जीवन के अधिक निकट लाना है और 
अपने ऊर्ध्वगामी चरणों को जीवन के समतल् प्रसाः 
पर चलना सिखाना है। दोनों ही दृष्टियों तथा 
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सचरणों के अतिवादो ने युगमानव को हृदयहीन 
बना दिया है और विश्वसभ्यता को हार्दिकता के 
मर्मप्पशी सौन्दर्य से वचित कर दिया है। यह कहना 
अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रामायण-महाभारत 
की, व्यापक जीवन-यथार्थ पर आधारिति, कर्मठ 
चेतना मध्ययुगी से अपनी अतीतोन्‍्युख्री दृष्टि के 
कारण अपने ही भीतर सिप्रट कर अब उड़ीभूत 
डोकर पथरा गयी है। उसी प्रकार इस वैज्ञानिक युग 
के भौतिकवादी वैभव मे पूंजीभूत पश्चिम की 
सभ्यता भी, उच्च श्रद्धा तथा आस्था के अभाव मे, 
अपने ही बोझ से इगमगा कर एवं प्राणिशास्त्रीय 
मनोविज्ञान तथा अस्तित्ववादी क्षणवाद के अन्धकार 
भें विघटित होकर सास्कृतिक छस के चिह्न प्रकट 
कर रही है | 
आज के युगमानव के लिए यह अनिवार्य हो 

गया है कि वह उपर्युक्त दोनो ही दृष्टियो की 
अतिरजनाओ से मुक्त होकर दोनों ही के धन, 
सक्रिय तथा सारभूत सत्यो को सयोजित एवं 
समन्वित कर इस विश्वव्यापी सास्कृतिक संचरण को 
नये जीवन-सौन्दर्य से सम्पन्न करे, जिसमें पिछले 
युयों के धर्मों, आचारों, नीतियों, जीवन-मूल्यों एवं 
पद्धतियो के परम्परागत जीवन्त तत्त्तो का 
नवमानवत्ता की बहिसन्‍्तर आवश्यकताओ के अनुरूप 
समाहार किया जा सके। उपनिषदो के शुद्ध चैतन्य 
के स्पर्श से मेरे मन में छाये पिछले आदर्शों तथा 
रीति-नीति-नियमों सम्बन्धी जीवन-पद्धतियों का 
पर्वताकार विधान कपूर की तरह ही अपने-आप 
जैसे उड गया और अविराम मानसिक सघर्ष के 
उपरान्त जीवन-वास्तविकता की धरती के कूल तथा 
नये मानवीय आदर्शों के क्षितिज, इस युग में व्याप्त 
अनेक प्रकार की विचारधाराओं आदि के कुहासे से 
बाहर निकल कर मेरी कल्पना में- जिसे मैं कवि की 
थोग-माया कहता हूँ- धीरे-धीरे उदय होने लगे। 
मेरे अनेक वर्षों के अनुभवों ने, दो विश्व-युद्धों 
भारतीय स्व॒तन्ञता के आन्दोलन तथा विज्ञान के 
चरम विकास, अणुयुग तथा अन्तरिक्षयुग के 
आमसन ने मेरे भीतर अनेक प्रकार की प्रेरणाओं, 
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नये जीवन-आदर्शों, मनुष्यत्व की विकासशील 
परिणतियों तथा व्यापक सास्कृतिक सम्भावनाओ 
को जन्म दिया है। श्री अरविन्द आश्रम की 
योगसाधना क॑ वातावरण का प्रभाव मेरे मन में 
एक-दूसरे ही रूप मे पडा। योग की ऊर्ध्वमुखी 
वैयक्ति साधना की महत्ताएँ तथा उसकी सीमाएँ में 
भीतर स्पष्ट हो गयी | वहाँ विशिष्ट व्यक्तियों ही 
का प्रवेश हो सकता है और सामान्य प्रक्ृतिपुत्र 
आनव के लिए अपनी चित्तव्त्तियो का समाजीकरण 
करके ही उनका उन्नयन या संस्कार सम्भव हो 
सकता है, यह समाधान मेरे मन को ठीक लगा। 
बिना मानवीय समता की प्रतिष्ठा के मानवीय 
आध्यात्मिक एकता की अनुभूति सम्भव नही है। 
उसे कैसे धरती के जीवन के निकट लाया जाये, 
आध्यात्मिक-ऐतिहासिक आददर्शों को कैसे संयोजित 
किया जाये, क्या उन मे कोई अन्‍्तर्जात विरोध है, 
या वे एक ही मानव-सत्य के भीतरी-बाहरी पक्ष हैं 

क्या ईश्वर विश्व-जीवन के संघर्ष को छोड कर 
कहीं अन्यत्र निवास करता है, वह सृष्टि को रचता 
है या स्वय सृष्टि बन कर अपने अनन्त विकासक्रम 
में उसी में विकसित एवं प्रकट होता है , क्या स्वर्ग 
पृथ्वी के आज के नारकीय अविकसित जीवन ही का 
समग्र उन्नत रूप नहीं है, आदि, अनेक गृढ प्रश्नों 
के उत्तर मुझे अपने भीतर स्वत- मिलने लगे। 

हम पिछले नाम-रूपों में परिणत जिस सत्य से 

परिचित हैं वह कितना ही महान्‌ हो भविष्य के 
नाम-रूप का सत्य नहीं हो सकता, भले ही उसके 
पीछे एक सार्वभौम व्यक्तित्व का प्रकाशमण्डल 
विपका दिया गया हो। अपने नये विकासक्रम में 
मानव-चेतना पिछले देश -कालगत आदर्शों के 
सम्मोहन से मुक्त होकर एक नवीन मानवीय वैश्य 
व्यक्तित्व के सौष्ठव से मण्डित होने जा रही है और 
विगत युगों के धर्मनीति, स्वर्ग-नरक, पाप-पृण्य, 
इहलोक-परलोक की धारणाओं को अतिक्रम कर, 
जीवन-मूल्यों को एक नयी दिशा देकर, अपने 
सम्पूर्ण रचनात्मक ऐश्वर्य में अवतरित हो रही है। 
आज कं संक्रान्ति-युग की जनता एवं मानवता को, 


जो कस तथा विकास की शक्तियां से जूझ कर 
नवीन चेतना के सौन्दर्य मे ढल रही है, अपने लिए 
नवीन भौतिक-प्राणिक जीवन की पीठिका का 
निर्माण कर कला तथा सस्कृति के पथ से 
आध्यात्मिकता की ओर, जो कल्लाओं की कला है, 
तथा जीवत्व से ईश्वरत्व की ओर बढ़ना तथा 
विकसित होना है-वास्तव मे ईश्वर ही मनुष्यों का 
मनुष्य है। विश्व-जीवन के निर्माण के लिए 
स्थृूल-सूक्ष्म, बाह्य-आभ्यन्तर से भी शक्तियों का 
सयोजन तथा उपयोग कर सकना ही योग है, जो 
आज आत्मोपलब्धि की साधना में खो गया है-वह 
साक्षात्कार का सत्य भी है और कर्मकौशल भी | 
आज के आध्यात्मिक पुनर्जागरण तथा वैज्ञानिक 
अवतरण के युग में समस्त ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी 
सम्पद्‌ से सम्पन्न होते हुए भी मुझे मानव में 
हार्दिकता का अभाव लगता है, जिसके कारण उसके 
जीवन-निर्माण के प्रयत्न मानवीय न होकर केवल 
निर्मम यान्त्रिकता के प्रतीक बनते जा रहे हैं। आज 
के बहि्रन्ति युग मे मानव-हृदय एकदम नीचे दब 
गया है। हृदय की चेतना के द्वारा ही हम अन्न, 
प्राण, मन, बुद्धि तथा आत्मा के समस्त बोध तथा 
तत्सम्बन्धी शक्तियों को समन्वित कर उनमे 
मानवीय सौहार्द का सौन्दर्य भर सकते हैं | 
बाहरी-भीतरी सभी प्रकार की साधनाओं के लिए 
मुझे हृदय का पथ अधिक सुगम, सरल तथा 
लोकजीवन के निकट लगता है। 'युगवाणी' मे मैंने 
लिखा था कि अध्यात्म अपनी सूक्ष्म उपलब्धियों को 
जीवन-मूर्त करने के लिए वैज्ञानिक युग के आगमन 
की प्रतीक्षा कर रहा है। अब मुझे लगता है कि 
विज्ञान और अध्यात्म के भौतिक और आत्मिक 
उपकरणों का मानवीय उपयोग केंवल मानव हुदय 
के सत्य को ही प्रमुखता देकर सम्भव ही सकता है! 
जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, समस्त सत्य 
धरा-केन्रित अथक मानव-केन्दित है, इसलिए हमे 
विज्ञान और अध्यात्म दोनो ही धरातलों के 
दृष्टि -वैभव को नवीन मानव के निर्माण तथा 
विकास के लिए प्रयुक्त करना चाहिए कि वह 


भविष्य मे इस देशों राष्ट्रो की सीमाआ रस उभरी 
हुई धरती पर एक नवीन सास्कृतिक एकता का 
अनुभव अपने भीतर कर सके- सास्कृतिक एकता 
जो उसकी ईश्वरीय अथवा आध्यात्मिक एकता की 
भी प्रतिनिधि बन सके। कला में रूप और चेतना 
का सयोजन, दर्शन मे गुण और राशि का संयोजन, 
रचना-कर्म मे विज्ञान और अध्यात्म का सयोजन- 
ये तीनो आज के युग की व्यापक आवश्यकता के 
प्रमुख तत्व हैं। कवि-कर्म मेरे लिए सृजनात्मक तथा 
कलात्मक ही न रह कर नयी चेतना की दिशा में 
चिन्तनात्मक तथा निर्षाणा नमक भी रहा । कवि-दृषि 
मानव जीवन को सॉन्दर्य तथा रस की सम्पद से 
सेजीने एवं सम्पन्न करने के लिए प्रकाश तथा 
अन्यकार दोनो ही शक्तियों के सत्यो का महत्व 
समझती है। 'अन्धतम प्रविशन्नि ये $विद्यामुपामते 
ततो भूय इब ते तमो ये $विद्याया रता ' की 
आर्षवाणी उनकी सृजन-चेतना के अधिक निकट 
है| 


वास्तव मे इस युग मे यदि एक ओर जीवन की 
परिस्थितियों को मानवीय सुविधाओं के अनुरूप 
ढलने का सघर्ष है तो दूसरी ओर उतना ही 
आवश्यक सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक 
मान्यताओं को तदनुरूप बदलने तथा विकसित 
स्वरूप देने का भी संघर्ष है। आज़ विज्ञान के 
ग्रादु्भाव के कारण बाह्य परिस्थितियों का विश्व 
जितना परिवर्तित तथः विकसित हो गया है उसके 
अनुपात में मानव का आन्तरिक जगत्‌, उसके 
विविध दिशाओं में ज्ञानार्जन के बाद भी, उत्तनां 
विकसित तथा विस्तृत नहीं हो सका है, मनुष्य अब 
भी पिछली परिस्थितियों पर आधारित मान्यताओं 
का बना व्यक्तित्व मा खर्व प्रतीक ही गहा है | 

आज मानव-प्रकृति को नग् मूल्य देना है। भून 
वनस्पति, पशु पक्षियों के जग की प्रकृति मनुष्य मे 
अधिक सशक्त तथा विकमित रूप मे प्रकट हुई है! 
उस प्रकृति को गिछले यूर्गों की परिस्थिति से बँधी 
प्तीमाओं के कारण पूर्ण अभिव्यवित नहीं मिल 
सकती है। आए के वैज्ञानिक युग में जबकि मनुष् 


ज्ञानपीट पृरस्ताए $ 


मे भूत शक्तियों पर पर्याप्त आधिपत्त्व प्राप्त कर 
लिया है, मानव-प्रकृति अधिक व्यापक, परिषूर्ण तथा 
ममुनत अभिव्यक्ति चाहती है। आज उसके नवीन 
रूप से समाजीकरण एवं सस्कृतीकरण की 
आवश्यकता है। अभी मनुष्य का मन विगत युग 
के आचार-विचार, नैतिक-आध्यात्मिक दृष्टिकोणो 
ही का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो एक प्रकार मे 
बासी तथा अव्यवहार्य हो गया है। आज जीवन को, 
जिसकी शक्ति क्रान्ति है, अपने ही आवेगो की 
क्षमता मे प्रकट होकर तथा आगे बढ़ कर मन को 
नवीन उर्वरक भावना से भर कर उसे नयी दृष्टि 
तथा प्रेरणा प्रदान करनी है। जीवन का क्षेत्र मन से 
कही व्यापक है। इस युग का युवकों का विद्रोह भी 
इसी जीवनी-शक्ति के आलोडन का एक लक्षण है। 
युवक, मन से अधिक, जीवन का प्रतिनिधि होतः है 
और उसके रक्त की पिघली आग मे नित्य नये 
जीवन की प्रगाढ संवदेना प्रवाहित होती रहती है। 
अतएव आज मनुष्य के अन्तरतम में अजेब क्षमता 
के रूप में निहित प्रकृति का आध्यात्मिक, नैतिक, 
सामाजिक तथा स्त्री-पुरुषी से सम्बन्धित सभी 
दृष्टियों से सभी धरातलों तक नवीनीकरण करना 
है, जिससे वह अधिक पूर्ण तथा समग्र रूप से धरती 
के जीवन में प्रस्फुटित होकर चरितार्थ हों सके | यह 
है संक्षेप में मानव ग्रकृति के पुनर्मूल्यांकन का युग, 
समस्त आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, 
साम्कृतिक संघर्ष जिसके बाह्य लक्षण हैं । 
मानव-प्रकृति के सिन्धु का पुन- युग-मन्धन कर 
मानव अहता के केन्द्रीय मूल्य को आज बदलना एव 
विकसित करना है। 
निःशनन्देह इस युग मे कवि तथा सृजक के कन्धों 


#ि4: अली मााकार 


एर अत्यन्त महान्‌ दायित्व आ पड़ा है। धरती के 
जीवन को उसके भाई-बहनो आलीकपुंज नक्षत्री की 
श्रेणी में, उनके समकक्ष, बिठाने का भार वैज्ञानिक 
से भी अधिक आज के सृजन-प्राण द्रष्टा तथा सष्टा 
के ही ऊपर है। अपनी प्तीमाओं तथा अपने चुग 
की सीमाओं के भीतर से मैं केवल इस सत्य के 
प्रति जागरूक-भर रहे सका हूँ, उस दिशा में 
यत्किचित्‌ प्राणो की अजलि भी दे सका कि नहीं, 
मैं नहीं जानता | मेरे कृतित्व के पुरस्करणीय होने 
का कारण मेरा कृतित्व सम्भवत उतना नहीं जितना 
आज के महान्‌ युग के आविर्भाव का सौन्दर्य, 
चैतन्य, आनन्द तथा सृजन की भावना है। इस 
विराट युग के अभिनव बसन्त के स्पर्श से यदि मैरी 
अकिंचन प्राण-लता मे भी दो-एक कोपले फूंट पडी 
हो तो इस में क्या आश्चर्य है। इन थोडे से शब्दों 
में, इस अवसर पर समागत, आभ सब साहित्यप्रेमी 
बन्युओं का मैं अभिनन्दन करता हूँ जो इस महान्‌ 
निर्माण-विनाश, सृजन-सहार के युग मे 
विनाश-संहार की शक्तियों का साहस के साथ 
सामना करने मे विश्वास रखते हुए सृजन तथा 
निर्माण के स्वत्प प्रबत्नों को प्रोत्साहन देने को प्रेरित 
एवं समवैत हुए हैं। आप सब के साथ मैं इस धरती 
के जीवन को प्रणाम करता हूँ जो अपनी समस्त 
दुर्बलताओ, अपने शग-द्वेष, कन्नह-क्रोध, 
स्वार्थ-अहंकार तथा संधर्ष-सग्राम के होते हुए भी 
सब प्रकार से महान, बरेण्य तथा विकासोन्मुखी 
चैतन्य क॑ सौन्दर्य से मण्डित है। इसमें सन्देह नहीं 
कि समस्त आलोकपुन ग्रहों तथा भुवनों का 
सार-सत्य इस धरती ही के जीवन में समाहित है। 
एवमस्तु। 
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प्रारतोय ज्ञानपीठ का यह साहित्व-पुरस्कार श्री रघुएति सहाय फिराक” को उनकी काच्यकृति 
'गुल-ए-नग्मा' के लिए समर्पित है जिसे सन्‌ १०५० से १९६२ के बीच प्रकाशित भारतीय भाषाओं 
के साहित्य ये सन्‌ १९६९ के पुरकार के लिए विधिवत सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया गया है। 

भारतीय साहित्य की अभिवृद्धि में 'फिराऊ' का यह निजी महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने उर्दू 
काव्य के स्वर और सस्कार को नया रूप दिया | उनकी काव्य-भाषा कोश की भाष् न होकर जनसमूह 
दारा बोली जाने वाली जीवित और गुजरित भाषा है जिसमें शैली का निखार, संवेदनशीलता, धीरता 
और सतुलन के ऐसे गुण परिलक्षित हैं जो उर्द-काव्य के लम्बे इतिहास में विग्ल हैं | फिराक के काव्य की 
अन्त प्रेरित सरलता अलोकिकता का सस्यर्श करती है। 

अर्थ और लय मे समुद्ध 'फिराक' की कविता मे भारतीय सस्कृति की बहुरगी छटा और पुनजगित 
आरत के नव-मानवतावाद का हृदय-स्पन्दन ग्रतिबिम्बित है| उनकी कीर्ति मातृभूमि के छोरों को पार 
कर दूर देशों और महादेशों तक पहुँच चुकी है। 

हमारी हार्दिक कामना और प्रार्थना है कि भारतीय साहित्य के यह चिर-तरुण राजकुमार दीर्घकाल 


तक स्वस्थ और सुख्ली जीवन यापन करे | 
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बा की एक महफिल का किस्सा है। वहाँ उर्दू 
के कई लब्ध-प्रतिष्ठ शायर उपस्थित थे। 
फिराक ने वहाँ एक शेर पढा - 
मौत एक गीत रात गाती थी 
जिन्दगी झूम झूम जाती थी। 

इस पर एक बहुत विख्यात शायर ने (उनका 
नाम मैं जान-बूझकर नहीं लिख रहा हूँ; आज कल 
बह शायरी से अधिक प्रगतिवाद का झंडा फहराने मे 
व्यस्त हैं) कहा, “फिराक साहब, गुस्ताखी मुआफ 
हो, हमें आप शेर सुनाइए, बकवास मत कीजिए।”” 
फौरन फिराक ने बड़ा करारा जवाब दिया कि “मैं 
तो शेर ही सुना रहा हूँ, बकवास तो आप कर रहे 
हैं।” कुछ गुस्से में जरूर कही गई थी पर बात 
बिल्कुल ठीक थी। आश्चर्य की बात नहीं। जो तू 
धूल भरा ही आया, ओ चचल जीवन बाल, मृत्यु 
जननि ने अंक लगाया! में अतर्निहित गृढ नहीं 
जानता वह फिराक का शेर नहीं समझ सकता। 

फिराक की शायरी समझना अगर मुश्किल नहीं 
तो आसान भी नहीं है। उसके लिए फिराक का 
व्यक्तित्व समझना नितान्त आवश्यक है; और वह 
काफी दुरूह है। शायद इसी एहसास के साथ कहा 
गया है कि- 


आने वाली नस्‍्लें तुम पर 
रक कोंगी हम अस्त्रो 
जब ये ख्यात आयेगा उनको, 
तुमने फिराक को देखा था । 

टोपी से अच्छी तरह झाँकत हुए बिखरें हुए 
बाल, भेरवानी के खुले बटन, ढीला-छाला (और 
कभी-कभी बेहद मुस्ता हुआ) रैजामा, लटकता हुआ 
इजारबद, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में छड़ी, 
गहरी और गोल-गोल रस-लेने-वाली-सी आँखों में 
उनके व्यक्तित्व का फक्कहपन तो स्पष्ट हो जाता 
था पर उनकी गहन गंभीरता और विद्धता के प्रभाव 
का पैनापन वही समझ सकते थे जिन्हें उनको 
नज़दीक से बनने का सुअव्सर मिला हो। भारतीय 
दर्शन, मश्कृति, साहित्य आदि जैसे विषयों यर 
फिराक घंटो बातें करते रह सकते थे जो उनके 
मिलने-जुलने वालों को विस्मय में डाल देती थी; 
फिराक की भायरी ऐसे ही व्यक्तित्व से उपजी है। 
समझने के लिए इस पूरे व्यक्तित्व को जानना जहरी है 

फिराक क॑ काव्य की बात में एक बड़ी 
छोटी-सी, पर मेरी समझ में अत्यत महत्ववूर्ण घटना 
से शुरू करुणा इलाहाबाद) विश्वविद्यालय में एक 
दिव मेरे एक मित्र ने बताया कि अगले दिन फिसक 


जानदीत एरन्कार 


बीए की अपनी कक्षा को कविता को समझने पर 
(एप्रीसियेशन आफ पोएट्री) पर वार्ता देगे। मैं 
उनकी कक्षा का विद्यार्थी नही था पर पहुँच गया 
उनको सुनने। पहले तो लड़को से नोक-झोक हुई 
कु परीक्षा प्रेरित विद्यार्थी फिराक से इस वार्ता पर 
आपत्ति प्रकट करने लगे। उनका कहना था कि 
परीक्षाए पास हैं और कोर्स बहुत बाकी है। इस पर 
फिराक ने कहा कि कोर्स स्टूडेट्स फ़ैण्ड्स 
(यूनिवर्सिटी रोड पर किताबों की एक दूकान) से 
'की' (पाठ्य पुस्तकों को सुगम बनाने वाली पुस्तक) 
खरीदकर खत्म कर लेना, बहुत सी ऐसी किताबें 
मिलती हैं। इस बार यह आपत्ति की गई कि अन्य 
अध्यापक इस प्रकार की पुस्तक पढने को मना करते 
हैं। फिराक कब चूकने वाले थे, बोले 'वह तो 
इसलिए मना करते हैं क्योकि खुद उन्हीं से पढकर 
पदते हैं।' पूरी कक्षा मे जोर से हँसी फूट पड़ी और 
जब वह हल्की पड़ी तो फिराक बोले, देखो मैं जो 
आज तुम्हे पढाऊँगा वह इस विभाग में बच्चन को 
(प्रसिद्ध हिन्दी कवि जो उस समय इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में अँग्रेजी के अध्यापक थे) छोड़कर 
कोई नहीं पढ़ा सकता!' उसके बाद साहित्य और 
कविता की जो व्याख्या फिराक ने की वह सबने 
दत्त-चित्त होकर सुनी, कक्षा समाप्त होने पर सब 
स्तब्ध थे। (फिराक इस विश्वविद्यालय के अग्रेजी 
विभाग में २९ वर्ष अध्यापक रहे) 

उस वार्ता का साराश देना आवश्यक नहीं। 
बहुत सी बाते जो फिराक ने अन्यत्र भी व्यक्त की 
हैं। उनकी चर्चा संदर्भानुसार आगे होगी। पर अपनी 
उस वार्ता में फिरक ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात 
कही वह यह थी। विभागाध्यक्ष (जो साहित्य के 
प्रकाष्ड पडित थे) पर कटाक्ष करते हुए फिराक ने 
अपने विद्यार्थियों से कहा कि 'जी लहलहाते खेतों 
को देख कर प्रसन्‍न न हो सके, जो सोते हुए बच्चे 
की मुसकान देखकर गद्गद न हो जाये, जो मदभरी 
हवा में छुद धूमझूम न उठे वह किताबी कीडा भले 
हीं हो साहित्य का मर्म नहीं समझ सकता! वह 
फिराक के कवि हृदय की मान्यता थी। विचार-जन्य 


$$ ' ज्ानपी पुरस्कार 


मान्यता थी कान्ट ने कहा है कि ससार का ज्ञान 
हमे अपनी परिस्थितियों और चातावरण में 
असम्बद्ध और बेतरतीब ढग से बिखरी वस्तुओं से 
होता है। पर यही अव्यवस्था और बिखरापन मानव 
की विचार-प्रक्रिया मे पककर व्यवस्थित और 
समस्वर हो जाता है। और अगले चरण में व्यवस्था 
और एकरूपता का यही बोध मनुष्य कौ कल्पना की 
सहायता से कविता और ललितकलाओ में परिणत 
हो जाता है। वास्तव में यही आतरिक एकरूपता 
विश्व की पूर्णता की परिचायक है। फिराक ने कहा 
है-- 

विश्व एक है ये नियम कभी न ऐ मन भूल 

एक तारा थर्रा उठा ज़ब तोड़ा इक फूल 

.. कालइल ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है 
कि पूरा समाज गुप्त और अर्ध चैतन्य ढंग से जिन 
बातों को घुंघले ढग से अनुभव करता है कवि उन्हीं 
अनुभवों को धुंधलके से उभर कर खुली रोशनी में 
प्रस्तुत करता है।' 

फिराक का सारा काव्य इसी अस्तित्व को 
अघ्तित्व क॑ रूप में समझने का प्रथास है। तभी तो 
वह जीवन को--विस्तृत, व्यापक जीवन को-काव्य का 
विषय मानते हैं। उन्होने स्वय कहा है कि “हिन्दू 
संस्कृति और इस सस्कृति के मिजाज ने मुझे यह 
अनुभव कराया कि प्रेमी-प्रेमिका का संबंध घरेलू 
जीवन, सामाजिक जीवन, प्रकृति के दृश्य, धरती, 
नदियां, सागर, पहाड, लहलहाते खेत, बाग और 
जंगल, अग्नि, हवा, सूर्य, चन्द्रमा, सितारे, मौसमों 
का जुलूस-+किसी भी ईश्वर-पैगम्बर, धार्मिक ग्रन्थ, 
काबा या काशी से कहीं अधिक दिव्य और पवित्र 
है।” इसी जीवन का “काव्यात्मक और कलात्मक 
अनुभव प्राप्त करना और दूसरों तक इसे पहुँचाना 
साहित्य का एकमात्र लक्ष्य है। साहित्य हमारी चेतना 
की वह तपस्या है, वह साधना है जिससे हमारी 
विश्व या आत्मचेतना दिव्य बन सके!” 

कलम की चन्द जुबिशों से और मैंने क्या किया 

यही कि खुल गए हैं कुछ रमृज से 

हयात के। 


शायरी बस उसी का है इजहार 

रबते पिनहा जो कायनात से है। 

विश्व या आत्म चेतना को दिव्य बनाना फिराक 
के लिए कोई सकीर्ण प्रक्रिया नहीं है। नैतिकता के 
चमत्कार के अनुभव को ही वह उच्च आध्यात्मिक 
मानते हैं। 

पाकिस्तान मे जब इस्लामी और रूहानी 
(आध्यात्मिक) साहित्य का नारा उठाया गया तो 
फिराक ने “नुकूशे' (लाहौर की एक मासिक पत्रिका) 
के सपादक की पत्र पे लिखा- 

“ जब जगल में आग लगती है तो वे समस्त 
जन्तु जो एक दूसरे को खा जाते हैं, चुपचाप एक 
स्थान पर खड़े हो जाते हैं। आज इसकी बिलकुल 
आवश्यकता नहीं है कि जो साहित्यकार भौंतिकवाद 
के समर्थक हैं उनका एक धडा हो, जो अध्यात्मवाद 
के पक्षपाती हैं, उनका दूसरा! भूख, बेकारी, 
बेरोजगारी। हजार में से नौ सौ निन्‍्यानवे 
व्यक्तियों की दरिद्रता पाकिस्तान, हिन्दुस्तान, 
एशिया, अफ्रीका और योरप के भी कई देशों का 
जीवन नरक बनाये हुए है। फिर तीसरे महायुद्ध का 
खतरा मुसलमानों के ही नहीं, संसार भर के जीवन 
और मृत्यु का प्रश्न बन गया है। . .साहित्यकार के 
सामने इस्लामी और गैर-इस्लामी, आस्तिक और 
नास्तिक साहित्य के प्रश्न नहीं हैं, बल्कि एक ही 
प्रकार की मुसीबत में गिरफ्तार मुस्लिम और 
गैर-मुस्लिम दुनिया को एक ही उद्देश्य के साहित्य 
की आवश्यकता है। . वर्तमान का बोध और 
वर्तमान में जिन उज्ज्वल भविष्य की सम्भावनाएं 
ससार भर के लिए निहित हैं, उन सम्भावनाओं का 
बोध। यही वह साम्यवादी सत्यता (सोशलिस्ट 
रियलिज्म) है जिसके सहारे साहित्य-रचना होगी। 
यह सत्यता न इस्लामी है न ईसाई है, न हिन्दू 
है .” (हिन्दी रूपान्तर) लेकिन फिराक की इस 
साम्यवादी सत्यता को किसी वाद” से जुड़ा समझने 
की भूत्र नहीं करनी चाहिए। जीवन और साहित्य के 
क्षेत्र में उनमें संकीर्णता किसी प्रकार की नहीं थी। 
अपने प्रगतिवादी मित्रों को एक बार उन्होंने वह 


चेतावनी दी थी- 
“याद रहे कि साहित्य और सस्कृतियों के 
बावजूद अगर अपने सिलसिले और स्रोतो से 
विमुख हो गए तो सख्त घाटे में रहेंगे। संसार 
की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद से लेकर 
हैनीसन. . टैगोर, गालिब और इकबाल तक के 
साहित्य में दूसरों को प्रभावित करने के ढ्ग 
और कलात्मक चमत्कार हमें मिलते हैं, यदि 
हमने उन्हें प्राप्त नहीं किया तो केवल प्रगतिशील 
उद्देश्य हमसे महान साहित्य की रचना नही 
करवा सकते.. . हमें प्राचीन साहित्य की आत्मा 
को अपने अंदर समोना है। यदि हम प्राचीन 
साहित्य के तत्वों का भेद न पा सके, तो हमरा 
साहित्य प्रगतिशील होते हुए भी एक उखड़े 
पतंग के समान होगा।” 
इस भावनात्मक और वैचारिक प्रष्ठभूमि 
की--वस्तुत* इनके अद्भुत सामंजस्य की-लबी 
कहानी है। एक समृद्ध परिवार के दार्शनिक, 
सांस्कृतिक और साहित्यिक वातावरण ने फिराक को 
बचपन से ही अत्यन्त प्रभावित किया। फिराक का 
जन्म २८ अगस्त, १८९६ को गोरखपुर में हुआ 


था! रूप की भूमिका में फिराक ने लिखा है- 


“मुझे याद पडता है कि मैं अपने बचपन में 
मामूली से मामूली चीज देखकर किसी 
अकथनीय प्रेरणा से विध्वल हो जाया करता था। 
(इन चीजों की सूची में चूल्हा, पड़ा, घरौंदे, खेत, 
बहता पानी, सब्जिया, चिड़िण, जानवर, उनके 
बच्चे, लोक गीत, लोक कथाएं आदि सभी कूछ 
सम्मिलित हैं)! सारांश यह कि रास्तों में पड़े 
ठीकरों से लेकर सूरज और चाद तक कोई ऐसी 
कसतु थी ही नहीं जो मुझे निमग्न न कर दे। यों 
बुद्धवाद के अनुसार... इन चीजों में या इनसे 
अरब गुना चीजों में भी घरा ही क्या था। यही 
दिव्यता, ह्दयग्राध्यतता, अकथनीय मान्यताओं 
की अनुभूति। साधारण में असाधारण की झलक 
यही अपनत्व शायद हिन्दू संस्कृति का रहस्य 

है डा 
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लेकिन भावनात्मता का इतना उद्रेक होते हुए 
भी फिराक की आरकम्मिक काव्य-यात्रा ने बड़ी धीमी 
गति से ग्रगति की) इसका स्पष्टीकरण फिराक ने 
अपनी पुस्तक 'मशाल' की भूमिका मे दिया है। 
४ बात यह थी कि शायरी करने की बनिस्बत उर्दू 
शायरी ने हमे जो सरमाया दिया है, उसकी 
जाच-पहताल मैं मुझे गहरी दिलचस्पी थी। उस 
शायरी पर नजर डाली तो उसमें बहुत कुछ खूबियां 
नजर आई, लेकिन कमिया और खराबिया भी बहुत 
मिली।” बाद में इसको और स्पष्ट करते हुए " 
फिराक ने “बज्मे जिन्दगी रगे शायरी” की भूमिका में 
लिखा है-- 
“मुझे, उर्दू-काव्य साहित्य में, और गद्य-साहित्य 
मे भी अच्छी से अच्छी और सुन्दर से सुन्दर, 
ऊँची से ऊँची चीजें मिल चुकी थी और मिलती 
रहती थीं! इन बातों के होते हुए भी मुझे 
मजमूई हैसियत से एक असंतोष का आभास 
होता रहता था। शायद इस कारण से कि मेरे 
अदर हिन्दू विचारों और हिन्दू सस्कृति की गहरी 
से गहरी, बहुमूल्य से बहुमूल्य सच्चाइयां और 
अनुभूतिया विद्यमान थीं जो उर्दू कविता में कम 
ही मिलती थीं। हिन्दू सस्कृति का मिजाज और 
उस मिजाज की ध्वनि, उर्दू कविता में कदाचित्‌ 
ही मिलती थी।” इसको और स्पष्ट करते हुए 
रूप' की १९७९ की भूमिका में फिराक ने 
लिखा है- 
“मुस्लिम कल्वर बहुत ऊँची चीज है और पवित्र 
चीज है, अगर उसमें प्रकृति, बाल जीवन, 
नारीत्व का वह चित्रण या घरेलू जीवन की वह 
बू-बास नहीं मिलती, वे जादू-भरे भेद नहीं 
मिलते, जो हिन्दू कल्चर में हमें मिलते हैं। कल्चर 
की यह धारणा हिन्दू घरानों के बर्तनों में, यहाँ 
तक कि मिट्टी के बर्तनों में, दीपकों में, 
खिल्दौनों में, यहाँ तक कि चूल्हे चक्की में, 
छोटी-छोटी रसस्‍्मों में और हिन्दू की सौंस में 
इसी की ध्वनियाँ, हिन्दू लोकगीतों को अत्यन्त 
भनदीय और स्वर्गीय सगीत बना देती हैं। 


$- कट पुसकल 


बाबुल मोर नइहर छुटत जाए 

ऊ इयोढी परबत गई, अँगना भयो बिदेस। 
यह तो हमे गालिब भी नहीं दे सके, 

इकबाल भी नहीं दे सके, चकब॒स्त भी नहीं दे 
सके 


“मैंने अनुभव किया है कि अनेक विदेशी 
सज्जन हिन्दू सस्कृति को मानवीय सस्कृति समझने 
लगे हैं! एक ऐसा स्वगीय जीवन जिसमे घरेलुपन भी 
हो इसी की कल्पना हिन्दू सस्कृति मे है, लेकिन उर्दू 
कविता में भारतीयता की हजारों सुन्दर से सुन्दर 
झलकियाँ तो खुद मुसलमानों ने दिखाई हैं। यह सब 
होते हुए भी मानवता और दिव्यता का संगम इन 
कविताओ मे नहीं मिलता।” 

चर्चा आगे बढाने से पहले एक बात कह देना 
आवश्यक लगता है। फिराक की हिन्दू संस्कृति के 
प्रभाव ने कट्टरवादिता से बिलकुल अछूता ही छोड़ 
दिया है। उनका मानना है कि-- 

“ इस काव्यात्मक और कलात्मक चेतना से, 
मनन और विवेक से ऐसे अनुभंव प्राप्त कर सके 
जिससे संसार से अलग किसी ख़ुदा, ईश्वर, मजहब, 
पुजा-पाठ, सिद्धा-दण्डवत्‌ या साम्प्रदायिकता का 
कोई स्थान न हो। हिन्दू विचार साम्प्रदायिक विचार 
नहीं है। किसी विशेष जाति या सम्प्रदाय को दूसरी 
जातियों और सम्प्रदाय से अलग करके हिन्दू विचारों 
का निर्माण नहीं हुआ है। जब यह विचार 
ईश्वरवादिता से मुक्त है, तो साम्प्रदायिकता से कैसे 
जकड़े रह सकते हैं।” 

- (भुषिका-बज्मे जिन्दगी : रंगे शायरी) 
फिराक की सृजनात्मक ऊर्जा का विवरण 
जान-बूझकर कूछ विस्तार से दिया गया है। फिराक 
ने उर्दू काव्य को बहुत कुछ नया दिया है जिसका 
श्रोत इसी संवेदनशील अभिव्यक्ति और विवेकशील 
चिन्तन के अद्भुत सामजस्य मे ही है। इसी 
पृष्ठभूमि से ऐसी कविता उपज सकती है-- 


सजोग वियोग की कहानी न उठा 
पानी मे भीगते कमल को देखा 


बीती होंगी सुहाय रातें कितनी 

लेकिन है आज तक कुँबाग नाता | 

लहरों मे खिला कंबल नहाये जैसे 

दोशीजये-सुबह गुनग्नाये जैसे 

ये कोमल रूप का सुहानापन आह 

बच्चा सोते में मुस्कराये जैसे । 
फिराक क॑ काव्य की विस्तृत व्याख्या यहाँ सम्भव 
नहीं. कंबल कुछ विशिष्ट पन्नों की चर्चा ही हो 
सकती है। सक्षेप में, सबसे पहली बात तो यह है 
कि फिराक की शायरी में जे मानव को प्रतिष्टा 
और मानवीयला को महत्व दिया गया है वह अन्यत्र 
इतना प्रभावशाली नहीं हो सका, इस “भरी दुनिया” 
में 'आदमी को आदमी होता नहीं दस्तयाब' | इस 
दुख भरी दुनिया का असली रूप जब आँख खुली 
फिराक देखा न गग। तभी. . 

हजारो सिज पैदा कर चुकी है नमन आदमी की 

ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक 

भटकता है। 

आखिर ऐसा क्यों? 

आदमियों से भरी है, यह भरी दुनिया मगर, 

आदमी को आदमी होता नहीं दस्तयाब | 

और शायर उसी के लिए चिन्तित है- 

जी उलझी थी कभी आदम के हाथो 

वह गुत्थी आज तक सुलझा रहा हूँ। 

(और इस चिन्ता और प्रवत्न का मुख्य कारण 
यह है कि शायर) फ़िराक के लिए मानव देवता से 
भी बड़ा है- 

गबठा है मगर खुदा को भी 

नीयते आदमी नहीं मिलती । 


नेकिन उर्दू काव्य को फिराक की खास देन है 
प्रेम और सौन्दर्य काव्य को नया रूप। यह अपने में 
बहुत ही विम्द्त विषय है और नीचे के सक्षिप्त 
विवेचन से उसके साथ पूरा न्याय नहीं हो सकता, 
फिर भी फिराक की अधिकतर शायरी इश्किया 
शायरी है लेकिन यह शायरी उर्दू की सामान्य 
इश्किया शायरी से भिन्‍न है। प्राचीन इश्किया 


शायरी के विफीत फिराक में प्रेम की अभिव्यक्ति 
एक जीवन और गतिशीन सविन के हृप से है; 
स्वय फिराक ने लिखा है-- 
'हुश्किया हायरी के लिए सिर्फ अप्मिक होना 
और शायर हीना काफी नहीं है; न सिर्फ नेक 
और कोमल हृदय होना काफी है! सिर्फ भावुक्त 
और सिर्फ माकूल आदमी भी काफी नही । 
आनरिक और बाह्य अवनोकत भी कपफी 
नहीं इन गुणों के अलावा महान इज्किया 
शायरी के लिए जहर है कि आबर का बोध 
और ज्ञान अन्त प्रेणा और सदायार सम्बन्धी 
डिलचस्पिया व्याप्क हो , उसका व्यक्तिस्व एक 
व्यापक जिन्दगी और व्यापक कच्चर का वाहक 
हो । उसका दिल भी बड़ा हो और दिमार भी 
बहा हो-यानी ऐसे छिल और दिमाग जिन्हे 
कहचर ने स्थाया-सजाया दो /'- इईहिन्दी 
झूपान्त्र| 
उर्द शायरी की 'कमियों और ख़रमिय इसकी 
चर्चा ऊपर को जा चुकी है की पहन्गल करके 
फिसक ने एक नई इुस्न और इश्क की दुनिया 
असाई जिसमे * केवल व्यक्तिगत भावना ओ के 
सुन्दर वर्णन का नाम नहीं बल्कि उन भावनाओं के 
सुन्दर वर्णन का नाम है जो व्यक्तिगत होने पर भी 
सामृहिक हैसियत रखती हो। 
इने नयेषन की में कोई आख्या कर्म इससे 
अच्छा डोगा कि प्रसिद्ध समालोचक सुहम्भद हसन 
अस्करी ने इस विभय पर जो लिखा है उसको संक्षेप 
में उन्हीं के शब्दी मे लिख एूँ-- 
“फिराक साहब ने उर्दू शायरी को एक बिलकूल 
नया आशिक दिया है और उसी तरह बिल्कुल 
नया माशुक भी ! इस नए आशिक की एक बड़ी 
स्पष्ट विशेषता यड़ हैं कि इसके भीनर एक ऐसी 
गंभीरता पायी जाती है, जो उर्दू शायरी में एहले 
नजर नहीं आती थी। उनके काग्य में ऐसी 
तीब् प्रबुद्धता है जो उर्दू के किसी शायर से दब 
के नहीं रहती, चाहे ज्यादा ही हो। अलएव 
उनके आशिक में एक तरफ तो आत्मनिष्ट 
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मानव की गभीरता है, दूसरी तरफ प्रबुद्ध मानव 
की गरिमा। . फिराक के आशिक और माशूक 
के पास जिस्म तो खैर है ही दिमाग भी है . 
जिसे इश्क के अतिरिक्त दूसरी मशगूलिया भी 
निभानी होती हैं। . यही दो शरीर मात्र ही एक 
दूसरे से नहीं मिलते, बल्कि दी दिमाग भी गुँथे 
हुए हैं। फिएक के आशिक को आप उस वक्त 
तक पूरी तरह नहीं समझ सकेंगे, जब तक 
फिराक के महबूब को भी न समझ ले । फिराक्‌ 
साहब ने महबूब को एक ऐसी निर्वेद स्थिति 
प्रदान की है, जो उर्दू-काव्य में उसे प्राप्त नहीं 
थी !.. उनका महबूब सिर्फ एक टाइप नहीं 
बल्कि एक पात्र है यह आशिक और माशूक 
दी मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं।” 

इतना और जोड़ दिया जाए-कि फिराक की 
इश्किया शायरी का प्रेरक इश्क तो है “पर यह 
शायरी सिर्फ हक नहीं, बल्कि पूरे विवेक ने की 
है!” फिराक ने पूरे प्रेम को पूरे जीवन के 
परिग्रेक्ष्य मे देखा है, दूसरे शब्दों मे कई 
मानसिक अनुभूतियों मे से प्रेम भी एक है। यह 
भी स्पष्ट है कि केक्‍्ल शारीरिक भावनाओं तक 
सीमित नहीं है। एक रूबाई में फिराक कहते 
है 


कहती हैं यही तेरी निगाहे ऐ दोस्त 

निकली नई जिन्दगी की राहे ऐ दोस्त 

क्यो हुस्नो-मुहब्बत से न ऊँचे उठके 

दोनों एक दूसरे को चाहें ऐ दोस्त । 
के और शेर-- 

हुस्नपरस्ती पाक मुहब्बत बन जाती है जब कोई 

कल की जिस्मानी लज्जत से रुहानी कैफीयत | 
३ बड़ी पावन पूजा भी है-- 

पैमम्बरे इश्क हूँ समझ मेरा मकाम 

सदियों में फिर सुनाई देगा ये पयाम 

वो देख कि आफताब सजदे में गिरे 

वो देख उठे देवता भी करने को सलाम! 

इस प्रकर फिराक की शायरी में “बहाम' और 

उसाहत' दोनों का सामंजस्य है। फिराक की 
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इश्किया शायरी को इसी पृष्ठभूमि में समझने की 
कोशिश करनी चाहिए | 

इश्क मे सच ही का रोना है 

झूटे नही तुम, झूटे नहीं हप। 

मुझकी गुनाही-सबाब से मतलब? लेकिन इश्क 

में अक्सर आए 

दो लम्हे खुद मेरी हस्ती जैसे मुझे देती हो दुआए 

छोड वफा-ओ-जफा की बहसे, अपने को 

पहचान ऐ इश्क ! 

गौर से देख तो सब धोखा! है, कैसी वफाये कैसी 

जफायें ! 

तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो 

तुम को देखें कि तुम से बात करें । 

इस इश्किया शायरी का असली सौष्ठव फिराक 
के आशिक के विरह मै दिखाई देता है अधिकांश 
उर्दू शायरी में आशिक की जहनियत नीची रही है। 
संभवत इसी आधार पर प. नेहरू ने डा. महमूद को 
अपने एक यत्र में लिखा था कि उर्दू शायरी 
अधिकांशतः 'सेन्टीमेटल स्टफ' है)। लेकिन फिराक 
का इश्क किसी मानसिक गिरावट का ब्योतक नहीं 
है। यहा आशिक एक उदास संसार का निर्माण 
करता है जो रूमानी तो है, पर उसमे संवेदनशीलता 
और प्रबुद्धता है। उसने अपने लिए जी वातावरण 
बनाया है उसका चित्र देखिए (केवल गिने चुने 
उदाहरण दे रहा हूं, वैसे फिराक॒ की कविता इनसे 
भरी पडी है) विरह में उदास हो जाना स्वाभाविक 
है; उदासी बढती ही जाती है-न कटती है, न 
घटती है और फिर प्रेमी इसमे पूरी तरह तल्लीन हो 
जाता है। इसी स्थिति को महादेवी के संदर्भ में डा. 
शिवमंगल सिह सुपन ने 'बेदना की विह्वलता' की 
संज्ञा दी है। फिरक और महादेवी के काव्य में 
गहरा अंतर होते हुए भी इस बेदना, पीडा और 
उद्यसी की विध्वलता, गहनता और भावना की 
तीढ़ता में काफी समानता है। देंखिए-- 


मुझे ख़बर नही ए हमदमों, सुना ये है 
. कि देर देर तक अब मैं उदास रहता हू। 


शामे-गम ऋुछ उस निगाहे ताज की बातें करे 
बेखुदी बढ्ती चली है सज की ढावे करी, 


कुछ कफेस की तीलियो से छन रहा है दूर-्सा 


कूछ फजा कुछ हसरतै-फावाज की बाने करी। 

हर एक चराग से हर तीरगी नहीं मिटली 

चरागे-अश्क जलाओ बहुन अँधेरा है। 

यह रात गे है कि सुझे जहाँ न हाथ को हाथ 

ख्यालो दूर न जाओ बहुत अपर है। 

विरह बहुत गहरा हो जाने पर फिराक का 
एशिक विष्षिप्त नहीं होता, अयने में ही इूबता 
ता है, तल्‍लीन होता जाता है-- (कोष्ठक मे 
हादेवी की पक्तियां हैं| 

शिव का विष-णान नो सुना होगा 

में भी ए-दोस्त, पी गया ऑँसू! 

(ऑसूओ का बार पी के मैं, बाँटती नित स्नेह 

का रस) 

शबे-हिज्न थी दूँ तो मगर पिछली रात को 

वो दर्द उठा फिराक कि मैं मूसकुरा दिया; 

अपने हवास में शबे-गम कब हयात है 

ऐ दर्द-हिज तू ही बता कितनी शत है। 

(पृछठता क्‍यों शेष कितनी रात) 

देखिए तन्हाई का आलम-- 

आए तुम आज भूनी हुई याद की तरह 

!सजनि कौन तम में परिचित-सा, सुधि-सा, 

छाया-सा बाता] 

कौन करे है दालें मुझसे तन्हाई के पर्द में 

ऐसे मे किसकी आवाजे कानों में रस घोले है। 

(अलक्षित आ किसने चुपचाप सुना सम्मोहन 

सान| 

“नुनहाई की रातों ने अक्सर मुश्चको मिलदाया 

है मुझसे”, 

उस समय- 

कल मुझसे और मेरे दिल में ता-देर रही 

सरशेशी-सी 

कृछ मैंने उसे समझाया है कुछ उसने मुझे 

समझाया है। 


मैं हूँ, दिल है, तनहाई है 

तुम भी जो होने अच्छा होता 

शामे किसी को माँगती हैं आज भी फिरम 

जो जिन्दमी में यूँ मुझे कोई कनी नहीं ! 

लिरी सुधि बिन क्षण-क्षण सूना। 

जारे है फिराक आज, गमें-हिज्ञ में ना-सुबह 

अहिस्ता चले आओ. अगी आँख तगी हैं; 

'कन-कन में बिखरी सोती है, अब उसके अैवर 

की प्यास 

जगा मे दे हे द्वीप, कहीं, उनको शेर यह क्षीण 

प्रकाश 
प्रिय से मिलने की इच्छः है पर कब- 

झपकते हों आँख जब सितारों के चरम 

ऐसे मे हो काश मुझकों लैस दीढार। 

कछुणामय को भाता है तन के पर्दे में आना 

हे नम की दीपावलियों क्षणभर को तुम बुच् 

जाना 

और फिर वे क्षण भी आ जाते हैं जब अपनी 
बेखुदी डी सबसे अधिक प्रिय हो जाती है। प्रिय 
पास आ भी जाये तो की उसकी कमी खटकंती 
रहती है। कभी-कर्भी पहचाना भो नहीं जाता। 

आज बहुत उठास हूँ मैं यूँ कोई खास गम नहीं 

हाय ये बेखूदी ये एम. अप्ये जो को ती हम 

नहीं" 

'पथ देख बिता दी रैल, मैं प्रिय पहचानी नहीं) 

बस प्रेमी अपने को ही ढूँढने लगता है, ब्रेर्म: 
और प्रेमिका का अन्दर मिट जाता है। 

तुझे पके मैं खुद को ग्राऊँगा, कि तुझी में 

खोया हुआ हूँ मैं 

ये बरी तनाश है इसल्रिए कि मुझे है अपनी ही 

डा 

न ये भेद हुस्न का खुल बंका, न मसरम ये इश्क 

का मिट गका ! 

किसी हूप में ये है तू कि मैं, किसी भक्त में थे 

मैं कि टू! 

मुझ में नित बनते मिटते प्रिय 

तुझ मुझमें प्रिय! फिर परिचय क्या! | 
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फिराक की इससे भी बड़ी देन है 
सौन्दर्य-काव्य । उर्दू में उनसे पहले उच्च श्रेणी का 
ऐसा काव्य नहीं मिलता, इसीलिए उन्हे 
शायरे-जमाल भी कहा गया है। नर्म-औ-माजुक 
शायरी तो उर्दू मे बहुत हैं और फिराक के कलाम 
मे भी यह बिखरी पड़ी है। पर भावना और भाषा 
दोनो स्तरों पर जो नयापन फिराक लाये वह 
विश्मयकारी है। भावों और शब्दो की सुन्दर पैठ, 
अदभुत रूपकों और उपमाओ का उपयोग, सौन्दर्य 
की मनोवैज्ञानिक सुक्ष्मताएँ और उनका सजीलापन 
उर्दू क्या भारतीय काव्य मे भी अन्यत्र कम ही 
मिलेगा। मेरी समझ में इसका कारण यह है कि 
फिगक सौन्दर्य के उपासक हैं | वह कहा करते 
थे-सौन्दर्य सतही होता है पर कुरूपता अतरतम 
को बेध इालती है! “ब्यूटी इज स्किन डीप बट 
अगल्ीनेस इज सोल डीप)” 'हिन्डोला' में, जो उनके 
बचपन का आत्मकथध्य है, उन्होने इसकी व्याख्या 
की है। 

यही 'शऊरे जमाल' आगे चलकर उनकी शायरी 
में जालामुखी की तरह फूटा। भावना का उद्रेक 
और कन्पना की गहनता देखिए-- 

उसका सरापा हमसे पूछो 

चेहरा ही चेहरा पाँव से सर तक। 

रप' की रुबाइयाँ तो सौन्दर्य की सजीव 
प्रतिमाएँ हैं। केवल कुछ ही उदाहरण देना पर्याप्त 
होगा। पहली ही रूबाई में 'पडती है जब आँख तुझ 
पे ऐ जाने-बहारा, सगीत की सरहदो को छू लेता 
| जैसा चित्र तो उर्दू शायरी के लिए बिल्कूल नया 

| 


आ जाता है गात में सलौनापन और 
चचलपन, बालएन, अनिलापन और 
कट्ते ही सुहागरात देखें जो उसे 

बढ़ जाता है रूप का कुँवारापन और | 
केक्‍्ल एक रुबाई और 

हम्माम में उ्दानिये तन का आलम 
पैक घुंधलके में झलकता कम कम 
एक हल्की मदभरी सी सर से या तक 
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शबनम से धुली शफक खाती है कसम , 

नग्न-तन का इतना सुन्दर चित्रण चित्रकला 
भी शायद न मिल सके । लेकिन फिराक के लिए 
सौन्दर्य केवल प्रेयसी या अभिसारिका मे ही नही 

है। रूप' की अनेकों रुबाइयो में गृह-लक्ष्मी, ब 

को खिलाती हुई मा, अलगनी पर कपड़ा सुखार्त 

गहणी, तुलसी पर जल चढाती नारी, गाय को द 

खिलाती व दुहती हुई ग्राम्य बाला के भी ऐसे ही 

सजीव और संवेदनशील चित्र हैं । 
फिराक प्रकृति से अत्यंत प्रभावित हैं। प्रकृति 
उनके लिए एक दिव्य ज्ञान है ('हट जलवे से एक 
इसे नमू लेता हूँ) और सत्य का आवरण है। प्रर्का' 
के प्रति तल्‍लीनता उनकी कविता मे स्पष्ट दिखाई 
देती है। उससी रागात्मकता से वह वही सौन्दर्य 
अपने चारों ओर देखते हैं-- 
किसी का झाकना आहिस्ता फूटती पो से 
वो दोपहर का समय दरजये तपिश का चढाव 
धकी-थकी-सी फजा मे दो जिन्दगी का उतार 
हवा की ब्रैंसियाँ बसवारियों में बजती हुई । 
हर एक जलवे में गैवों शहूद वो मिलाप 
हर एक नजारा एक आइना खानये हैरत 
तारों को, हवाओ को, फंजाओ को सुला के 
ऐ रात कोई आँख, अभी जाग रही है। 
ख़डा है ओस में चुपचाप हर-सिगार का पेड़ 
दुल्हन हो जैसे हवा को सुगन्ध मे बोझल 
बाह्य (प्रकृति) और अन्तर के सौन्दर्य से मिलकर 
ही ऐसी शायरी हो सकती है। 

जिस तरह नदी में एक तारा लहराय 

जिस तरह घटा में एक कौदा बल खाय 

बरमाये फिजा को जैसे एक चन्द्र किरन 

यूँ ही शामे-फिराक तेरी याद आये। 

, और अन्त में, जोश मलिहाबादी ने अपनी 
आत्मकथा “यादों की बरात” मे फिराक के लिए 
जो कहा हैं कि “जो शख्स यह तस्लीम नही करता 
कि फिराक का महान व्यक्तित्व हिन्दुस्तान के माथे 
का टीका, उर्दू जबान की आबरू और शायरी की 
मांग का सिन्दूर है, वो खुदा कसम निरा घामड़ है।' 





(क ) उर्दू 
रहे कायनात (नम्में) 


. रूप (रूबाइयां) 
. शुले-साज (नज्मे और गजलें) 


शबनमिस्तान (गजले) 

गजलिस्तान (गुजल्ें) 

शेरिस्तान (गृजलें) 

इलहाम नुमा रूबाइयां) 
अक्क-ओ-विज्दों (छबाइया) 
मादरे-हिन्द से खिताब (रूबाइया) 
साकी से खिताब (रूबाइयां) 

गुले-नग्मा (नज्में, गजलें और रूबाइयां) 


. घूघट (गुजलें) 


गुल बाग 

चिरागां (एक हजार अशआर) 
अन्दाजे (समीक्षा) 

उर्दू की इश्किया शायरी [समीक्षा) 
खुतूत के आईने में (पत्र) 
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मेरी बिन्दगी की धूप-छाव (आत्मकथात्मक, 
(ख] हिन्दी 
उर्दू कंढिता 
सत्य कहां है 
सफल जीवन 
धरती की करवट काव्य) 
रोदियां (काव्य! 
(गे) अंग्रेजी 
ए गोौल्हेन ट्रेजीी आँव एसेज 
ए गान आँव एसेज 
दि मेकिंग आँव ए पोएट 
सिविल सर्विस एसेज 
मेन आँव लेटर्स 


. दि ग्रेट ऐण्ड दि गुड़ 
, दि लैप्य ल्राइटर्स 


. मीताज॑लि 


हैगोर की एक सौ एक कविता 


ज्ञानपीठ पुरस्कार 


कल 


एएणणएएयय>-+ अभिभाषण के अंश 


५ ऐसे समारोहों के अवसर पर पुरत्कार पाने वाले 
में आशा की जाती है कि वह उचित अह्हो मे कुछ 
उचित बातें कहे जिनसे हु अवसर पर बुष्ठ प्रश्नों 
ए रोशनी पड़े। जो लोग दृन्या की सेवा करते हैं, 
दुनिया उन्हें हुतम देने दाता मालिक या रहनुमा 
पत्ती है। राजनीति के या जमाने के वे बढ़े लोग 
जे जमाने को बदन देते हैं, दुनिया उनकी इज्जत 
कल्ती है; लेकिन दुनिया की कहानी बब्हती रहती 
है और बदलने का यह पिता शोहरत के वैदान 
मे भी जारी रहता है, जैसे-जैसे समय बदलता 
रहता है बड़े-बड़े कर्मबीरो के नाम और शोहरते 
पुगली पड़ती जाती हैं। शैहरत मशहूर लोगो के 
साथ भी तन्‍्ज या मजाक की है। इतिहास एक 
ब्यथ है। इतिहास अपने आप से भी छेड़ काने मे 
रही चूकता | ये बातें सर उतरनी हैं । इतिहास के 
योद्याओं और नायकों और बड़े-बड़े विदारको, 
बढ़े-बहे आविष्कारों को उम्र देने वाले वैज्ञानिकों, 
दर्शनाचायों और बड़ी-बही मष्यताओ के 
रचयिताओं पर भी परिवर्तन सर्वशक्तिमान है। 
बड़े-बड़े उससे पार नहीं गा सकते हैं। इग्हिस्तान 
के जे टेनिसन ने कहा है 
“हमारी बन्ताई हुई विचारों, परणशओं और 
विश्यातों की दुनियाएँ फलने-फूलने के लिए एक 
जमा ए जाती हैं। फिर ये दुनियाएँ लुप्त या 
अस्त हो जाती हैं। ये सब तेरे अबण्ड प्रकाश की 
बिखरी और छिटकी हुई रोशनियाँ हैं और तू इनसे 
क्न्दीं महानू।? 
कवियों, साहित्यकारो और महान्‌ कलाकारों की 
भोहततें हम्बी जिन्दगी प्राप्त कर लेती हैं और 
आपके होती हैं। कालिदास की याद आज 
भी ताज है। उतना जिन्दा और उतना ताजा 
विक्रमादित्य का नाम नहीं है। फिखौसी, 
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शेब्सपियर, वर्डसर्वर्थ, कोलरिज, कीट्स, शेल्ली और 
बायरन जीते-जागते नाम हैं और उनकी आवाजे 
जीती-जागती आवाजें हैं, नेकिन जीते-जागते रहः 
का यह गुण फ्रांस के क्रान्तिकारियों के नामों मे 
हम नहीं पाते। कुछ और पीछे जायें तो मिल्टन, 
जॉनसन और गोल्डस्मिथ की कृतियाँ जितनी सजीव 
हैं उतनी सजीव उनके जमानों और युगो के 
कर्मवीरों की नहीं हैं। सामयिकता लम्बी जिन्दगी 
नहीं देती । कवियों और कलाकारों की अमर और 
व्यापक ख्याति के मुकाबले दूसरों की ख्यातियोँ 
केवल एक उड़ती हुई धूल नजर आती हैं, चाहे धूल 
के ये बादल उह्कर कुछ देर के लिए आसमान को 
भी छू लें। कवियो और कलाकारों की यादें 
अक्षयबट के समान अमर और सदाबहार हैं 
क्योंकि इनकी रचनाएँ जीवन की अटल और अमर 
मान्यताओं को वाणी देती हैं, मुखरित और झकृत 
करती हैं| सेनापति बोल्फ, क्युबेक के रणक्षेत्र की 
फौजी तैयारियों की देख-रेख करता हुआ, आधी 
रात को टॉमस ग्रे की पंक्तियाँ गुनगुना रहा था-- 
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“सुरवीरता का अभिमान, शक्ति के तामन्नाम 
और वह सब जो सुन्दरता से या धन से कभी किसी 
को प्राप्त नहीं हुआ, सब अन्त में समान रूप से 
उस होनहार के क्षण का इन्तजार करते हैं जिसे कोई 
सेक नहीं सकता। शान और वैभव की हर इगर 
आखिरकार इन्सान को मरघंट तक ही ले जाती है!” 


और वोल्फ कह रहा था कि काश मैं क्युबेक 
का विजेता होने के बदले इन एक्तियों का लेखक 
होता ! 

कर्म जीवन में अति आवश्यक वस्तु है, लेकिन 
हर आदमी कर्म से अधिक महत्त्व देता है आन्तरिक 
अनुभवों को। विज्ञान और आविष्कासे की उन्नति 
और इनका विकास इस सत्य की ओर सकेत कर 
रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक कारबारी श्रम से 
कहीं अधिक मूल्यवान हैं हमारे आन्तर्कि अनुभव 
और हमारी आन्तरिक विभूतियाँ। हम हाथ-पाँव 
जरूर मारे लेकिन हमारा व्यक्तित्व भी तो कुछ बने। 
कविता इस व्यक्तित्व को सम्पल बनाने में हमारी 
सबसे बडी सहायता करती है। 

अब मैं अपनी जाती जिन्दगी के आन्तरिक 
अनुभवों और अपने काव्य-संसार की सृष्टि की 
ओर कुछ संकेत करूँगा | बालपन से ही मैं कुछ 
ऐसा अनुभव करता था कि शारीरिक या ऐच््रिक 
साधनों और माध्यमों से जो कुछ मैं अनुभव करता 
हूँ उसके अनुसार हर वस्तु, हर घटना, मौतिक 
ससार की हर झलक एक आन्तरिकता और 
रहस्यमयता रखती है। हर चीज अपनी प्लीमाओं मे 
रहते हुए भी उन सीमाओं से आगे निकत जाती 
हैं। घरेलू जीवन और उससे सम्बन्धित साधारण से 
साधारण चीजें और बातें और परिचित दृश्य, 
नदी-नाले, फलो के बाग, हरे-भरे खेत और 
खिलौने जो कुछ भी मैं छूता का, देखता था, सुनता 
था और जिनका मैं अनुभव करता था उनमें एक 
आन्तरिक जीवन है और यही उनका बहुमूल्य सत्य 
है यह मैं अनुभव करता था। भौतिक सस्तार की 
रहस्यमयता बार-बार मेरी चेतना पर छा जाया 
करती थी। मुझे भौतिक संसार में ही भौतिक ससार 
की दिवता का आभास होता था और यह आभास 
मुझे किसी बाहरी, अलय-यलग ईश्वर पर विश्वास 
लाने की जरूरत से क्रमशः मुक्त करता जाता था। 
ससार का काव्यात्मक अनुभव, तसार की दिव्यता 
और उसकी ऐश्वर्यमय सत्ता का साक्षात्‌ है। 
जैसे-जैसे मेरी उम्र बढती जाती थी और मैं होश 


सँभालता जाता था मैं आत्मिकता में पगी 
भौतिकता (5फ्ातएब्वाउचते साउथ) के 
अपने अन्दर विकमित होता हुआ देखता था। मुझे 
ऐसा लेगा कि मेस यह अनुभव केवल जाती या 
व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि हिन्दू-संस्कृति का 
आधार यही अनुभव है; प्रकृति के कण-कण से 
खून का रिश्ता महसूस करना, प्रत्येक वस्तु से 
अपनी एकता का अनुअव करना, और इस अनुभव 
से जिस शान्ति और आनन्द, जिस अपनन्व को इसे 
महसूस करते हैं, वह दृष्टि भारतीय मस्कृति के 
अगर और सूनहरें जमाने की सबसे बड़ी देस है | 
अल्णव या मैरीयत हमारी आत्मा और चेदक को 
दरिद्र बना देती है! इसी रहस्य की भारतीय सस्कृरि 
में पाक जर्मन विचास्क और दर्शनिक शीपनदॉर 
कह उठता था कि उपनिषदी मे मेरे ज-बन को 
चहुत अधिक सान्चना मिली, और मेरी मृत्यु के 
क्षण ने भी अत्यन्त सान्वना मिलेगी , हिन्दू सम्कृष्ति 
की यह खोज हिन्दू समाज में जन्म लेने वादों तक 
ही सीमित नहीं रही । प्रत्येक युग में दूसरी जातियों 
और दूसरे देशों की सिद्ध और मुक्त आ्यार्आः ने 
भी बिल्कुल यही अनुभव किया। मैं यह अनुभव 
करने लग्ग कि कंवन हिचू समाज ही एक खुला 
हुआ समाज है- इसका कोई अंग चाहे कृष्क हो, 
व्याप्त हो, पूँडीपति हो था समाजवादी हो! दुललगी 
संस्कृतियोँ हमारी आत्मा की, डगारी दुष्ठि को, 
हमारी हमदर्दियों को, तग या मकीर्ण बना देती हैं 
और मानव परिवार को विभाजित करती हैं। केवल 
हिन्दू संस्कृति मत-मतानतरों की जकडबन्दियों से 
छुटकारा देती है। विश्व साहित्य का सबसे बड़ा 
और महत्वपूर्ण हिस्सा मानवीय है, जातीय था 
साम्प्रदायिक नही है। हिन्दू होने के नाते विश्व का 
महान्‌ साहित्य पढ़ते हुए हम यह अनुभव कर हीं 
नहीं सकते कि लेखक अहिन्दू है-- चाहे वह लेखक 
होमर हो, वर्जिल हो, फिरदौसी हो, शेक्सपियर हो 
या कोई दूसरा ही बोकप्रिय कवि या साहित्यकार 
हो। कविता का लक्षण या उद्देश्य है हमें मानवीय 
सहकृति देना। कविता मानव-राष्ट्र को म्थापना है, 
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हेदू राष्ट की स्थापना नहीं है 

कवि की हैसियत से मैंने अपना काम कच्ची 
उम्र मे नही बल्कि प्रौ्ावस्था में शुरू किया इसे 
बीच मेद जीवन उजड चुका था और बरबाद हो 
चुका था। इस नाजुक वक्‍त में कविता आरम्भ करते 
हुए मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा कि 
जिम शात्ति और आनन्द की ओर मैंने इशाल किया 
है उसका समझौता अपने दुखद जीवन मे कैसे 
कहँ | दुख को सुख का सन्देश कैसे बनाऊँ, यह 
काम था। यह सिलसिलत्रा बहुत धीरे-धीरे कायम हो 
सका । 

न पृष्ठ कैसे किये हज्म जीस्त के दु:ख सुख 

कोई उत्तर ले इनको तो हड्डियों उड़ जायें 

जो जहरे हलाहल है अमृत भी वहीं लेकिन 

गातुम नहीं तुझ को ऋतदाज है पीने के 

प्रेम को साहित्य का स्वेच्छाचारी क्रूर या 
सर्वशक्तिमान शासक कहा गया है। मेरा पहला 
काम तो इस देव या दैत्थ से समझौता करना था | 
इस जालिम में मेरे जीवन पर जो-जों आघात किये, 
जै-जो चोट की थीं या करता जा रहा था उन्हे 
मरहम में बदल देना था। मनुष्य की अन्तरात्मा जब 
भीष्य पितामह की तरह घायल हो जाती है तब 
शानिपर्व की बारी आती है। कविता के ससार मैं 
धीरे-धीरे मेह प्रेम-कात्य शान्ति और सान्त्वना प्रदान 
करने का साधन माना जाने लगा। हर प्रेम-कथा 
एक दुखान नाटक होता है। प्रेम की पीड़ाओं को 
एक ऐसी हालत मे बदल देना जो यीडा और दुःख 
की गाथा से ऊपर चला जाये और उसे झुठलाया 
भी न जाये, भौतिक प्रेम को स्वर्गीय प्रेम बनाना 
बड़ी कठिन चढ़ाइयों का चढ़ना है। ऐसा करने में 
जोहे लग जते हैं। अशान्ति की सीमाएँ पार करने 
पर ही शान्ति की सीमाएँ आरम्भ होती हैं। धर्मराज 
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युधिष्ठिर को भी देवदूत ने पहले नरक के ही दर्शन 
कराये थे 

प्रकृति बाल जीवन नारीत्व, फोलू जीवन, 
सामाजिक जीवन और जीवन के पर्म धीरे-धीरे मेरी 
कविता के विषय बनते गये। मानव की गाया, 
सभ्यता की कहानी, इतिहास की महान्‌ क्रान्तियों 
भी मेरी कविता में वाणी पाने लगी और मुखरिति 
होने लगी । इतिहास की शक्तियाँ मेरी रचनात्मक 
शक्तियों को अपनी ओर खींचने लगीं । काध्यर्चना 
व्यक्तिगत दुख-सुख की सूची तैयार करना नहीं है 
बल्कि मानवीय दु ख-सुख की व्याख्या है| 

हमारा जीवन 'नेति-नेति” की कहानी है। हम 
जो कुछ करते हैं, हमें जो कूछ प्राप्त होता है, हमारे 
सब दु ख-सुख भ्रमात्मक प्रतीत होने लगते हैं । 
जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी आत्मकथा ये 
साफ-साफ बताया है कि उनके जीवन में एक ऐसा 
समय आया जब उन्होने अपने आप से पूछा कि 
मान लो कि तुम संसार के लिए जो कुछ चाहते हो 
वह प्राप्त हो जाये तो क्या ऐसा होने से तुम्हे 
पूरा-पूरा सन्तोष होगा, सच्ची खुशी होगी? उनकी 
अन्तरात्मा से आवाज आयी कि नहीं | ऐसा महसूस 
करके वो आत्महत्या करने जा रहे थे। ठीक उसी 
समय वर्डूसवर्थ की कुछ कविताओं का संग्रह उनके 
हाथ लगा। अब उन्हे मालूम हुआ कि जीवन की 
छोटी से छोटी चीजे भी सत्य हैं, तात्विक हैं और 
असलियत रखती हैं| हमें कालिदास की “महानू हाँ' 
और “महान्‌ ना” की याद आ जाती है। हम हर 
चीज में किसी ऐसे तत्त्व को पाते हैं जिसे पाकर हम 
सब कुछ पा लेते हैं। अगर ऐसा न हो तो जैसा मेरे 
अध्यापक ख़र्गीय 5.6. [0ण0॥ ने कहा * “फिर 
तो एक ही योग-साधन रह जायेगा अर्थात्त्‌ 
आत्महत्या!” 








उत्यनारायण 


न्‍ 





प्रशस्ति 


भारतीय ज्ञानपीठ का यह १९७० के वर्ष का साहित्य-पुरस्कार कविश्रेष्ठ श्री विश्वनाथ 
सत्यनारायण को उनके महाकाव्य 'रामायण कल्पवृक्षमु' के लिए समर्पित किया जाता है जिसे १९५५ 
से १९६३ के बीच प्रकाशित भारतीय भाषाओ के सर्जनात्मक साहित्य में विधिवत्‌ सर्वश्रेष्ठ नि्णीत 
और घोषित किया गया है। 

री सत्यनाशयण ओजस्वी और शास्त्रीय दृष्टि-सम्पन्न कवि हैं। अन्तरावलोकन-समर्थ एवं 
प्रभविष्णु उपन्यास-नाटककर हैं, सशक्त और प्रसादगुण-युक्त साहित्य-समीक्षक और निबन्ध-लेखक, 
और हैं अनन्य श्रेणी के शैलीशिल्पी । उन्होने तेलुगु साहित्य के चिरजीवी सृजेताओ मे अपने लिए एक 
विशिष्टता का स्थान अर्जित किया है। व॑ अपनी अविराम साहित्य-साधना और बहुमुखी रचना-क्षमता 
के बल पर इन तीन दशकों के समसामयिक तेलुगु साहित्यमच पर नायक के रूप में अधिष्ठित हैं 
उन्होने सक्रमण और सशय के वर्तमान युग में पुरातन सस्कृति के शाश्वत मूल्यों को अविचल श्रद्धाभाव 
से उद्वाहित किया है। 

कविश्रेष्ठ की वर्चस्विता के प्रति यह मुखर श्रद्धांजलि है कि उसने रामायण के प्राचीन महावद्ट को 
नवरक्ष से इस प्रकार सर्वद्धित किया कि वह हमारे युग का काव्य-कल्पवृक्ष बन गया है कल्पना के 
गन्यवाही अभिनव बिम्बों से पललवित, चरित्नों के विविधवर्णी चित्रण से पुष्पित, और आदर्शानुगामी 
चिन्तन की उस शोभाश्री से फलित जो हमारे अस्त युग को अमरत्व-रफ्त से पृर्तित करती है। पहाकवि 
दीर्घधकाल तक स्वस्थ और सुखी जीवन यापन करे ! 


कर्मयक् कि 





नयी दिल्‍ली अध्यक्ष अध्यक्ष 
१६ नवप्दर, १९७७१ प्रवर परिषद्‌ भारतीय ज्ञानपीठ 





के 


ठप &, 


220 





विश्वनाथ सत्यनारायण 


जा -निरीक्षण के विचक्षण क्षणों मे एक बार 
कवि-सम्राट्‌ विश्वनाथ सत्यनारायण ने 
कहा था: “कुछ लोग कहते हैं कि मैं विद्वान्‌ हूँ, 
कवि नहीं | लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं विद्वान्‌ नहीं 
हूँ। नतीजा यह है कि मैं न कवि हूँ, न विद्वानू |” 
सत्यनारायण जी के इस कथन में हास्य और व्यंग्य 
की कोमल अभिव्यंजना तो है ही, पर साथ ही एक 
प्रत्यक्ष सत्य भी इन शब्दो में प्रकट होता है। 
वास्तव में वे न केवल विद्वान और कवि थे, बल्कि 
उपन्यासकार, कह्ानीकार, नाटककार, व्याख्याता 
और समालोचक भी थे और हर क्षेत्र में उनका 
स्थान सबसे आगे था। 

'रामायण कल्पवृक्ष' विश्वनाथ सत्यनारायण की 
सबसे प्रशस्त रचना है। लेकिन इसके पीछे 
२०-२५ साल की साहित्यिक साधना है। 
विश्वनाथ सत्यनारायण तेलुगु साहित्य के ज्षेत्र में 
'आध्र पौरुषम' और “आध्च प्रशस्ति' नामक दो 
प्रारम्भिक रचनाओं के साथ १९२० के आस-पास 
प्रकट हुए। स्वदेश, स्वभाषा और स्वसंस्कृति के प्रति 
उनकी सहज अनुरक्ति इन रचनाओं में मिलती है। 
विश्वनाथ के जीवन में आशा और निराशा हमेशा 
आँख-मिचौनी खेलती रहीं । प्रारम्भिक जीवन में 


उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा! 
आध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नन्दनूर गाँद में एक 
साधारण परिवार मे ६ अक्तूबर, १८९५ को 
उनका जन्म हुआ था। माता-पिता से बालक 
विश्वनाथ को वैंतृक संपत्ति के रूप में केवल 
ईश्वर-भक्ति मिल्ली और इसी सबल्न को लेकर वे 
जीवन में आगे बढ़ते रहे। घर की धुली हुई बहुत 
ही मामूली धोती और उससे भी साधारण कुर्ता और 
अँगरखा आजीवन विश्वनाथ की वेशभूषा रही | 
लेकिन दूर-दूर के सौन्दर्य को पहचान कर अपनाने 
वाली पैनी दृष्टि और सारी धरती का परिमल अपने 
अन्दर समेटने वाली सुझाही नासिका, हृदय के 
अन्तस्तल से निकलने वाली मीठी मुस्कूराहट, 
विशुद्धि-चक्र की किसी असाधारण सिद्धि के 
अलौकिक स्पर्श से पुलकित सुन्दर ग्रीवा और उनके 
समस्त व्यक्तित्व का सार लेकर उनकी बाहमीमय 
भावना को मुखरित करने वाली उनकी रसीली और 
सुरीली आवाज तेलुगु-भाषी समाज केभी नहीं भूल 
सकता | 

बचपन में विश्वनाथ के पिता श्री शोभनाह़ि 
चाहते थे कि उनका बेटा अँग्रेजी पढकर अच्छी 
नौकरी हासिल करे और परिवार की गरीबी दूर करे 
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विश्वनाथ के जन्म स्थान नन्दनूर से ४० मील दूर 
मछलीपट्टनम नाम का एक शहर है जहाँ के अंग्रेजी 
स्कूल मे बालक विश्वनाथ को दाखिल कराया गया। 
सौभाग्य से वहाँ तेलुगु के प्रसिद्ध कवि चेल्लपिल्ल 
वेकट शास्त्री तेलुगु के अध्यापक थे। शास्त्री जी ने 
विश्वनाथ को देखते-सुनते ही पहचान लिया और 
विश्वनाथ ने उनके सान्निध्य से प्रेरित होकर अपने 
क्षेत्र को भी बडी आसानी से चुन लिया। हाई स्कूल 
में पढते समय ही विश्वनाथ सत्यनारायण तेलुगु, 
सस्कृत और अग्रेी क॑ अच्छे जानकार बन गये 
और तेलुगु और सस्कृत में कविता लिखने लगे। 
विश्वनाथ की प्रारम्मिक कविता में सौन्दर्य, प्रेम और 
भक्ति का संगम दिखाई देता है। यौवन के प्रागण 
में पदार्पण करते ही “गिरिकुमार के प्रेम गीत” 
उनकी लेखनी से निकले और आगे चलकर इसी 
प्रवृत्ति ने “अरंगार वीथि” को जन्म दिया । लेकिन 
सत्यनारायण का प्रेम वासना से कलुषित नहीं था, 
बल्कि धार्मिक भावना से ओत-प्रोत था। अपने इृष्ट 
देव को सम्बोधित करते हुए उन्होने “मा स्वामी” 
(हमारे स्वामी) नामक काव्य की रचना की। इसमे 
भक्ति-भावना का जो बीज दिखाई देता है, वही 
बाद मे “रामायण कल्पवृक्ष” के रूप मे पल्‍्लवित 
और विकसित हुआ। यह कहना कठिन है कि 
सत्यनारायण सच्चे अर्थों मे प्रेम के कवि थे, था 
भविति के। संसार के कण-कण में प्रेम और सौन्दर्य 
की सरिता बहाने वाली सरसता विश्वनाथ की 
विशेषता है। उनका यह रस-निर्भर हृदय, 
“किन्नेरसानि पाटलु” (प्रेयसी किन्नेरा के गीत) मे 
प्रतिफलित दिखाई देता है। किन्नेरा आध्च प्रदेश की 
एक छोटी-सी नदी है जो बरसात में बडी उमंग के 
साथ बहती है। इस छोटी-सी नदी में द्रष्टा 
विश्वनाथ ने एक तरुण मृहिणी की करुणकथा का 
कलकल निनाद देखा था। राग-द्वेष की चट्टानों 
को तोड़कर बहने वाली सरिता मे सरस कवि की 
रहा दृष्टि प्रणयकुपिता मुदिता की भाव-तीव्रता 
का दर्श़व करती हैं। गीतात्मकता और सगात्मकता 
का अपूर्व सामंजस्य इस रचना में पाया जाता है! 


| उरफपरैठ चुनरकर 


कविता से युवक सत्यनारायण का दिल तो 
पुलक उठता था, पर इससे उनका पेट नही भर 
पाता था। बडी कठिनाई के साथ उनको किसी 
कालेज मे प्राध्यापक का पद मिला। लेकिन स्वतन्त्र 
प्रकृति के होने के कारण सेवा की पाबच्दी में वे 
अपने को बाँध नहीं सके। कुछ ही दिनो में नौकरी 
छुट गयी और उन्हीं दिनो उनकी पत्नी का देहान्त 
भी हो गया। उस समय विश्वनाथ लगभग 
३५-४० साल के थे। कवि के रूप में वे काफी 
मशहूर हो गए थे। जगह-जगह उनका कविता पाठ 
होता था और लोग उनका आदर-सत्कार भी करते 
थे। लेकिन आदर-सत्कार आत्मीयता दे सकता है, 
पर आजीविका का स्थान नही ले सकता। लौंकिके 
दृष्टि से विश्वनाथ के जीवन मे यह बहुत सकट का 
समय था, पर साहित्यिक और आध्यात्मिक दृष्टि से 
यह उनके जीवन का सर्वोत्कृष्ट समय था क्योंकि 
इसी समय उनका ध्यान राम कथा के प्रणयन की 
ओर गया था। 'रामायण कल्पवृक्ष' का बीजारोपण 
इसी समय हुआ था| 

यह ध्यान देने की बात है कि जैसे राम के 
जीवन में पदच्युति और पत्नी-वियोग ने उनको 
महामानव बनाया था, वैसे ही विश्वनाथ के जीवन 
में भी इसी प्रकार की परिस्थितियों ने उनको 
महाक॑वि बनाया था। विश्वनाथ स्वभाव से 
कहानी-प्रेमी थे। कहानी-कला की बारीकियों से वे 
बहुत ही अच्छी तरह परिचित थे। तेलुगु के प्राचीन 
काव्यों मे और संस्कृत के महाकाव्यों में कथाशिल्प 
का जो कौशल था, उसको उन्होंने पूर्ण रूप से 
आत्मसात्‌ कर लिया था। एक बार उनके पिताजी 
ने कहा था कि ससार मे सबसे सुन्दर और रोचक 
कहानी भगवान राम की कहानी है, बाकी कहानियाँ 
रोटी-कपड़े की कहानियों हैं। यह बात विश्वनाथ के 
मन में घर कर गयी। जीवन के रिक्त और विविक्त 
क्षणों में रामकथा को काव्य का रूप देने का विचार 
विश्वनाथ के मन में आया। जन्म-जन्मान्तर के 
संस्कार और जीवगत वेदना को लेकर “रामायण 
कल्पवृक्ष” की रचना का उन्होंने प्रारम्भ किया। 


प्रारम्भिक काव्य-रचना ने सत्यनारायण को विश्वनाथ 
बनाया था तो “रामायण कल्पवृक्ष” ने उनको 
कवि-समप्राट बनाया था। 

“गमायण कल्पव॒क्ष” एक विशालकाय रचना है 
जिसके प्रणयन मे विश्वनाथ को लगभग ३० साल 
का समय लगा था। इसका मतलब यह नहीं कि 
३० साल की इस अवधि में कवि-सप्राट ने और 
कुछ नही लिखा था। रामायण की रचना उनकी 
दिनचर्या का अभिन्‍न अंग बन गयी | इसके 
साध-साथ वे अनेक अन्य रचनाएँ करते 
रहे-उपन्यास, नाटक, समालोचना आदि। उनका 
प्रसिद्ध उपन्यास “वेयि पडगलु” (सहस्रफण) लगभग 
उसी समय लिखा गया था जब कल्पवृक्ष की रचना 
का प्रारम्भ हुआ था। यह उनका सबसे बड़ा 
उपन्यास था और इस रचना पर उनको आंध्र 
विश्वविद्यालय का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यह 
उपन्यास रामायण कत्पवृक्ष की भाँति विशालकाय 
रचना है जिसमे आधघ्र सस्कृति का सर्वस्व समाविष्ट 
है और साथ ही विश्वनाथ के जीवन दर्शन का भी 
एक प्रकार से विश्वकोश माना जा सकता है। इस 
बुहदूरचना का स्षिप्त हिन्दी अनुवाद “सहस्रफण” 
के नाम से श्री पी वी नरसिहराव ने प्रस्तुत किया। 
कथाशिल्पी विश्वनाथ की एक और कलात्मक रचना 
है--एक वीरा” जो कि ऐतिहासिक इतिदृत्त पर 
आधारित है। इसमे प्रेम के विकास में स्पर्श लालसा 
के महत्त्व का मार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण है। 
उनके अन्य उपन्यासों मे चेलियलिकट्ट (सागर 
वेला), 'मा बाबु' (हमारा बेटा), 'जेबु दोगलु' 
(जेबकतरे), 'हाहा हूह', स्वर्गनिकि निच्चेनलु' (स्वर्ग 
तक के सोपान) आदि अत्यन्त लोकप्रिय हैं। 
“रामायण कल्पवृक्ष” को प्रेणा का प्रमुख आधार 
बनाकर उन्होने ऐसी अनेक रचनाएँ इस अवधि में 
कीं और साथ-साथ “कल्पवृक्ष” भी अपनी कमनीय 
छाया फैलाता रहा। इस विराट वृक्ष की छाया में 
कवि-सम्राटू ने ६० के करीब उपन्यास लिखे, ६-७ 
समालोचना के ग्रन्थ लिखे और १०-१५ नाटकों 
की भी रचना की । साहित्य-अकादमी के द्वारा 


पुरस्कृत रचना “विश्वनाथ मध्याव्करलु" १९५५ 
की रचना है जो कल्पवृक्ष की रदना का भावद 
मध्यकाल है। बीच-बीच मे विश्वनाथ ने सस्कृत में 
भी अनेक रचनाएँ की | शिव पचणती, देवी जिशती 
आदि प्रसिद्ध काव्यों के अलावा “अमृतशर्मिष्ठम्‌”” 
जैसे उत्कृष्ट नाटक भी उन्होंने संस्कृत में लिखे थे ' 
कवि-सम्राट्‌ की रचनाएँ हमेशा आध्यात्मिक 
गम्भीरता से बोझिल रही हों, ऐसी बात नहीं है; 
“विष्णु शर्मा की अँग्रेजी पढ़ाई” उनकी एक प्रमिद्ध 
ब्यंग्यात्मक रचना है जिसमें उस समय के जँग्रेज़ी 
पढे-लिखे नवयुवकों की सास्कृतिक दुर्गति का 
व्यग्यात्मक चित्रण है। साहित्य की प्रायः प्रत्येक 

विधा में कवि-सम्राट्‌ ने अपनी लेखनी आजमाई 
और हर क्षेत्र में उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला | 
उनका यह विगट्‌ व्यक्तित्व कल्पवृक्ष की रचना में 
पग-पग पर प्रतिजिम्बित होता है! 

निसर्ग कथाशिल्पी विश्वनाथ सत्यनारायण को 
उपन्यास लिखने का जितना भौक था, उत्तना 
कहानी लिखने का नहीं था। कहानियाँ उन्होंने 
बहुत कम लिखी | कथा कहने की उनकी एक 
अपनी शैली है जिसे वाल्मीकि और नन्‍नय भट्ट से 
उत्तराधिकार में उन्होंने प्राप्त किया था! उनकी 
सारी कहानियाँ यथार्थवादी, सुखद, सुखात और 
प्रभावशाली होती हैं। “इदेमि संम्बन्धमु ” (यह क्या 
रिश्ता है) उनके कहानी-शिल्प का एक सुन्दर 
उदाहरण है। 

एकान्त में बैठकर गम्भीर लेखन करना एक 
बात होती है और सार्ववनिक सभाओ में खड़े 
होकर अपने विचार सबके मन तक पहुँचाना 
बिल्कुल और बात है। यह आवश्यक नहीं कि कोई 
वर्दस्वी लेखक ओजम्वी वक्ता भी हो। विश्वनाथ 
सत्यनारायण में दोनों गुर्शों का समन्वय मिलता है। 
घण्टों-घण्टों वे बडी से बठी जनरूभाओं में बोनते 
रहते थे और श्रोतागण मन्त्रमृग्ध हुए सुन्रा करते थे 
इस प्रकार कवि मग्राटू विश्वनाथ सत्यनारायश में 
विभिन्‍न प्रकृति के अनेक गुणों का एक साथ 
समावेश मिलता है। 
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उनके व्यक्तिगत स्वभाव में भी ऐसी ही बात 
थी। कभी-कभी वे बहुत रूत्े और चिडचिडे हो 
उठते थे, पर मन और भाव के बड़े भद्र और निर्मल 
थे | जिस सरलता से ये किसी को भी मित्र बना लेते 
थे, उसी तरह अपने विरोधी भी खडे करते थे | 
उनके मित्र उनकी श्लाधा करते नहीं अधघाते थे, 
उन्हे ब्राहमी का साक्षात्‌ अवतार तक मानते थे तो 
उनके विरोधीगण, जिनमे अनेक अच्छे-अच्छे लेखक 
भी होते थे, बिना झिल्लक उन्हे पुराणपंथी और 
समय और समाज की राह का रोड़ा जैसे नाम देते 
थे। वे देखने में गर्दी, तिक्तकण्ठ और अहम्मन्य 
लगते थे, पर भीतर से बड़े विनम्न थे। देह से दुबले 
थे, पर आध्यात्मिक शक्ति-सम्पन थे और वाणी से 
कठोर, पर आचरण में उदार। १९१९ से १९४५ 
तक आर्थिक अभाव के कारण उन्होने कई मुसीबतें 
झैलीं, पर अपने लेखन और काव्य पाठ से जो भी 
धन कमाया उसे उन्होने खुले हाथो उन्हे दिया जो 
कष्ट मे थे। उनका जीवन दो सत्यो के लिए 
समर्पित था: काव्य-कला और लोकहित | 
यश और ख्याति की लालसा उन्हे कभी नही 

रही, पर कौन-सा मान-सम्मान स्वय गौरवान्वित 
होने के लिए उनके निक्रट दौडा नही आया ! जब 
दे तीस वर्ष के थे, तब तेलुगु समाज ने उन्हे अपना 
“कवि सम्राट” घोषित कर उनका अभिनन्दन किया 
था| विश्वविद्यालय ने उन्हे कलाप्रपूर्ण और डी 
लिटू. की उपाधियों से विभूषित किया। साहित्य 
अकादेमी द्वारा वे अपनी काव्यकृति “मध्यावकरलु” 
के लिए पुरस्कृत हुए , बाद में अकादमी के फेलो 
भी बने। भारत सरकार ने उन्हे पदूमभूषण की 
उपाधि प्रदान की । १९५९ में विधान परिषद्‌ के 
सदस्य नामित किए गये, पर उन्होंने करीमनगर 
कॉलेज का प्रिन्सिफ्ल बनना यसन्द किया। दो वर्ष 
बाद सेवानिवृत्त होकर वे विज॑यवाडा चले गये और 
“कल्पवृक्षम” की रचना पूरी करके वहीं फिर उसकी 
स्निग्ध छाया में रहने लगे। आजीवन आत्तदर्शन मे 
निरत कालजयी रचनाकार सत्यनारायण को भावी 
पीढियाँ ग्रमायणकार सत्यनारायण के रूप में याद 
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करेंगी। 

कारवित्री प्रतिभा के कर्मठ साधक विश्वनाथ 
सत्यनारायण में भावयित्री प्रतिभा का भी भव्य रू 
दिखाई देता है। प्राय सृजनशीलता के साथ 
अनुशीलन, विश्लेषण तथा सूक्ष्म निरीक्षण की अपे! 
रखनेवाली समीक्षात्मक प्रवृत्ति समानान्तर गति से 
प्रवर्तित नहीं होती। पर विश्वनाथ सत्यनारायण में 
सृजनशीलता और समीक्षात्मक मनीषा का 
मणिकांचन सयोग देखने को मिलता है। तेलुगु, 
सस्कृत और अंग्रेजी साहित्य मे उनकी गहरी रूचि 
का होना तो स्वाभाविक ही था, पर आश्चर्य की 
बात यह है कि इन तीनो भाषाओं के उत्कृष्ट 
साहित्य क॑ वे अच्छे समीक्षक भी थे। कालिदास के 
अभिज्ञान शाकूतल पर उनकी समालोचना 
(अभिज्ञान की अभिज्ञानता) सस्कृत के समालोचना 
साहित्य के लिए भी गौरव प्रदान करने वाली रचना 
है। इसी प्रकार नन्‍नय भट्ट, अल्लसानि पेद्दना, 
नाचन सोमना, नंदितिम्मना आदि विख्यात तेलुगु 
कवियो पर उनकी समालोचना पढते समय पाठक 
का मन कहता है कि सत्यनारायण साहित्य की 
अन्य विधाओं को छोड़कर केवल समालोचना को 
अपनी लेखनी समर्पित करते तो आज तेलुगु की 
साहित्य समालोचना का कुछ और ही रूप हमारे 
सामने आता। लोग प्रायः कहते हैं कि कविता का 
रस केवल व्याख्याकार जानता है, कवि नहीं | पर 
विश्वनाथ ने इस उक्ति को निराधार सिद्ध किया 
था। 

सन्‌ १९७० में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा पुरस्कृत 
“रामायण कल्यवृक्ष” वाल्मीकि रामायण की भाँति 
प्रौढ एवं परिमार्जित रचना है। केवल मात्रा मे ही 
नही, बल्कि महत्ता मे भी यह आदि काय के 
अत्यन्त निकट पहुँचता है। “कल्पवृक्ष” का कथानक 
छह खण्डों में विभाजित है। उत्तर काण्ड इसमें नहीं 
है काण्डों के नाम वही हैं जो वाल्मीकि रामायण मे 
दिए गये हैं। लेकिन विश्वनाथ ने प्रत्येक काण्ड को 
पाँच खण्डो में विभाजित किया है। उदाहरण के 
लिए बाल-काण्ड में इष्टि, अवतार, अहल्या, धनु 


और कल्याण नाम के छह खण्ड मिलते हैं. इईष्टि मे 
सनन्‍्तान की इच्छा से राजा दशरथ के द्वारा अनुष्ठित 
यज्ञ का वर्णन है। इष्टि का मतलब यज्ञ होता है 
और ईठ भी होता है। ईंट के आधार पर भवन खड़ा 
किया जाता है और रामायण कल्पवृक्ष की बुनियाद 
भी इसी प्रकार की ईष्टि है। ज्ञान, कर्म और इच्छा 
का समन्वय इष्टि है और यही रामकथा का अभीष्ट 
तत्त्व है | 

इसी प्रकार अयोध्या काड भी पॉच खण्डों में 
विभाजित है--अभिषेक, प्रस्थान, मुनि-शाप, पादुका 
और अनसूया। अरण्य कांड मे दश वर्ष, पंचवटी, 
मारीय, जटायु और शबरी नाम के पाँच खण्ड हैं। 
किष्किधा कांड का पहला खण्ड “नूपुर” है। सुग्रीव 
जब सीता के आभूषण राम को दिखाते हैं तो राम 
की आँखे इतनी सजल बन जाती हैं कि वह इनको 
देखकर पहचान नहीं पाते। इसलिए लक्ष्मण को 
कहा जाता है कि वह इनकी देखकर पहचानने की 
कोशिश करे | इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि “मैं 
कुडल, केयूर, आदि आभूषणों के बारे में नहीं 
जानता क्योकि मैंने उनको कभी देखा नहीं, लेकिन 
नूपुर (पायल) तो मैं जरूर पहचानता हूँ क्योंकि 
प्रतिदिन पादाभिवदन के समय मैं इनको देखा 
करता था। यह लक्ष्मण की पावन भावना को प्रकट 
करने वाला बडा सुन्दर प्रसग है। इसी को कवि ने 
“नूपुर” की सज्ञा दी है। किष्फिधा काड के शेष 
चार ख़ष्ड भी कुछ अजीब हैं--गजपृष्पी, नियम 
पालन, समीकरण और अन्वेषण | 

सबसे सुन्दर विश्लेषण सुन्दर कांड का है। इसमें 
पूर्वरात्र, पर-रात्र, उषा, दिवा और संध्या नाम के 
पाँच खण्ड हैं| ये पाँचों नाम दिन के पाँच खण्डों के 
नाम हैं। सुन्दर काड का सारा कथानक एक ही दिन 
में समाप्त होता है। रात होने के कुछ ही क्षण पहले 
हनुमान लंका मे पहुँच जाते हैं, रात भर सीता माता 
की खोज में लगे रहते हैं, रजनी के पिछले पहरो मे 
ऊषा की उर्मिल वेला में माताजी के दर्शन करते 
हैं। दिन मे सवेरे राक्षतों को जीतकर रावण से 
मिलते हैं, दोपहर को लंका जलाकर माता को 


आश्वासन देते हैं और उसी दिन शाम तक अपने 
मित्रवृंद के पास वापस पहुँच जाते हैं। यह सारा 
काम पूरे एक दिन मे समाप्त होता है। इसी इतिवृत्त 
का सारगर्भित वर्णन विश्वनाथ के सुन्दर काड मे 
एक “आहइनिक” के रूप में मिलता है। सुन्दर काड 
का सबसे सुन्दर प्रसंग त्रिजटा का स्वन है जिसमे 
दर्शन, रहस्य और आनन्द का लोकीत्तर सम्मिश्रण 
है। 

युद्ध काड का आरम्म संशय' से होता है। 
'कुभकर्ण' और 'इन्द्रजितः खण्डो में रामविजय के 
बीज बोए जाते हैं और 'सशय' 'निःसशय' में बदल 
जाता है। अन्तिम खण्ड 'उपसंहरण' में रावण के 
सहार और राम के राजतिलक का मनोहर वर्णन है। 

इस प्रकार छह काडों के तीस ख़ण्डों की 
लगभग पचास हजार पक्तियों में निबद्ध 'रामायण 
कल्पवृक्ष' आधुनिक तेलुगु साहित्य की विशालकाय 
कालजयी रचना के रूप में प्रसिद्ध है। 

रसात्मक वर्णन-शैली की दृष्टि से बाल कांड 
कल्पवृक्ष का सर्वोत्कृष्ट भाग है। वाल्मीकि की 
आत्मा सुन्दर काड में और तुलसी का हृदय 
अयोध्या काड में प्रतिबिग्बित है तो विश्वनाथ की 
विशिष्टता बाल कांड मे देखी जा सकती है। बाल 
काड मे ऋषि-मुनियों की कहानियाँ अधिक हैं। 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, शतानन्द, गौतम आदि ऋषियों 
की कहानियाँ अत्यन्त रोचक और विचार-वर्द्धक हैं। 
कथाशिल्पी विश्वनाथ ने विश्वामित्र को एक सफल 
कहानीकार के रूप में चित्रित किया है। वाल्मीकि के 
विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को अपनी रमणीय 
कथा शैली से प्रसन्‍न बनाकर पैदल चलने वाले 
राजकुमारों की थकावट दूर करते हैं। कथाकथन की 
इस मनोहारिता का वर्णन करते हुए वाल्मीकि कहते 


हैं; 
कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ नृपात्मजौ । 
रमयामास धर्मात्मा कौशिकी मुनि पुंगव" ।। 
मौन साधना में निपुण विश्वामित्र भी राम को 
देखकर वाग्मी कहानीकार बन जाते हैं। विश्वनाथ 
की लेखनी में विश्वामित्र कथानायक और 
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कहानीकार दोनों रूपो मे मनमोहक बन जाते हैं। 
कुशल वक्ता कौशिक की कहानियाँ सुनकर राम 
और लक्ष्मण ही नहीं, बल्कि आसपास के 
आश्रमवासी भी रात भर जागकर प्रभात के समय 
उन्ही कहानियों को फिर सपने मे दुबारा देख लेते 
हैं| कुशल कहानीकार विश्वामित्र की अपनी कहानी 
भी अजीब है। काम-वासना के लौकिक धरातल से 
उपासना के अलौकिक आलोक तक जीवन-वात्रा के 
विभिन्‍न स्तरों को पर करते हुए राजर्षि विश्वामित्र 
अन्त मे ब्रहमर्षि बन जाते हैं और त्रिशकु जैसे 
शापग्रस्त राजाओं और शुन शेष जैसे निस्सहाय 
बालकों का उद्धार करने मे अपनी प्रतिष्ठा की भी 
परवाह नहीं करते। वेदमाता गायत्री के द्रष्टा और 
अपर अन्तरिक्ष के भ्रष्टा विश्वामित्र की रोमाचक 
कहानी शतानन्द के मुँह से सुनकर राजकुमार राघ 
और लक्ष्मण चकित रह जाते हैं! विश्वामित्र ने 
उसको कई कहानियाँ सुनाई थी, पर अपने बारे में 
कभी कृछ नहीं कहा। उनके जीवन की रहस्यमयी 
बातें शतानन्द के मुँह से सुनने के बाद दशरधनन्दन 
का आनच्दित होना स्वाभाविक ही है। इस आनन्द 
का वर्णन विश्वनाथ की रचना में परमानन्द की 
पराकाष्ठा प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है कि इन्हीं 
ऋषि-मुनियों की कथा-कथन शैली को आदर्श 
मानकर विश्वनाथ की काव्य-रचना आगे बढती है। 
बाल काड का आरम्भ अयोध्या नगर के वर्णन 
से होता है। जन-जीवन को अपनी आँखों देखकर 
प्रसन्‍न होने वाले राजा दशरथ की रथयात्रा के वर्णन 
के साथ-साथ अयोध्या का वर्णन चलता है। 
इष्टि" खण्ड का सबसे रोचक प्रसंग ऋष्यश्रृग का 
है। काम-वासना से एकदम अनभिज्ञ ऋषिकुमार के 
हृदय के कामिनियों की विलासमंय चेष्टाओं को 
देखने पर प्रेम की कोमल भावना का जी क्रमिक 
और सहज विकाप्त होता है, उसका वर्णन करते हुए 
विश्वनाथ कहते हैं कि सौन्दर्य और प्रेम का यह 
प्रथम आदुर्भाव बहुत कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे 
इदब् के अंतस्तल की अपूर्व स्वर लहरी बाहर प्रकट 
ही रही हो, अन्तकस्ण में छिपी हुई कोमलता बाहर 


$06: शानपीत कुरकार 


मंगलमय-भावना के रूप में प्रकट हो रही हो, 
आत्मा के भीतर की आनन्द-रेखा प्रसन्‍न मुखमडल 
पर प्रकाश की लेखा के रूप में व्यक्त हो रही हो। 
राम की बाल-लीलाओं का वर्णन भी विश्वनाथ 
की अपनी निजी उद्भावना है। बुढापे मे सन्तान 
पाकर मन ही मन प्रसन्न होने वाले माता-पिता का 
उल्लास और चार पुरुषार्थों की तरह राजभवन मे 
बढ़ने वाले बच्चो का हास-विलास 
वात्सल्थरस-शिल्पी सूरदास की याद दिलाते हैं| 
बालक राम को कोई अपनी बांहों मे उठा लेता है 
तो वह उसके सिर पर हाथ फेरा करते थे। लक्ष्मण 
को कोई महिला अपनी गोद में बिठा लैती तो वह 
उसके कान और नाक की जाँच करने लगते थे। इन 
बालसुलभ चेष्टाओ में कितना गहरा आध्यात्मिक 
रहस्य छिपा हुआ है, यह शायद विश्वनाथ और 
उसके रसज्ञ पाठक ही समझ पाते हैं। ध्वन्यात्मक 
अभिव्यंजना का यह सुन्दर उदाहरण विश्वनाथ की 
विचक्षण प्रतिभा का नमूना प्रस्तुत कर सकता है। 
माँ कौशल्या राम के आग्रह पर उनको अपना 
नाम सिखाने का प्रयास करती है तो राम इतने 
क्लिष्ट शब्द का उच्चारण नही कर पाता । अन्त में 
भीली-भाली माँ अपने को केवल माँ मानकर चलने 
की सलाह देती है। दशरथ को राम की हर चितवन 
मे, हँसी की हर झलक में, अपने पिता अज की 
परषाई दिखाई देती है। राजकुमारों को अपने रथ 
पर बिठाकर जब दशरथ नगर में चल पड़ते हैं तो 
नगर के नागरिक हर रोज इस प्रकार देखते हैं जैसे 
उनको कभी देखा न हो। सारा “अवतार” ख़ड 
इसी प्रकार के सरस प्रसंगों से भरा पड़ा है। 
“अहल्या” खंड में पत्थर की तरह पड़ी हुई 
अहल्या का फिर से अपनी चेतना प्राप्त करना 
विश्वनाथ की कल्पना में एक अनोखा चित्र प्रस्तुत 
करता है। वाल्यीकि की अहल्या की तरह विश्वनाथ 
की अहल्या भी पत्थर नहीं बनी! पर शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गंध से वचित विचित्र प्राणी की तरह 
उट्वनिश्य, अश्रुत, निश्वेष्ट नीरस और गंधड़ीन पड़ी 
रही। राम की आवाज कानों में पड़ते ही उनके 


काना को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है, राम के 
शरीर का स्पर्श कर आने वाली हवा के लगते ही 
अहल्या के शरीर में स्पर्श भावना जाग पहती है। 
राम का झूप निहारते ही उनकी आँखों को दृष्टि 
मित्र जाती है। राम को आतिथ्य प्रदान करते ही 
अहल्या की जीभ में स्वाद उत्पन हो जाता है और 
राम को सांस पास पहुँचते ही उनकी नासिका को 
सूँघने की शक्ति मिल जाती है। इस प्रकार निश्चेष्ट 
और अधेतन नारी अहल्या राम के ससर्ग से स्चेष्ट 
और सचेत बन जाती है। पाषाण में प्राण भरनेवाल्ा 
वर्णन विश्वनाथ की मौलिक उदभावना है। 

धनुर्भग के प्रसंग मे धनि-तरगोी का विभिन्‍न 
लतोको मे विभिन्‍न प्रकार से प्रमारित होना भी एक 
अनोखी कल्पना है। शैव-लोक, स्वर्ग-लोग, 
दैत्य-लोक आदि विभिन्‍न प्रकार के लोकों में यह 
घन्यालोक नाना प्रकार की भाव-भगिमाओं का 
सुजन करता है। उदाहरण के लिए शिवलोक में 
शिवचाप की ध्वनि का वर्णन है 


हे रबोन्नत शूर्पकर्ण विवर ढीकारियै बण्मुख- 
स्फारद्वादशनेत्र गोकविदृति प्राकारमै शैल कन्या 
राजनव फाल मडल विभुस्न क्रीडमै याश्ूलद्‌ 
गीरुग्रप्रमथबुगा धनुवु ग्रोगेन शैवलोकंबुलन्‌ 


“कल्याण” खण्ड मे सीता और राम के विवाह 
का विस्तृत और मनोहर वर्णन है। वाल्मीकि 
रामायण में यह विवाह केवल वैदिक संस्कार तक 
सीमित और सक्षिप्त है। लेकिन आधुनिक भारतीय 
भाषाओं के प्रायः सभी राम-कार्व्यों में सीता-राम 
के विवाह का जीता-जागत्म चित्रण पाया जाता है 
जिसमें प्रांतीय विशेषताओं की झलक मिलती है। 
विश्वनाथ ने भी सीता-राम के विवाह में तेलुगुभाषी 
समाज में प्रचलित वैवाहिक प्रथाओं का हृदयग्राही 
वर्णन किया है, साथ ही विवाह के आध्यात्मिक 
महत्त्व की ओर भी मार्मिक सकेत किया है। विवाह 
के बाद जब नव वधू सीता को लेकर राम अहल्या 
के आश्रम मे पहुँचते हैं तब अहल्या के द्वारा 
सीता-राम के स्वागत 'का भव्य वर्णन भी विश्वनाथ 


की अपनी सूझ है। 

विश्वनाथ के सभी पात्रों में कैकेयी का विशिष्ट 
स्थान है। वाल्मीकि की कैकेयी की तरह वह 
पाण्दर्शिनी नही है, बल्कि रामदर्शिनी है। राम क॑ 
जीवन [ग्रा अवतार) का आशय वह डालती और 
पहचानती है और उसी अक्षय की सिद्धि के लिए 
वह अपनी बदनामी को भी बड़े धैर्य के साथ सह 
लेती है और राम की सात प्रतीक्षा करने वाले 
वच्वामिणों को महोकाम्ना पूरी करने के लिए वह 
अपनी बात पर डठी रहती है। राम भी कीकेयी के 
हृदय को पहचानने हैं. और उनको श्रीदिवी का 
अवतार समझने हैं। विश्वनाथ की इस विधित् 
कल्पना से चिर कल्कित कैकेंयी का कनक धुल 
जाता है और उसका आनसिकि रुप खुल जातः है। 
पाठक कदि की कल्पना ने सहमत हो था नहीं, पर 
चकित होकर तनिक विचार करने के लिए अवश्य 
वाघ्य हो जाते हैं | 

अनसुया और शबरी के चरित्र भी विश्वनाथ की 
कल्पना में सजीव बन जाते हैं। ल्का ने वापस आते 
समय भी सीता, राम और लक्ष्मण अनसूदा का 
आशीर्वाद लेने उनके आश्रम में थोड़ी देर के लिए 
ठहरते हैं! सिर से पैट तक सुखी सूरतवाली शब्री 
का स्नेहशील आतिथ्य राम और तक्ष्मण को ही 
नहीं, बल्कि सहृदय पाठकों को भी अपनी और 
खींच लेता है। 

वस्तु-विन्यास पात्र-सृब्टि और रस-सन्तुलन की 
भाँति विश्वनाथ की भाषा भी प्रौढ, परिमार्शिल और 
प्रसगोचित है। विश्वनाथ के समालोचकों को बहुधा 
यह शिकायत होती है कि उनकी भाषा अकार 
दुरूह और बोभझिल होती है। लेकिन वास्तविकता 
यह है कि प्रसंग को देखकर विश्वनाथ की वाणी 
उपयुक्त शब्दों का अनायास चयन करती है। इस 
प्रक्रिया में कभी-कभी कूछ कठिन अब आ जाएँ 
तो उसे कवि की विवशता समझना ही उचित है। 
इयके अलावा आदि-कंवि की वाणी की रमणीयता 
कभी-कभी विश्वनाथ को परवश बना देती हैं। यही 
नहीं, तेलुगु साहित्य को हजार वर्षों की मरम्परा का 
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भी लाभ उठाने के लिए सत्यनारायण कभी-कभी 
लालायित हो जाते हैं। कहीं नन्‍्य भट्ट की प्रसन्‍न 
कथामाधुरी से वे अपनी रामकथा को रमणीय 
बनाना चाहते हैं तो कभी पोतनना की भक्ति 
भावना का स्मरण कर पुनकित और भावुक बन 
जाते हैं। कहीं भवभूति की माव-विभूति से वे 
प्रभावित हो जाते हैं तो कभी अनर्ध राघव के 
असाधारण शब्द-सौष्ठव को अपने काग् में 
प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं | 

यह कहना शायद सत्य से दूर नहीं होगा कि 
कवि-सप्रादू की काव्य-वेतना कभी-कभी विद्वत्ता के 
व्यामोह में पढ़कर विवश बन जाती है और 
कभी-कभी सहज सात्विक सरसता को पहचान कर 


>->ण्जजन््जाबुबु 


प्रकृतिस्थ भी हो जाती है। पर इतना तो निर्विवाद है 
कि कवि-सम्राद्‌ मूलत. कवियों के सम्राट हैं, कविता 
उनके जीवन की आलोक मधुर धारा है जिससे 
काव्यालोक एक विशिष्ट लोक का सृजन अपने आप 
और अपने लिए कर लेता है। इसलिए उनकी 
कविता मे पूर्ववर्ती कवियों की प्रतिभा का सार और 
परवर्ती कवियों की सम्भावनाओं का बीज एक साथ 
मिल जाता है। वर्तमान शताब्दी का यह सौभाग्य है 
कि सौ वर्ष की इस अवधि में लगभग सात दशकों 
को अपनी एकान्त काव्यसाधना से अभिषिक्त करने 
वाले विश्वनाथ जैसे काव्यतीर्थ इस शतक की प्राप्त 
हुए हैं। ऐसे वाउमय तपस्वी इस संसार में बहुत 
कम आते हैं, आते हैं, तो जाते नहीं | 


- डॉ. पांडुरंग राव 
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आप, सदा हम कवियी की स्तुति-प्रशस्ति के 
लिए तत्पर रहते हैं और उसी प्रकार हम कविंगण 
आपके महिमा-सवर्धन को उत्कण्ठित ! यह न्याय 
सगत ही है। 

इसी कारण मैं विश्वनाथ सत्यनारायण अपनी 
प्रशसा-प्रतिष्ठा और प्रकुल्लता को आप सब के 
अतस्‌ में विराजमान कवियों के हर्षोल्लगित मन की 
वाछित कामना-पूर्ति की घोषणा मानता हूँ. यह 
प्रतिफलन आपके और मेरे दोनों के लिए 
आनन्दमय वरदान है। 

'शब्द ओंठो पर आये और कविता में 
तुतलायें- यह पक्ति मुझ पर लागू हो सकती है। 
पालने से उतरते ही मैं तुकबन्दी करने लगा था। 
अपने जन्म के गाँव से चालीस मील दूर 
मछलीपटूनम्‌ में मैं तीसरी श्रेणी में पढ़ता था। जब 
मेरे पिता जी मुझ से वहाँ मिलने पधारे तो उन्होंने 
मुझे उसी तरह कविता गढते पाया। वे क्रोध से भर 
उठे | 

मेरे पिता तेलुगु के विद्वान्‌ थे। मढाभारत और 
भागवत उनकी उँगलियो की पोरों पर थे। शायद 
उन्हें लगा कि यदि मुझे तुकबन्दी करने की धुत लगे 
गयी तो मैं भी एक दिन वैत्षा ही भिखारी कवि बन 
जाऊँगा जैसे बहुधा उनके पास आया करते थे। 
धमकी दी गयी कि मुझे अँगरेजी अध्ययन सीखने 
को तिलाजलि देनी होगी। 

मैरी और उनकी सन्धि हो गयी। यदि मुझे 
कविता ही चीतना है तो मेरा उद्देश्य होना चाहिए 
कि मैं तेलुगु में रामायण लिखूँ। 

सम्भवतया तेलुगु के पुराने रामकाव्य जो उस 
समय उपलब्ध थे, पिता जी को पसन्द नही थे। 

इस प्रकार पिता जी के सम्मुख मैंने यह पवित्र 
प्रतिज्ञा की कि यदि मेरी क्षमता इस स्तर की हो 


अभिभाषण के अंश 





पायी, तो मैं तेलुगु रामायण का मृजन ऋरूँगा मैंने 
यह प्रलिज्ञा १९१३ में की धी और १६३४ में 
मैंने गमायण कल्प्वृक्षण' लिखना आरस्म्म किया 

इक्कसी वर्ष का अलरान ' 

विद्यार्यी कान में मुझे तेलुग के प्राचीन माहिन्य 
के उच्चस्तरीय अध्ययन मनन क्रा समुचित अब्सर 
प्राप्त हुआ। मेरे गुरुजी अी वेकट शाम्त्री की 
विद्युत्‌-ऊर्जा जैसी उप्म्धति ने मछनीपटनम के 
बातावरण को इस प्रकार के अध्ययन के अत्यस्त 
अनुकूल बना रखा था। 

तेलुगु भाषा में रचना करने वाने सैकडई़! कवि 
हैं। किन्तु प्रवीण कवि-गुस्त केवल आठ-नौ हैं ; 
उन्होने कवि-गुरु की पढर्ती कैसे प्राप्त की ? इसका 
रहस्य क्या है ? 

हमारे साहित्य में किसी क्रवि-गुरु की शेर के 
अनुरूप लिखने वाले को महान कवि कहा जाता है ' 
किन्तु कबि-गुर किनकी शैली अपनाने हैं? 

अत मैं अपनी रामायण छा सृजन यदि कर्म 
तो अपनी ही निजी शैली मे | 

किन्तु ऐसा कर पत्ता सहज कार्य नहीं है. मैंसे 
एक लाख पद्द लिखे, उन्हें फाइ ढाला और जला 
दिया । 

तब एक समस्या और उभरी। वे सुजेता “टू 
मस्कृत के महान विद्वान थे! मेरे लिए संस्कृत भाप 
का उतना ही ज्ञान प्राल करना अनिवार्य हों गया 
जितना तंलुग-भाषा में विज् नेखक होने के नाई 
आवश्यक था। 

मैने सह्कुत में रचित काव्य नोदक ओर 
मस्कृत-ब्याकरण का अध्ययन किया । 

पर प्रश्न था कि मैं इस लम्बी यात्रा में क्रिसी 

पड़ाव तक पहुँचा ई या नही मैं बहुलता में 

कविता-रचना करता रहा और स्थानीय 


शनपीत पुरुकार | 


दर प्मिकाओं मे भेजता रहा, उस समय के 
प्रणाव्कबुन्द ने मेरी कविताओं की सराहना को 
और कविताएँ पाठकों की मन भायी ! 
इपके उपरान्त मैंने कई काव्य लिखे। देश मे 
ज का स्वागत हुआ। १९२६-२७ के आसपास 
मरे ये को सममामणिक दिग्गज्‌ लेखकों की 
अग्रिम पक्ति में खड़ा पाया । 
क्या मै अब अपनी रामायण रचना प्रारम्भ करने 
को स्थिति मे हूँ * मैंने “वाल्मीकि” की झाँकी ली। 
इस महानू कथा के प्राथमिक सर्वेक्षण में मुझे 
लगा कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना मुख्यतया 
सींग की कथा को मूलगाथा मानकर की। इस तथ्य 
न गुछ चकित किया | 
गमायण तो राम और सीता की समान-प्रवाही 
कया है ? कैसे ? 
प्रम्मिक पाठ में ही वाल्मीकि-राभायण ने मेरे 
धमुष्र तीन विराट्‌-प्रश्न प्रस्तुत किये। 
प्रथम रामायण स्वय भेद है। आह ! 
अनगोगत्वा रामायण में दोनों की कथा है, राम 
और रीता की! अत रामायण वेद भी है और 
काय भी | इन दोनो कोणों को दृष्टि मे रखकर 
ख्ना-कार्य की साधना दोहरे रूप से कठिन हो 
जाती है। 
द्वितीय . वाल्मीकि परमानन्द समाधि मे उतर 
बाते थे और उनके मुख से प्रत्येक श्वोक ऐसा 
कर्ता था कि वह अर्थ-गाम्भीर्य से परिपूर्ण होता। 
तृतीय स्वय भगवान्‌ ने अवत्तरित होकर उन्हे 
विश दिया था कि वे राम-कथा लिखे | 
झम प्रकार तीन प्रमुख प्रश्न उपस्थित थे। 
फ़नो का उत्त खोजता में कई विद्वानों के पास 
हुँवा। और मुझे प्रकाश प्राप्त हुआ। आदिकवि 
विस शुगाननद समाधि में खो जाते थे वह 
ख-तल्लीनता की अवस्था है। 
प्रथम बार भरत मुनि ने, तदुपरान्त संस्कृत 
बल्मिय कोविदों ने कहा है कि रसतल्लीनता जीव 
और अत्मा की वह तडित विच्छेद अक्स्था है 
जिसमे जीव कामना और आसक्ति से उठकर 


| जमफीठ पूछकार 
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अनुभवातीत अवस्था में पहुँच जाता है। काव्य का 
अन्तिम लक्ष्य, पाठक को उसी रसानुभूति की 
परमानन्द अवस्था में ले जाना है। 

निश्चय किया कि मै भरत मुनि और संस्कृत 
बाग्मियों का अध्ययन कर्ूँगा। 

यहि रामायण वेदो का सार है, तो मुझे वेदो, 
उपनिषदों, उनके भाष्यो और षटदर्शनो का 
समुचित ज्ञान चाहिए और माथ में मन्ब्रशास्त्र, श्री 
विद्या और वेढागी की जानकारी भी । 

और यदि रामायण काव्य भी है तो क्या इसकी 
रचना-क्षमता के लिए ससार के किसी भी लेखन मे 
वचित रहना उचित है? सर्वप्रथम है ससार, सृष््ि, 
मानव-प्रकृति, फिर इतिहास, अर्थशास्त्र, 
समाजशास्त्र, बन-गाया, ज्योतिष-शास्त्र व अनेक 
अन्य विषय! इसलिए रामायण-रचना प्रारम्भ 
करने से पहले मैने मब विषयो का किड्विन्‌ ज्ञान 
अर्जित किया। 

तत्पश्चात, मैने पश्चिमी विज्ञान और दर्शन का 
अध्ययन किया और डारवबिन के सिद्धान्त को 
सविस्तार पढा। रामायण मे कूट-नीति और 
सैन्य-संचालनशास्त्र तो सन्निहित है ही, मैं यह नहीं 
कह भकता कि वैमानिकी तथा उड्डडयन-विद्या की 
भी समावेश नही है। 

और फिर ? सन्त कवि को तो ब्रह्मा ने 
रामायण-स्ृजन की अनुमति दी थी। मैं यह कैसे 
प्राप्त करें ? 

ब्रह्मा और देवताओं ने मानवीय इच्छापूर्ति के 
हैतु पृथ्वी पर अवतरित होना दीर्घकाल से छोड़ 
दिया है। किन्तु शास्त्रों मे लिखा है कि केवल मन्त्र 
और जप ही भगवान्‌ को रिझाने में समर्थ हैं। 

मेरे पिताजी का स्वर्गगास १९२७ में हो गया। 
उससे पहले मैंने अपनी समस्या उनके सम्मुख रखी 
थी। चार-पाँच वर्ष पहले उन्होने मुझे दो मन्त्र दिये 
थे, उनका आदेश मिला कि मैं फिर उन्हीं यन्त्रो 
का सहारा लूँ। 

किन्तु वाल्मीकि तो तप्स्वी थे। तपस्या क्या है। 
झूठ न बोलना तपस्या है। निर्धन और साधनहीनों 


के हतु अपनी धन-सम्त्ति से विलग हो मकना 
तपस्या है। अपने आन्तरिक कोमनावेशो पर प्रभुत्व 
रख पाना तपस्या है। वेदों का पठन तपस्या है, 
क्रोधावेश के विस्फोट को नियन्त्रित कर लेना तपस्या 
है | और, दयनीय बात यह है कि अनेक-अनेक 
प्रयत्नों के बावजूद भी मैं अन्तिम दुर्बलता पर 
विजय न पा सका, यद्यपि अन्य दुर्बलताओं पर 
विजय पाने में बहुत सीमा तक सफल रहा। 

रामायण लिखने के हितार्थ सब कुछ साध लेने 
के पश्चात्‌ भी, एक प्रश्न शेष रह गया कि रामायण 
मुख्यरूपेण सीता-कथा है। मैंने नाग-पुजक सम्प्रदाय 
के सिद्ध अनुयायियों से भेट की और उन्होंने मुझे 
सीता-माँ के रहस्य में दीक्षित किया। 

प्रत्येक मजिल पर पहुँच कर मुझे लगता था कि 
मैं अब रामायण लिखने योग्य हो गया हूँ। किन्तु 
फिर देखता कि मंजिल को राह में नित नये रोडे 
बिछे हैं । 

कला क्या है ? विद्या या शिल्प कया है? इनको 
कैसे प्रयोग में लाऊँ? उनसे परिचय किस प्रकार 
प्राप्त करें ? 

संस्कृत और तेलुगु साहित्य की शास्त्रीय 
रचनाओ की यात्रा मे मुझे उन वस्तुओं का दर्शन 
हुआ | 

साहित्य आलोचना मे 'कला और शिन्य--ये 
दोनो शब्द उसने हुए अर्थों मे प्रयुक्त हुए हैं। 

किन्तु मेरे कानों मे यह बात सदा डाली गयी 
थी कि अँगरेजी के लेखक महान्‌ कलाविद हैं। उस 
समय तक मैं ग्रेजुएट हो चुका था। तदुपरान्त मैंने 
अँगरेजी लेखकों को पणा, बुरोप का साहित्य, ग्रीक 
नाटक और बहुत से अन्य लेखकों को अनुवाद रूप 
में पढा। और बहुलता से पढा | 

कला या शिल्प---ये रहे अपनी जग 
महा-प्रवीण लेखकों मे यह वस्तु पायी जाती है और 
उनसे सीखी जा सकती है। मैंने सोचा कि मैं इस 
दिशा में अपने निजी मन्तव्य का ही आधार लूँग। 

पर, जितना ही मैं रामायण को पढ़ता उतना ही 
विस्मित रह जाता | उसमे अनगिनत कथाएँ गुँथी 


हुई हैं। दे क्या है ? प्रव्येक कथा का क्या अर्थ है 
और क्या यह रहस्य : यह सत्य समझे-बुझे दिना मं 
कैसे आगे बहूँ ? 

लेकारतीत और बार्मिक अर्थों से परे उस कया 
के वर्णन में ही सैकड़ों प्रसण और दृष्टान्न भाव-बवः 
हैं। कोई एक छटना विशेष क्यो और किसी विशय 
स्थन्न पर हीं कैसे रंटिल हो * केवल विद्ना-शर 
काम न आयेगी। जिनना अधिक मैं सशयण को 
पढ़ता उतना ही भयभीत हो उठता। 

क्या मेरे अग्रजजन इन सब बालों से अनभिज 
ये ? इन सबके 'क्यों' मे क्या मैं अपने प्रयत्म से 
हाथ धो हूँ? मैंने अपने पिक्प्जी से पत्रिन्न एलिका 
की थी। उसे तोड़ देना याप होगा। मेरे डृदय को 
एक टीस ने मथा। मुझे नण कि एक अनिवार्य 
बाध्यता प्रेरित कर रही है 'रामायण लिखी तुम 
जीवन के उच्चतम उत्कर्द को अनुभव करोगे / 

इससे पहले ही मेरी सारी यैतुक सम्पत्ति 
तित-सिल करके नि शेष हो चुकी थी। मैं लगभग 
भिखारी था। मेरे पिता जीवित नहीं थे। एक जे 
कुटुम्ब के पोषण का भार मुझ पर आ पड़ा। यह 
कहना व्यर्थ होगा कि मैंने क्या कष्ट सहे और क्‍या 
नही सहे | 

लड़कपन और किशोशवस्था में मैं दुर्बलकाय 
था। मेरा निर्दल शरीर प्रत्येक अनुभूति से कॉए 
जाता था। खून का दौसा तेज हों जाता। कर्कश 
घनि, अशुभ बोन, या विकृत सन्‍्य जान-बूझकर 
की गयी खोट- सब मेरे खुन को खौला देती थी । 
इस प्रकार के अनुभव अब नये नहीं हैं; सब मुझे 
हो चुके थे। शायद जब भगवान ने मुझे गठा नो 
सोचे मे भावना का अतिरिक्त सवेदन और 
कत्पना-शक्ति का चरम अबदान बर दियः। मैं 
नितान्त साधारण-मी बात को विचारता और 
सोचता रह जाता । जीवन जीने में इन बातो ने 
बहुत दु ख दिया। दुर्भावना से कहा गया एक शब्द 
या जान-बुझकर जोर से कहा रण असन्य मुझे 
क्रोध से पागल कर देता या। इस कारण लीग मुझे 
बुरा भी समझने। किन्तु मेरी यही दुर्बहूता, 
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कविता-रचना के समय एक वरदान बन जाती | 
मैंने इनमे से कुछ प्रवृत्तियों को आदर्शवादी रूप 
में स्थापित किया। तेराचीराजू मे मैंने 'एकवीरा' 
और 'वासन्ती' का सृजन किया। पुराणवैर ग्रन्थमाला 
के अन्तर्गत एक उपन्यास 'वेदवती' में मैंने एक 
और प्रवृत्ति को आदर्शवादिता प्रदान की। और 
अन्त में अपनी रामायण के 'भरत' को मैंने इन सब 
प्रवत्तियों का सार रूप बनाकर गढा। 
और एक बात अनकही रह गयी। मेरा स्वभाव 
है कि मैं सोचा करता हूँ और निष्फल सोचता हूँ। 
किन्तु यही चिन्तन जब उच्चस्तरीय होता है तो 
बहुत ते छिपे रहस्यों का उद्घाटन करता है और 
उसमे से नये चरित्र, नयी कथाएँ और नये भावार्थो 
का जन्म होता है। 
उस समय मेरे भीतर एक स्पष्ट अनुभूति उदय 
हुई कि प्रभु श्री रामचन्द्र ने मुझे प्रेरित किया है कि 
मैं रामायण लिखने बैठ जाऊँ। 
शायद प्रभु को लगा कि मैं एक विशेष अनुभव 
में से नहीं गुजरा हूँ उन्होने मेरी पत्नी का जीवन ले 
लिया, जिससे मैं विरह की पीडा अनुभव कर सकेँ। 
सो ठीक ही है। मैंने अपनी रामायण-रचना 
प्रारण्म की | बालकाण्ड के २००० मे से १६०० 
पद लिखे। मूलरूप से २००० पद प्रत्येक खण्ड के 
अनुमानित थे। 
मेरे बक्से मे आठ या नौ अप्रकाशित साहित्यिक 
कृतियाँ पड़ी थीं जिनके चार-पाँच वर्ष बाद छपने 
पर तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के 
कारण दुगुनी-तिगुनी प्रसिद्धि अर्जित हुई। 
दुर्भाग्य भी एक विचित्र वस्तु है। यह वही चोट 
करता है जहाँ पहले घाव हो। मेरा काम भी छूट 
गया। तब मैंने तेलुगु-भाषी देश का भ्रमण किया। 
मैं अपनी कविताएँ सुनाता, साहित्यिक वार्ताएँ 
करता, और दर्शकों के मस्तिष्क में ऐसे नये 
आयामों का दृश्य-पट खोलता जिनके द्वारा वे 
शास्त्रों में चित्रित अपने धर्म के रहस्यों मे प्रवेश कर 
पाते । उनके मन महान्‌ कला के उन क्षेत्रों में प्रसार 
पाते जो हमारे प्रतिष्ठित लेखकों की तेलुगु व 
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सस्कृत की कृतियों में समाविष्ट हैं । हर स्थान पर 
मुझे स्वागत मिला | 

हाँ, तो प्रत्येक बार घर आओ और उनके 
पेट-पालन का प्रबन्ध कर जाओ जो मेरे लौटने की 
राह ताक रहे हैं । 

मैं जब उन पूर्वकृतियो को ही नही छाप सका 
तो फिर अपूर्ण बालकाण्ड को तो कैसे छपवाता, 
जब कि उसे पूरा करना भी शेष था। 

१९४० में एक महानुभाव से भेट हुई जो मेरी 
रामायण छपाने को तैयार था। वह मुखत्याला के 
जमीदार के पुत्र हैं, उनकी आश््रप्रदेश के कृष्णा 
ज़िले मे छोटी-सी जमीदारी है। मैंने बालकाण्ड 
समाप्त किया | 

मेरे बिना जाने, और मेरे अनबुझे, एक ऐसी 
अनुभूति घटित हुई जिसका उत्तर मेरे पास नहीं' है। 
और, वह यह कि मैं अपनी इच्छानुसार जब चाहता 
रामायण नही लिख पाता था। 

उस समय तक मैं कई नाटकों, उपन्यासो, 
कहानियो, आलोचनात्मक निबन्धों एव भिन्न-भिन्न 
प्रकार की छोटी-बडी कविताओं का रचनाकार हो 
चुका था। 

किसी भी पुस्तक का लेखन मुझे एक सप्ताह य 
दस दिन से अधिक व्यस्त नही रख सकता था। 
स्वाभाविक ही उसके बाद मैं अपनी अभ्यस्त 
प्रच्छन्नता में लौट जाता था। किन्तु रामायण के 
साथ ऐसा न कर सका । राम इतने हठी थे कि एक 
क्षण को भी टस से मस नही होते थे। 

१९६१ मे मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण 
किया। अब मैं पहले जैसा भिखारी नहीं था। 

आन्ध सरस्वती की सेवा, पुस्तको की बिक्री, 
और तेलुगु-भाषी प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर दिये 
गये सैकडो अभिनन्दनों ने मुझे रोटी-पानी की 
चिन्ता से मुक्त किया | 

मेरी आयु सत्तर वर्ष की हो गयी थी, फिर भी 
मेरे शत्रु साथ-साथ दौड लगा रहे थे! किन्तु मैं 
कभी भी उस वर्ग का न हो सका जो प्रनिशोध को 
अपना धन्धा बना लेते हैं। जहाँ तक हो सका मैंने 


औरो की सहायता की और कभी किसी को हानि 
नही पहुँचायी | 

१९६१ एक प्रात वायु मे स्पष्ट शब्द 
मुखरित हुए---“रामायण लिखो, पुन- लेखनी 
उठाओ !” ये शब्द मैंने सुने। 

अदृश्य दिव्य आदेश था युद्धकाण्ड अलिखित 
था | युद्धकाण्ड के २००० पद चार-पाँच महीनों मे 
लिखे गये। कथानक मे भरत अग्नि-चिता मे कूदने 
को तैयार थे | ऐसा होगा यह शीरामचन्द्र से प्रतिज्ञा 
हुई थी यदि वह नियम तिथि तक वापिस नहीं 
आये। श्रीराम को लौटते समय मार्ग में विलम्ब हो 
गया था, इसलिए उन्होने आजनेय को आगे भेज 
विया। भरत भावाभिभूत मूछविस्था में थे। अगले 
क्षण वे अग्नि-चिता मे कूद जाते। केवल आजनेय 
ही को पता था कि इस दुर्घटना को कैसे रोका 
जाये। 

कुछ दूर ही से आजनेय ने श्रीरामचन्द्र के 
अयोध्या लौटने का गायन प्रारम्भ कर दिया । 
हनुमान विचक्षण गायक, विद्वान्‌ और महान्‌ कवि 
थे। 

भरत के आध्यात्मिक और बौद्धिक सन्तुलन को 
उस गायक ने बेधा। भरत के मुख से एक ध्वनि 
प्रस्फुटित हुई। भरत की उस मुख-ध्वनि की मैंने 
मत्तेभ छन्द में रचना की | तीन पक्तियाँ लिखी 
गयी, किंतु चौथी अवतरित न हुई । वह प्रसव-पीडा 
थी लगभग मेरे हृदय के दूटने की कहानी। ऑसुओ 
की धार झर-झर बह रही थी। चौथी पक्ति नहीं 
आयी । 

विवश ढोकर मुझे प्रयनन छोडना पडा। मृत्यु 
नहीं आयी तो इसलिए कि वह घटित नहीं हुई। 

देर बाद मुझे ऐसी प्रतीति हुई कि चौथी पक्ति 
पहले से ही लिखी हूई है। मैंने पूरे पद को पढा 





और पूरा ०ढ लिख गया यह वर्णनाहान अनुभव 
मुझ पर छा गया। मैं जानता हूँ कि वेदों मे इसका 
उत्तर है। 

अब मैं लगभग अपने भाषण के अस्लिम स्थ॒रू 
पर आ गया हूँ। मेरे पिता की आत्मा की, यदि वह 
अभी तक परमात्मा में समाहित नहीं हुई है, तो 
मन्तोंष की प्राण्ति होगी और वह श्रीरामचन्द्रजी के 
वरदान-स्वरूप परमानद की अनुभूति करेंगी | 

जितने समय तक मैं उनकी कथा लिखना रहा, 
श्रीराम ने जो मेरी सहायता की वह प्रश्ूत यी | 
महान कार्य समास्त हुआ। मैंने सोचा मैं कृतकृत्य 
हुआ। किन्तु भगवान्‌ की महिमा अनिरूण्नि है । 
उनके हिसाब-किताब का ब्ग निराला है | 

एक लाख रुपये का यह पुरस्कार जैसे श्रीराम ने 
मुझे अपनी कथा लिखाने का पासिश्रमिक दिया , 
जिसका आधा भाग उन्हीं को अर्पित है। पिताजी 
द्वारा निर्मित विश्वेश्वरनाथ का मन्दिर खण्डहर हो 
रहा है, उसके पुनरोत्थान की आवश्यकता है। 
और रामायण का एक चास-सम्करण भी प्रकाशित 
होना आवश्यक है। 

और, वे सव व्यक्ति जिन्होंने मेरी किशोरावस्था 
से लेकर अब तक 'रामायण कब्य-नृक्षमु' के प्रति 
अपनी सामर्थ्यनिसार जो कुछ भी किया है, इस 
कल्पवृक्ष की छाया में विश्राम करें | न कंवल इस 
कत्पवृक्ष की छाया में, बन्कि प्रभु के गरुहात्मनू रश 
की शीतल छाया मे, जिसके पखों की परत पुर पर 
आत्मतत्त्व में सपूरित है, जिसके नयनों में 
मरकतमणि जड़े हैं, जिनके बीच में अग्नि-शिख्रा 
दीप्त है 

हमारे देह अन्तत परिणत हों आत्मसूप 
तप से सशुद्ध, ऊर्ध्वगार्मी 
क्योंकि हम हैं अवकाश-तत्वीय । 


ज्ञनपीक़ पुरुकार ।। 
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हु, 


भारतीय ज्ञानपीठ का बह १९७१ कं वर्ष का साहित्य -पुस्कार रविश्ी विष्णु दे को उनके 
काब्य-मग्रह 'सयृति सत्ता भविष्यन! के लिए समर्पित किया जाला है जिसे ३९६०८ से १९ ६ ४ के डीच 
प्रकाशित भाषाओं के मर्जनात्मक साहित्य मे विधिवत सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया गया है | 

स्मृति सत्ता भविष्यत्‌' की कविताएँ उस चेतना की अभिव्यक्ति हैं, जिसने उप्निवेश-युणेन भार 
एवं बंगाल की सम्कारच्युत संवेधता का अतिक्रमण कर ममग्र-मारव के बोधभाव ये प्रवेश किया जहर 
अतीत की स्पृतियोँ, वर्तमान की सता और भविष्य की खोज तीनो सहजीवी बनी हुई समायी हैं | इन 
कविताओं में गीतिकाव्य और महाकाव्य का, पावन और अपावन का महज एकीकरण हुआ है , और, 
मै' और 'तू' उनके साथ हाथ मे हाथ हाले महगमन कलले है जो 'दे' है इलिहास के निर्माल' श्रमजीवी 
जेनममूह | 

विष्णु दे के कवि का विकास एक ऐसी संवेदना के प्रादुर्माव को धयोतिद करत है जो विशिष्ट 
बैयक्तिक होते हुए भी सार्वभौम है, किन्तु साथ ही जो उम्त जनता में उसकी विकृनि-परिष्कृति और 
सहज जोकरीति मे बद्धमूल है जिमकी भाषा का प्रयोग उन्होंने परम्परा और व्यक्तिगत प्रतिभा की 
अनेवरत क्रिया-प्रतिक्रिया के सवहनार्थ क्रिया है। उन्होने रोगनी सौन्दर्यबोध से दूर मकर अपनी 
स्व॒र-सामणस्ययुकत काव्य-सरचना में प्रकृति, वारुता, अनुराग और श्रम के समय से एक अत्यस्त 
करूण छवि अकित की है। यही बड़ छवि भी है जिसमे समकालीन राष्ट्रीय प्रथास के लिए अभीष्ट 
सन्देश निडित है| 

दीर्घजीवी हो कदि और देते रहे वाणी जनमानव की प्राणपीड़ा और अभीष्ण को! 


कि 
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१० फरवरी, १९७३ प्रवर परिषद्‌ भारतीय ज्ञानपी5 
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विष्णु दे 








दाः ला साहित्यकार विष्णु दे (१९०९-१९८४ 
के काव्य-जीवन की शुरुआत निजी पीड़ा 
और एकान्त के दश से शुरू हुई। उनका यह 
निजत्व निसंग, जो अपने एकाकी स्वभाव से जुड़ा 
था, धीरे-धीरे निसर्ग में विसर्जित हो गया। अपने 
आरम्भिक लेखन के दौर में स्वय को प्रकाशित करने 
की भावना का जहाँ अभाव था-वहाँ उस गोपन में 
भी-अस्तित्व को जुगाये रखने का सकट आड़े आ 
गया। आत्म सचेतन होने की प्रक्रिया में जहाँ वह 
टी एस एलिएट से जुड़े वही प्रमथ चौधुरी 
(१८६८-१ ९४६) की रचनाओं ने भी उन पर 
गहरा प्रभाव डाला। लेकिन आत्म सजगता और 
वृहतत्तर ऐतिहय-बोध उन्हे किसी भी सीमा रेखा में 
या प्रभाव-वृत्त में बॉँध या समेट न पाया। उन्हे 
ऐसा जछूर लगने लगा था कि मनुष्यों के जगन मे 
एक परदेसी सैलानी' की तरह वह अपने 
आत्म-प्रत्यय के लिए भटक रहे हैं। यही भटकाव 
और तलाश उन्हें मार्क्सवाद के निकट ले आयी 
और तब उन्हें प्रतीत होने लगा कि उनके कवि 
व्यक्तित्व को आशिक जआश्वस्ति मिली है। यह बह 
दौर था जड़ "उर्वशी और आर्टेमिस' (१९३३) तथा 
“चोत दालि' (१९४७) की कविताएँ लिखी जाने 
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को थी । स्वाध्याय के प्रति गहरी रुझान और 
सामाजिक दावित्व-बोध के प्रति अपनी अनन्य 
निष्ठा ने उनके आत्म ससार को और आदिगत 
व्याप्त चेतना से जुड़े विचारों ने म्वभावत और 
अनिवार्यत उन पर प्रभाव डाला, जो उनकी 
काव्य-मनीषा की अपरिहार्य अगर बन गयी। इस 
विचार सरणी मे उनके साथ और भी कई कवि 
सम्मिलित थे, जिनमें अरुण मित्र (जन्म १९०९) 
और सुभाष मुखोपाध्याय (जन्म १९१९) प्रतिनिधि 
नाम हैं, और जिनकी लेखनी आज तक सक्रिय है। 
तत्कालीन साहित्यिक मंच पर अपने लेखक 
मित्रो और समकालीन कवियों के साथ दीखते हुए 
भी विष्णु दे सबसे अलग रहे। अपनी आरम्भिक 
रचना, जो कि एक कहानी थी 'पुराणेर पुनर्जन्म या 
लक्ष्मण' शीर्षक से (ढाका से प्रकाशित प्रसिद्ध 
साहित्य पत्रिका 'प्रगति' में) १९२८ में छपी थी। 
इसके बाद १९३१ में 'परिचय' के प्रथम अक मे 
ही उनकी दो कविताएँ छपी थी। इसी अक मे 
मार्सल प्रूत्त की एक कविता का अनुवाद भी छपा 
था। उर्वशी और आर्टेमिस' इस काव्य-रूपक से ही 
स्पष्ट है कि काव्य-चेतना के स्तर पर वे नवीन 
प्रयोगों के पक्षयर थे। उर्वशी इन्द्रलोक की प्रसिद्ध 


अप्परा थी जो शापवश भूलोक में पुरुग्वा की प्रेयसी 
और पत्नी बनकर रही और कंन्द्रीय पात्रा के रुप मे 
इस पर कई कृतियाँ लिखी गयी । “आर्टेमिस' ग्रीक 
गाथा की एक प्रमिद्ध पात्रा थी, जो अपने भाई 
अपालो के साथ ऑलिम्पस के प्रमुख बारह टेव-देवी 
मइल मे प्रतिष्ठित थी और जिसने अक्षत कुमारी 
बने रहने का वरदान पाया था। वढ़ आखेंट की टेवी 
के रूप में भी मान्य है। इस अप्‌॒र्व मुन्दरी को झील 
में विवस्त्र देख पने का सौभाग्य ऐक्टेयॉन को पिला 
था लेकिन वह आर्टेमिस के शाप से हिरण मे 
परिणत हो गया। उस पर शिकारी कुत्तों ने धावा 
बोल दिया और जो उसे चीर-फाइकर खा गये | इस 
विवरण से स्पष्ट है कि समानान्तर मिथको के 
विनियांग द्वारा विष्णु दे अपनी काव्य-चेतना को 
सार्वजनिक विस्तार देना चाहते थे और अपने 
ममकालीनो से विशिष्ट होने की तैयारी मे उनके 
अपने स्वभाव और स्वाध्याय ने भी बहुत योगदान 
किया और इससे उनकी आत्मोन्मुखी वृत्तियों को 
समुचित विस्तार भी मिला। 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१५ ४१) और 
काजी नजरुल इस्लाम (१८९९-१९७६) जो 
क्रमश भारतीय मनीषा के सस्कृति पुरुष तथा 
सामाजिक चेतना के प्रतीक और 'अग्निवीणा' 
वादक थे, ने विष्णु दे को प्रभावित अवश्य किया था 
लेकिन यह प्रभाव आशिक ही था। इस बाते पर 
उनके आलोचको मे बहस की जाती रही है कि 
स्वय रवीन्द्रनाथ को विष्णु दे ने कहों तक और 
कितनी दूर तक सराहा था। विष्णु दे ने अपने 
यौवन मे ही इस बात को लक्ष्य किया था कि 
'कल्लोल गोष्ठी' के कवि-आलोचकों और समर्थकों 
द्वारा रवीन्द्रनाथ के मूर्तिभजन का प्रयास किस तरह 
एक षइ्यन्त्र मे बदल चुका है और रवीन्द्रनाथ इससे 
बुरी तरह आहत भी थे । लेकिन अपने स्वभाव के 
अनुरूप अस्तित्ववादी दर्शन से जुड़े रहने और इसके 
प्रवक्‍ता होने के कारण और अन्यान्य दर्शनों या 
मतवादों (यथा अद्वैत और विश्व-मानवताबाद) के 
पुरोधा एवं प्रशसक होने के नाते रवीन्द्रनाथ विष्णु दे 


के लिए भटैव आदरणीय बने रहे , अपने युवोदि- 
उत्साह में अन्य कवियों की तरह उन्होने खाना: 
की सार्वभौमिक और सार्वकाल्कि उपस्थिति की 
सवर्धना की। बाद में अपने एक काव्य-मकनन 
तुमि शुधु पंचिसे बैसाख' (३१०५८ , क्या लेम 
केवल बैशाख माह की पचीसवी लिथि... 
हो --रवीन्रनाथ का उन्म दिन) ये उन्होंने लोगा की 
उस मानसिकता का विरोध किया था जो कवियों 
का जन्मदिन मनाकर ही अपने कर्तव्य और झबिन्च 
को इतिश्री मान लेते हैं| 

अपने पूर्वदर्ती और समकलीन कवियों के 
प्रशसक होने और उनका नैकट्य पाने के बावजूद 
विष्णु दे ने अपनी $्तों पर एक कवि और समग्र 
कविशिल्पी का जीवन जिया। बाद में, पॉल एलुयार, 
लुई ऑराग और पाब्लो नेरुदा की मानवताबादी 
और मर्षशीन चेतना ने विष्णु दे के काव्य-ह्िनिज 
को और भी विस्तार दिया। लेकिन अपनी भारतीय 
पृष्ठभूमि-आधारभूत ग्रन्यो (जिनमे शास्त्र-पुराण 
गाथाएँ सभी सम्मिलित हैं। का चिन्तन-मनन, उन्हे 
उन पौराणिक एव मिथकीय सन्दर्भों को और भी 
परिचित कराने मे सहायक हो सका जो साहित्य मे 
मूल्य, प्रतीक और अभिप्राय के बतौर बार-बार 
प्रयुक्त होते रहे थे। भारतीय मिथको के समानान्तर 
विश्व की विभिन्‍न सस्कृतियों मे प्राप्त गायाओं और 
समानधर्मा दृष्टान्तो की पड़ताल से उनका 
काव्य-जगत्‌ नयी उद्भावगाओं और सम्भावनाओं 
से व्यजित हो सका। समसामयिक राज्नैतिक 
परिवर्तनो और सदर्शों से भी उनके परिचय का 
दायरा निरन्तर बढ्ता गया । काव्य-प्रणयन के 
आरम्भिक चरण में इन हवालों से बोझिल उनकी 
काव्य-पक्तियोँ अपने जटिल और सन्दर्भ-गर्जिन 
विधान से अपने पाठकों को अवश्य ही चमत्कृत 
करती थी । कहना चीहिए, आतंकित भी करती थी 
लेकिन १९५० मे प्रकाशित “अचिष्ट' 
काव्य-सकलन की कव्तिएँ इन आयोजनों और 
उपक्रमों के जटाजाल से मुक्त जान पड़ती हैं । 
अपनी यरवर्ती रचनाओं 'नाम रेखेछि कोमल 
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गान्धार' (१९५३), 'आलेख्य' (१९५८), 'स्मृति 
सत्ता भविष्यत' (१९६३), 'एकूश-बाइस' 
(१९६५), 'सेइ अधकार चाइ' (१९६६), 'रवि 
करोज्जल निजदेश” (१९७३), 'ईशावास्य 
दिवानिशा' (१९७४), 'चित्ररूपमत्त परथिवीर' 
(१९७६), 'उत्तरे थाकों मौन' (१९७७) मे उनका 
स्वर क्रमश संयत, पारदर्शी और अनाइम्बरपूर्ण 
होता चला गया। इन सकलनो में उनका द्रष्टारूप 
अधिक मुखर है जबकि कविरूप अधिक मौन और 
गम्भीर | 
अपने सरोकारों के प्रति चौकस लेकिन अपने 
इर्द-गिर्द चलने वाले छोटे-बडे साहित्यिक 
आन्दोलनो एवं राजनैतिक धड़ों से अलग, विष्णु दे 
की काव्य-वेतना भूमि और भूमा को समर्पित रही । 
सामाजिक शीषण, अन्याय, श्रेणी विभाजन, वैधम्य 
आदि पर जहाँ वह करारा प्रहार करते हैं वहाँ काव्य 
की मर्यादाओं का भी बराबर ख्याल रखते हैं। उसे 
वे नारेबाजी और पार्टी का हलफनामा नहीं बनाते 
या एर्टी दफ्तर लक सीमित नही रखते | साथ ही, 
उन पर यह आरोप भी नहीं लगाया जा सकता कि 
उन्होंने सर्वहारा या आम जनता के हक की 
अनदेखी की-इस दृष्टि से उनकी सारी रचनाएँ 
शोषण, गरीबी, हताशा और वर्ग भेद के विरुद्ध 
आम आदमी के एकजुट होने का आह्वान करती 
हैं। इस अभियान-क्रम के दौर में ही कवि ने 'लाल 
तारा' जैसी कविता लिखी थी, जो उनके प्रसिद्ध 
काव्य-सकलन 'सन्द्ीपेर चर' में संकलित है। इसमें 
उच्चै-श्रवा की ह्रेषाध्वनि और पक्षीराज गरुड की 
उड़ान को प्रतीक रूप में ग्रहण किया गया है। इसमे 
सन्देह नहीं कि इस कविता को साम्यवादी 
विक्षरधारा की सशक्त एद प्रतिनिधि रचना के रूप 
में देखा जाता रहा है लेकिन अपनी परम्परागत 
विजय यात्रा और देश के लोगों के जयगान को ही 
कवि ने सर्दाधिक महत्त्व दिया है -- 
“गिरी नहीं मिरेगी भी नहीं, तुम्हारे घोड़े की 
नाल 
“प्रा्णों के इस्पात से सुदृढ़ तुम्हारा 
+2/ शरीर शपकार 


अभियान- 
भीझ बन्धुओ के देंश में तभी तो 
तुम्हारी उन दुर्जय भुजाओ ने गुजाया 
जयगान |” 
लिल तारा/सन्द्वीपेर चर 

ऐसी भाव-समृद्ध पक्तियों की सख्या न तो का 
है और न उनमे दोहराव ही आया है। उनकी 
कविताओ में जो वैविध्य है और जितने आयाम हैं 
वे पाठकों और समीक्षकों को सचमुच प्रसन्न 
आश्चर्य में हालने वाले हैं | यही कारण है कि 
रवीच्धनाथ युग की ठीक वाद वाली पीढी मे वे 
शीर्षस्थानीय कवि-चिन्तक के रूप मे समादृत्त हो 
सके | जब उनके समकालीन कूछ अन्य कवि इस 
जघन्य धरती पर व्याप्त निराशा, हताशा, स्वच्छन्दता 
के नाम पर आत्म-पलायन, मुक्ति के नाम पर 
विकृत यौनाचारो को प्रश्नय दे रहे थे और सारे 
मूल्यों की अवमानना का काव्योत्सव मना रहे थे 
उस समय विष्णु दे और उन सरीखे समाजचेता 
कवियों ने व्यक्ति और समाज की पीडा, आशा और 
आकाक्षा, ताप और अनुताप, ढाह और दश को 
वाणी दी तथा सामाजिक न्याय के माथ व्यक्ति को 
उसके स्वतन्त्र आत्म-निर्णय के अधिकार से जोड़ा । 
लेकिन समान उद्देश्यों और साधनों के बावजुद ऐसे 
भी बहुत-से कवि थे जो अपनी-अपनी प्रतिज्ञा और 
प्रतिबद्धता के बावजूद अन्यत्र और अन्यथा व्यस्त 
होते चले गये। उदाहरण के लिए, सुधीन्द्रनाथ दत्त 
(9९०१-१९६०) जन-जन के आक्रोश से बचने 
की खातिर नेतिवाद के आश्रय में चले गये। बुद्धदेव 
बसु (१९०३-१९७६) कलावाद के अनन्य प्रवक्ता 
बन गये थे और कवि जीवन के अभ्युदय काल मे 
उन्होंने जिन काव्य धारणाओं का सक्रिय विरोध 
किया था, क्रमशः वे उन्ही प्रस्थानों या अभिगमों 
की ओर लौट गये। अमिय चक्रवर्ती 
(१९०१-१९८६) ने काल की अखण्ड चैतना को 
निश्चित सदर्भों में एक सीमा तक पकडा था लेकिन 
बाद में विज्ञानदादी अवधारणाओं के साथ 
अतीद्धियता के तालमेल बिठाने के क्रम में उनके 


काव्य की दिशा खो गयी , कहना च्गहिए, दृष्टि खो 
गयी | 

अपनी आरण्भिक रचनाओ से चर्चित हो जाने 
वाले विष्णु दे की 'अच्विष्ट' और 'आलेख्य' 
काव्य-कृतियो ने उन्हें बाइूला काव्य-ससार मे पूरी 
तरह प्रतिष्ठित कर दिया। उनकी परवर्ती रचनाओ 
मे उनकी सर्वश्रेष्ठ लम्बी कविता स्मृति सत्ता 
भविष्यत्‌' को वर्ष १९७१ में भारतीय ज्ञानपीठ 
द्वारा सम्मानित किया गया। इस सम्मान के पूर्व 
स्मृति सत्ता भविष्यत्‌” काव्य-सकलन को वर्ष 
१९६३ की सर्वश्रेष्ठ बाइला कृति होने के नाते 
केन्द्रीय साहित्य अकादेमी का पुरस्कार प्राप्त हो 
चुका था। इस सकलन मे कवि-मनीषी विष्णु दे की 
१९५५ से १९६१ तक की कविताएँ सकनित हैं | 
#मृति सत्ता भविष्यत्‌” कविता जहाँ आधुनिक 
भाव-विचार-बिम्बों से समृद्ध है वही यह जातीय 
अस्मिता की पहचान का मुखर दस्तावेज है। इस 
कविता मे आत्म-परिचय के लिए सघान मे निकले 
कवि ने हमारी विडम्बनाओ और सामाजिक 
विवृतियों के ढेर सारे परस्पर विरोधी चित्र उकेरे हैं। 
कहना चाहिए कि इस कौशल से जुटाये हैं उनके 
सारे आशय और अभिप्राय अपने कथन के साथ 
एक नई गूँज॒ पैदा करते हैं| यह लम्बी कविता 
हमारी कूठा, कुत्सा, विकृत और विद्रूप मानसिकता 
से ग्रस्त उस समाज को प्रस्तुत करती है यहाँ व्यक्ति 
और सस्था दोनों ही अपनी-अपनी पहचान खोकर 
इसे फिर से पाने की तैयारियों मे लगे हैं। जहाँ न 
तो साधन की पवित्रता है और न कोई सकारात्मक 
सकलप और ना ही कोई दिशा। अपने ऐतिहय और 
सस्कृति बोध के कट जाने की पीडा और सामूहिक 
चेतना से विच्छिन्‍्न और विभक्त व्यक्तिवाद और 
निरकृश आचरण ने कवि के चित्त मे एक खिलता 
भरा तिकत अवसाद पैदा कर दिया है। वह अपने 
सामने ख़ड़ी उस नवीन या वर्तमान पीढी से एक 
साथ कई सवाल पूछता है जो कि दिशाहीन ही नहीं 
दिशाभ्रष्ट भी है। देश के धुँधले दर्पण मे प्रस्तुत 
पीठी और बीस-बाईस वर्ष के युवाओं की आँखों 


में यह देश एक-दूसरे के लिए पूरी तग्ह अपरिचित 
है | ये युदा अपने को प्रदासी समझते है और स्वदे३ 
की स्मृति उनके लिए विलास है। उके लिए सोलह 
और अठारह मजिली इमारतों का वैभव ही सब कृप 
है। लेकिन महानगर 'कनकना) के माथे णर कलक 
के रूप में उगनेवाले इन बेढ़गे, बदसूरत और 
बेतरतीब कक्रीट के जगल के साथ-साथ यहाँ की 
कच्ची मड़के, गन्दी बस्तियाँ, तग फुटपाथ, 
बदहाली, भाषावाद, इरावने सपने, महामारी, 
अभाव, रुदन, भुख, जुलूस हडनाल, बेकारी और 
निगशः का ही बोलबाला है। हर पीढी की अँख में 
विषण्णता और ठिकलता है| 

दर असल, सभ्यता के सकट और मानवीय भावों 
और संवेदना के अभाव ने लगो को इस कदर 
पत्थर और निष्ठुर बना दिया है कि उन्हें व्वय अपने 
जिन्दा रहने की कोई आश्ण ही नही ग्ह गयी है । 
उन्हे आश्वम्त करने वाली भाषा तक खो चुकी है। 
इस सवादहीनता के प्रति अब कोई आक्रोश या 
आग्रह शेष नहीं गह गया। निराशा की चरमावम्था 
अब किर्मसी भी प्रकार की आशा या आक'श्षा की 
अपेक्षा नहीं जगाती। भूख, अभाव, सत्रार् और 
विरोध का कोई अर्थ री नहीं रह गयः है क्योंकि 
अकाल, भूख और उत्पीडन कं क्षणो का एकमात्र 
सहारा रूदन भी दम तोड़ चुका है। लोग इन सारी 
सवेदनाओं से कंटका रह गये हैं और जाहिर है 
अपनी सामान्य पहचान और वैशिष्टय खोकर 
व्यक्ति अपने जी-जान और जहान, मन और मानस 
को गिरवी रखकर किमी सूखे पोखर में पड़ा है ' 
विष्णु दे ने 'एकालेर कविता' की भूमिका में व्यक्ति 
की अस्मिता और समाज की इचत्ता के बे में कहा 
है 

“कविता लेखन आत्म-चैतना से परिपूर्ण सृजन 
कर्म है। और इस दृष्टि से आधुनिक काव्य को 
वंश-नाद] परम्परा बहुत पुरानी है। चेकिन 
ऐतिहासिक कारणों से मनुष्य की व्यक्षित-सत्ता 
समाज से दितनी ही कटती चली गर्यी वह समाज 
से उतना ही अलग-बलग होता गया। झौर इसी 


जॉनपीठ पुरस्कार ॥2। 


अनुपात मे यह आत्म-चेतना भी छढती दली 
गयी | 
अपनी इस विशिष्ट कविता को विश्यु दे ने 
रखीखचनाथ की प्रसिद्ध रूणक-कथा को एक महत्त्वपूर्ण 
सन्दर्भ के तौर पर संयोजित किया है। बहुत सम्भव 
है इम रूपक से उन्होंने अपने कातञ्य का कथध्य या 
प्रस्थान ग्रहण किया हो। कवि सवीद्रनाथ को रचना 
को पून प्रस्तुत करते हुए, कवि विष्णु दे न सत्ता 
वर्तमान) के सकट को ही रेखाकित किया है। इस 
कथा में विवाह मण्डप, मगत-वितान, स्वादिष्ट 
पकवान, कोहबर सुहागिनों का गीत, समधनों की 
ठिठोलियां, सहेंलियों की छेडछाड, दान -दहेज, 
उपहार-सामग्री और सख्रय वधू की उत्कठा-विहृवल 
प्रतीक्षा का एक-एक क्षण चित्रित है। शहनाई बज 
रही है, सृहागिनों की उलू ध्वनि ओर शंख नाद से 
सारा परिवेश आनन्द्र मु्खारित होने ही वाला है 
किन्तु जिसके लिए इस मगल परिणवोन्सव का सारा 
शोभा-वितान रचा गया है, वही अनुपस्थित है। 
यानी जिस वा की प्रतीक्षा की जा रही है, वही इस 
दृश्य से नदारद है। इस सटीक और अद्भुत रूपक 
विधान से कविंगुरु रदीद्वनाथ ने हमरे जीवन की 
ब्रासदी को, आनन्द और अभीष्सा की अधूरी और 
अभिश्षप्त यात्रा को, अकित किया था। विष्णु दे ने 
इस बीज़ कथा को अपनी इस लम्बी कविता में 
पल्लवित किया है और बताया है कि आज हमारे 
सामने और हमारे बीच बाराती की शक्ल में चोर, 
जुआरी, घुमखार, चाटुकार, सत्ता के पुजारी और 
भिखारी तथा समाज के घूरे पर खड़े वोट मॉगते 
नेता सभी हैं लेकिन विवाह मण्डप और वर महल्ी 
के प्रकूकन नरक में प्राणों का सचार करने वाला 
और अभय का दान प्रदान करने वाला बह उपयुक्त 
वर गायब है जिसके लिए विवाह-महडय में 
प्रतीक्षातुरा कन्या छुँवारी बैठी हुई है। 
इस कविता में ऐसे ढेरों प्रसंग अनुस्युत हैं जो 

कवि की चेतना की बुरी तरह झिझोडते हैं। ये सारे 
हवाले इस बात के साक्षी हैं कि कदि अपने 
प्रस्ताकित निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए देश-विदेश 
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के इतिहासो ओर श्रेष्ठ मास्कृतिक उपलब्धियों क्री 
अनुगुँज को पक्तियाँ प्रदान करता है। चाहे व 
अमर सगीत सर्जक बिथोवन हो | चिन्तक नीछी, 
होयल इरलिन ही या बाखनर , फ्रासीसी मैडरिन हा 
या अलजीरियाई घुटन-सबकों अपनी-अपनी 
अम्मिता-इयत्ता-सत्ता की तलाश है। लेफिन हम 
भारत के लोग जान-बुझकर अपने नरक में, पड़े-पड़े 
नारकीय जीवन जो रहे है, असमर्थ अपाहिज 
बनकर | कवि हमारी पतन गाथा और नाटकीय 
यातना के उन कारणों का भी सर्केत करना है, 
जिसमे आह या ठाह तो है - आत्मग्लानि या 
आत्म-मचेननता नहीं है! हमारे पास वाणी सो है 
पर उसकी वाग्मिता या अर्थकता खो गयी है। 
हमारी धरती पर खड़े पेड़ो पर फल-फुल -पल्लब तो 
है लेकिन उनके रग-रूप और स्वाद खो-विखर गये 
हैं क्योकि इनकी जड़ों का जीवन-रस सूख गया है। 
कवि ने इस कविता में केवल सकत्प (अतीत या 
स्पृति। और स्थिति (वर्तमान) के प्रभावशाली चित्र 
ही नहीं उकेरे हैं, इसमें भविष्य के भी वे सारे संकंत 
हैं, जिनसे सस्कृति और सकत्प के कल्पवृक्ष को 
सूखने से बचाया जा सकता है। कवि ने सस्कृति के 
इस कल्पतरू को 'फूलदानी तहजीब' या ड्राइंग 
रूपवाली डौद्धिकता' से हटाकर अखिल वैश्विक 
चेतना से जोड़ा है, ताकि मानवीय प्रश्नों को क्रिसी 
संकीर्ण या छिछले भौगोलिक दायरे तक सीमित न 
रखा जाय। हालाँकि इस कविता की प्रश्नभूमि 
व्यक्ति, समाज और 'सुजला सुफला और 
मलयजशीतला' भारत माता से जुडी है और उन 
सबको सम्बोधित हैं, तो अब केवल देह रूप में ही 
यहाँ विद्यमान है। आत्म सम्मान, आत्म निर्णय और 
आत्म परिचय के अभाव में उसका वर्तमान [सत्ता] 
प्रश्नाकुल है और कवि ने इस रूपक के बहाने उसी 
ब्यर्थ प्रतीक्षा को विस्तार दिया है। 
आधुनिक बाइला काब्य में अपने उत्कृष्ट 

योगदान के लिए विष्णु दे जितने सराहे जाते रहे है 
उतने ही कठिन भी समझे जाते रहे हैं। इसका एक 
प्रमुख कारण यह है कि कविता उनके लिए 


आन्मचेतना का संवश्रेष्ठ विगियोग ही नहीं, जीवन 
का सम्पूर्ण दर्शन हे । उन्होंने कयिता को जीवन के 
अतरण क्षणो की सगिनी और साक्षी माना है। 
उनकी कविता मात्र भाव, शब्द, छद, न्यास, आशय 
और अच्विति के मार्थक समुच्चय तक ही सीमित 
नहीं रहती-बह अपनी पूर्व प्रसतादना और तमाम 
सभावना के साथ उजागर होती है--और एक नये 
सिरे से विशिष्ट क्षणी को णरिमार्जित, परिक्कृत और 
आधिष्कृत करना चाहती है। उनके लिए कविता 
काव्य शास्त्रीय अनुबंधों से परे एक अक्षर सना है। 
कवि का नानना है कविता पर चाहे जितने बाहरी 
दबाव हो, कविता को अपनी अनतरगता बनाये रखने 
के लिए इन अनुषगों या आरोपित 
औपचास्किताओं से मुक्त ग्खना होगा-सभी 
उसकी मुक्ति सभव है। 

कविता अपने आप में शब्द है-शब्द उसकी 
अनिवार्य इकाई भी है और उसकी अक्षर सत्ता की 
सार्थकता भी | इस्नलिए कवि का कार्य है शब्द को 
उसका वाछित परिधप्रेन्‍्य और आशय प्रदान करना। 
अपने कवि मतव्य या वक्तव्य की रक्षा करते हुए 
विश्यु दे कहा तक इसका अनुपालन कर पाये हैं, 
इस बारे में उनकी कविता के किती भी अंश को 
प्रष्न या प्रस्तावना के रूप में देखा जा सकता हैं, 
जिसमे शब्द अपनी उपस्थिति में मात्र शब्द नहीं 
रहते, अपनी प्रस्तुति में सार्थक और जुझारू सवाद 
बन जाते हैं | 


आल्ोचकों ने विष्णु दे की कविताओं में निहित 
शब्द सयोवन में सिद्धि' पक्ष पर सर्वाधिक बल 
दिया हैं। वे बाइला कविता के ज्षैत्र मे शब्दों के 
परीक्षण, निरीक्षण और नियोजन के कुशल शिल्पी हैं 
और शिल्पी से अधिक शब्द-दष्टा हैं। शब्द के 
अनुषग या शब्द सभावना के दाचक गुण धर्म पर 
विचार करने पर हमें उनके प्रति नतमस्तक हो जाना 
प्रह़ता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उनके काव्य 
में शब्द-संभार यर,या उनके संयोजन-विनियोजन 


पर ही सर्वाधिक बल दिया गया हो, प्रकृति उनके 
काव्य की प्राथमिक और अनिवार्य ऊर्जा है, 

जिमर्ग के आमरत्रए के स्गथ अन्धकार का 
आह्वान विष्णु दे के काब्य-यृज़न का अभोष्ट भी है 
और उसकी विरत पड़व न भी, अप्ने एकात 
निम्नत गहन विउन में स्थित सड़ेंट स्थज् को, जहाँ 
प्रैदसी की लम्बी प्रतीक्षा की जा रही है, प्रेथी कवि 
ने बार-बार सह़स्नाक्ष अचकार से पर देना चाहा 
है। प्रमाद और प्रशान्त अच्चेर के इस मनोहर 
निरापद और सुखद आयोजन के साथ ही उसका 
सृजन पर्व आत्म होता है, बाह्य पभावी और 
अनावश्यक ह्म्लक्षप से अपनी अस्मिता को बचाने 
की अभीष्या', उर्वशी और 'आर्टमिस' की 
अधिकाण कविना ओं में देखी जा सकती है ' बाद 
मे इस बुत्ति को 'नाम रेखेंछि कोमल ग्यार की 
एक गहत्वयुर्ण कविता 'अन्यकारे आर इस तरह 
व्यजित कम्ती है. “अन्यकार से मत इगो अब 
अमह प्रकाश दच्य है घृगा से आज दृषित दिन मे 
रही नहीं कोई रुचि।एक्मात्र अन्यकार ही तो है 
शुचिप्रेम का सगीत हुआ घृणा से सब्य_ दि 
की अधिकांश प्रौद़ कविताओं से इस अभिपष्रय को 
सहज ही उपलब्ध किया जा सकता है। 

कवि द्वारा इस प्रस्तावित अधकार में सारी बाय 
वस्त्र उनकी अनचाड़ी उपस्थिलि और अवाधित 
हम्न॑क्षेष समाप्त हो जाते हैं! कवि तब अपनी 
आवश्यकताओं के अनुकृूए, अपने अतरग #ब्दों, 
भावों, विम्दों और इनके सयोजद को चुनला है; 
नेकिन इसके पूर्व निर्स्म के तमाम आकर्षक और 
उत्तेजक उपाठानों की अनदेखी कर माधक्क कवि इस 
निम्तब्ध और संदाशयी अधकार के निभ्रत एकान में 
मिलन आयोजन का अभिषेक करता है. जिसमे 
कोई बच्य साधन उपकरण नहीं अन्त काण का 
भावोत्कर्ष और ऐच्द्रिय हषोल्लास ही उसकी आनन्द्र 
छवि है। बड़ी मुक्करिक से और जनन से गठ्ढे गये 
इस अच्यकाराच्छन्त मिलन-मडप में बह अपनी 
मिलनसंगिनी का आध्वान करता है; उर्वशी 
कविता में इस चिरवाछित सयोग क्षण और घिरातुर 
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प्रणय-निवेदन को विद्वल-म्वर में पक्तिमुखर किया 
गया है - 

“क्षण भर यहाँ ठहरों, 

तुम्हारी देह की इस अन्तहीन आमत्रण वीथी में 

विचर सकूँ 

हाथ, इतना समय कहाँ--बस तुम क्षण भर ठहर 

जाओ, 

क्षण के इस आनन्द आलोक से 

अधियारी आकाश मभा मे 

नृत्यमयी दीप्त दीपावली से 

नग्नता में दीप्त तनु चमका जाओ।” 

(उर्वशी/उर्वशी और आर्टेमिस) 

ऐहिक और ऐद्रिय होता हुआ भी यह अनुरोध 
मासल या अश्लील नहीं | यह स्पर्श्य, दृश्य या श्रव्य 
बिंबों से नही बल्कि छायाभासोी से रूपायित 
आलोक-पर्द है और इसीलिए अशरीरी या 'वायवीय 
है, निष्णाप और निष्कलक है। इस निगूढ कुज में 
संभवत काल का प्रवेश भी वर्जित है। इस निषिद्ध 
क्षेत्र में उर्वशी और पुरुरा की गाथा को अभिशप्त 
और क्षणिक आनन्द उर्मियो से सयुत कर-अपने 
मानवी प्रेम को इन्द्रधनुषी रंगिमा प्रदान करता है 
क्योकि वह इस मिलन उत्सव का एक-एक क्षण 
पाना और जीना चाहता है। उसे ज्ञात है कि वह 
पुछरवा की तरह आजीवन लोलुप या कामातुर 
बनकर जी नहीं सकता और अभिशाप के अवसाद 
को प्रचारित भी नहीं कर सकता। और उसकी 
प्रेयसी कोई शामग्रस्त उर्वशी भी नही जो मिलन 
रजनी की शब्दहीनता में, विपरीत ग्रहप्रभाव से, प्रेमी 
की बाहों मे अधिक देर तक ठहर नहीं पायरेगी। 

विष्णु दे की कविता कार्य-कारण की 
सकारात्मक और सार्थक अन्विति पर बहुत जोर 
देती है। उनकी प्रकृति वहाँ कवि की प्राणधर्मा 
सहचरी बन जाती है। इसलिए दोनो को अलग 
करना असभव हो जाता है। उद्दीप्त भावों पर 
निय्रजरण रखते हुए वे भी अपने आवेगों की तीव्रता 
को आँकते चने जाते हैं--इन्धधनुष की तरह एक 
छोर से दूसरे छोर तक बाधाहीन और पूरी स्पष्ट्ता 
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तथा अतरगता से-लेकिन अपने मनोभावों को 
निरर्ग के उपादानों से अंकित करते है और प्रदु 
को ऊर्जा और उष्मा से उनकी कविताओं मे एः 
अकृत्रिम और प्रखर आभा पैदा होती है। उनके 
मे सगीत की लय और छन्द मे मगीत की 
रागिनियाँ गूँजन लगती हैं 
“तेज धूप में वित्ीन कर दो स्वर 
जलती दुपहरी मे होता रहे स्पन्दित 
मेरे दिन की शुरूआत होती है सात रंगो से 
और रात नीले समदर की स्याही से 
मेरी रमो मे, रेशों में, स्वप्न का आनद 
अठखेलियाँ भरता है 
गुँजता रहता है उस असीम का सगीत 
निरन्तर 
रगो के जीवत घटाटोप मे-- 
शिन्पी का अचुक तूलिकाघात |” 
(पाँच प्रहर/नाम रेखेछि कोमल गान्य' 
अपनी युवावस्था से ही अपने हृदय को सारी 
चाहना और वासना से परिचालित होने क॑ बावजूद 
अरण्य का आदिम राग और अधकार विष्णु दे की 
कविताओ का विशिष्ट अभिप्राय रहा है। वहाँ 
किसी शहरी या नागरिक का आरोपित सौंदर्य बोध 
नही है, जिसे वह 'फूलदानी सस्कृति' कहते हैं। 
अपने तन और मन के आदिम किन्तु एकात राग, 
जिसे 'लिबिडो' कहा गया है, को अभिषिकत करते 
हुए उन्होने अपने प्रेम को कृत्रिम आयौजनो और 
नाटकीय प्रवेश एवं प्रयोजनों से बचा रखा है। वे 
इस घने अधकार को अपने सबसे निकट पाते हैं 
क्योंकि इसी घडी उनकी प्रेयसी उनके सर्वाधिक 
पास होती है। लेकिन अपनी कतिपय नाटकीय 
कथा-भगिमा से ग्रथित 'छेद” (विच्छेद) शीर्षक वह 
कविता विवाद को भी आमत्रित करती है - 
“यहाँ न तो मूर्खता भरी जलन है और न 
व्यर्थता का अपमान 
न गाँधी जी का नाट्कीय विजय अभियान 
और ना ही सुदर्शन रूपशिल्पी श्वीन्द्रनांथ ठाकुर” 
(उर्वशी ओ आर्टेमिस) 


स्प्छ है ग्वीन्द्रनाव का गौखपूण स्थित और 
महात्मा गाँधी के प्रति कविं ने मधुर व्यग्य ही किया 
है लकिन तो भी क्‍या कारण श्रा कि इस सकलन ने 
ग्यन्द्रनाव सरीखे काव्य-मनीपी को आन्दोलित 
क्या था उन्होंने इस की भरपूर स्तुति की थी 
और इस युवा हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए 
लगातार दो-दो पत्र लिखे थे। इन पत्रों में युटा 
कवि की काव्य-प्रवृत्ति की सम्तुति में उसके 
ययोचित साहस, सागरशिला जैसी स्थिरता और 
नहरे के साथ क्रीडापूर्ण प्रदमानता का उन्‍्नेख 
क्या गया। 

विष्णु दे की कविताओं में बीज, अकूर, धान 
की बालियाँ, फसले, माटी, धग, ऋतुएँ, देशकान, 
नवाज और इन सबके व्याज से प्रकृति नारी के 
संग निरग अधकार मे, मिलन का अभिनव उत्सव 
बार-बार कई रगो, बिग्बो और छदो में उन्मुक्त 
ढग से रचाया गया है। इन आयोजनों का अर्थ यह 
नहीं है कि उनकी कवित'एँ भूख, गगबी, शोषण, 
आतक, अकाल और हाहाकार के बीच जी रहें 
अकिचन और उदगम लोगो के अपमान और अभाव 
के खिलाफ नहीं लड़ती | ऐसे लोगों की नियति 
और वचना को उनके तमाम सदर्भों के साथ प्रकृति 
के अआईमने में देखने का एक बडा ही ग्भीर प्रयास 
जल दाओ' (पानी दो) शीर्षक लबी कविता मे देखा 
जा सकता है। जीवन और जगत के कवि ने इस 
कविता में कर्ममय मनुष्य जीवन के साथ उसके 
नालित्यपूर्ण अभिनय पक्ष की और उसकी नियति 
को भी दबी जुबान स्वीकार किया है। जीवन के पथ 
पर बर-बार मिलने वाली यत्रणा या ठोकरों को 
कवि ने अगीकार ही नहीं किया, उसे जीवन का 
मर भी माना और उपहार भी। शायद छोकरें 
खाकर ही हम देख मकेगे और सीख पायेगे। कवि 
ने यत्रणा के इस अलिखित इतिहास के सबक को 
इस प्रकार रखा है 

“हमारा इतिहास एक-एक पत्र गिनता है। 


एस लहर हमारा जाएस मरा सापला 


रहती है 

हमारी जोविका में हवन याआ में, दह मन 
के घिकम में 

कर्म मे अपकर्म मे कर्मद्रीनत्ग मे-कुछ बच 
जाने पर मी, 


जैसे किसी वर्नन में जन जमे और बरतन 
वर्फ से फट जाय 
(जल दाओ." अन्विष्ट, 


इसके साथ ही, वह अपनी कृति चंचा में कहीं 
रूकना था आहसना नहीं चाहलता। वह अपनी अनन्‍्ल 
प्रवस्मानता में ही जीवन क्षयों का पाना चाहता हे 
उसकी प्रतीक्षा का भी कोई निश्चित पढड़ाद या 
ठहराव नहीं । वड़ अपनी प्राए-स्रोलस्विनी की 
प्रतीक्षा ही नहीं करता, उसे जगाता भी है और 
जिलाता भी | ताकि वह अपनी असद्धता के बोध से 
क्नात-श्नथ होकर कही बैठ न जाये और इस तरह 
सूख ही न जायें। समर्थ कवि हर युय में यही ता 
करना है। वह इस अल सलिना को निरतर 
प्रवहमान और गतिशीन देखना चाहता डे और 
अपनी प्राण-प्रतिज्ा के अनुरूप उसे जीदत ओर 
आश्वस्त भी करता है! यड काँव की सतत प्रेरणा” 
और प्राणधार' की परस्पर निर्भरता की सुखद 
आकाक्षा भी है और सर्जनात्मक अनुबंध भी 
“ओ स्रोतस्विनी * 
मैं तुझारे हुटय पर पल्लधित छाया बिछाबर 
तुम्हे जिल्गना हूँ। 
तुर्हीं में मैं जीता हूँ प्रिया 
नुम्हारे ही घाट के वृक्ष पर 
तुम्हारे ही फूल खिलाता हूँ, 
घाट-घाट पर, बाग-बाग में 
मेरी जड़े में पानी दो | " 
जल ठाओ। अन्विष्ट 
डॉ रणजीत साह 
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भाषण देना कभी मुझे अनुकूल नहीं हुआ। मैं 
केवल एक लेखक हूँ, जैसा कि कवि इलियट ने एक 
बार जुल्फिकार अली बुखारी से कहा था, जो उस 
समय लन्दन में बीबी सी में थे। वैसे भी कॉलेज 
में शिक्षक होने के नाते चौंतीस वर्ष तक लेक्चर 
देना और बात है, और ऐसी शोभा और शान के 
जलसे में बोलना, दूसरी बात । 

जैसा कि शायद गैरियम मूर कहते, मेरा सदा से 
प्रम्परा-विरोधी विचारों के सयमित वक्तव्य मं 
विश्वास रहा है, और सार्वजनिक भाषण में तो यह 
विश्वास और भी अधिक है। यह नहीं कि, जैसा कि 
अब वृद्धावस्था में पहुँचने पर मैं पाता हूँ कि पर्याप्त 
गद्य, और उससे भी अधिक पद्य, मेरे पास न हो | 
किन्तु लेखन तो मैं निरन्तर लगभग पचास वर्षों से 
करता आया हूँ। 

पुरस्कार और सम्मान ऐसे लेखक के लिए एक 
विचित्र उलझन का कारण हो सकते हैं, जो अपनी 
अपरिचितता और विनग्रता में गौरव का अनुभव 
करता है, यद्यपि ये पुरस्कार किन्ही अशो मे 
आर्थिक रूप से अवश्य सहायक हो सकते हैं। मेरे 
साहित्यिक जीवन की यह विचित्र विहम्बनः है कि 
मुझे तीन पुरस्कार प्राप्त हुए और उनमे तीसरा है 
यह ज्ञानपीठ का १९७१ का इतना विशाल 
पुरस्कार ! भाग्य की विडम्बना इसलिए भी है कि 
युवावस्था मे जब दिमाग चढा हुआ था, तो मुझे 
अग्रेजी और फ्रासीसी लेखकों के रग-ढंग के अनुरूप 
विद्वता या साहित्यिक मार्ग पर चलकर बाजारू 
सफलता प्राप्त करने के विचार से मानसिक अवरोध 
की प्रतीति होती थी। और संच बात तो यह हैं कि 
मैंने भाग्य की इस विडम्बना का स्वाद जीवन भर 
चखा है। रवीन्द्रगाथ ठाकूर से प्रभावित होकर वह 
विद्यार्थी बालक जो उनके लेखो को पढकर प्रचलित 


अभिभाषण के अंश 








शिक्षा-पद्धति के खोखनेपन के प्रति सजग हो स्कूल 
की पडाई छोड़ने को तनन्‍्पर था और जो अपने 
धैर्यशाली पिता से इस विषय पर घण्टो बह्म करन 
था, अच्ततोगत्वा अपने वयस्क जीवन को एक 
परम्पगबद्ध प्राध्यापक के रूप में प्रारम्भ करने को 
बाध्य हुआ। 

लेखक के रूप में यद्यपि उप बालक की 
किभीरावस्था में भी कभी यढ़ इच्छा नहीं गही कि 
वह मुँह-जोर उद्धत बल्बक बने किननू उसका 
विश्वम था कि किसी भी प्रकार की ऐसी ऋटिग्रस्त 
पद्धतियों मे उसका मेल नहीं है डिनके माध्यम से 
सहज ही पुरस्कार मिल जण्ने हैं। पर, देखिये कि मैं 
आपके समक्ष हूँ: क्या यह एक विचित्र दुररभिसन्धि 
नहीं जिसमे हाम्यविनोद का पूट है ? यदि आप मुझ 
पर हँसे या कम-से-कम मुस्काएँ ही तो मुझे जया 
भी नहीं खलेगा। किन्तु विश्वास रखिये कि मैंने 
अरमक प्रयत्त किया है कि मैं अपनी सीमित शक्ति 
भर अपने प्रत्ति और अपने पाठकों के प्रति 
ईमानदार रहूँ | 

मुझसे एक बार नहीं, अनेक बार पूछा रया है 
कि मैं लेखक कैसे बना; यह एक ऋरम्बी कहानी है 
क्योंकि मेरा जीवन भी तो अब कंप्फी लम्बा हो 
चुका है। विचित्र-सी बात है कि मुझे ऊविना-अेखन 
का प्रथम चरण याद आ रहा है। लइकं-लइकियों 
की एक अति सम्मानित पत्रिका ने एक चित्न-माला 
पर कविताएँ आमन्त्रित की थीं , सर्वोत्तम कविता 
पर पुरकार बोमित था; न, एक नाख का नहीं 
बल्कि ३० रूपये या ०० रपये का ! मैंने 
प्रतियोगिता में भाग निया, कुछ नो इसलिए कि वा 
एक सुनिश्चित विषव पर लिखने की प्रतियोगिता 
यी, और कुछ इसजिए भी । और उस कारण की 
प्रतीति आज अधिक स्पष्ट हो रही है। कि उसके 


जानपीड प्स्स्का ! 


साथ पारितीषिक जुड़ा था। मैंने प्रत्युक्तर क॑ लिए 
एक टिकट लगे लिफाफे के साथ कविता बन्द करके 
भेज दी। उत्तर तो उसका कुछ नहीं आया, पर उस 
क्षण से मेरी खोज-बृत्ति जागृत हो गयी। 
लेखन-क्रिया से उत्पन्न विनोद, प्रास की खोज का 
उल्लास, विविध एन्‍्दों में अन्यान्य विषयों पर 
लिखने का 'आहलाद यद्यपि तेरह-चौदह वर्ष की 
आयु होने तक मेरा कोई लेखन नहीं छपा, तथापि 
“वह कागज पर चीतना उत्साह और अच्वेणण उन्मेष 
से परिपूरित था। जैसे एक किशीर बालक रूस देश 
के विस्तृत घास के मैदानों मे, स्टेपीज मे, घोडे की 
सवारी कर रहा हो ! और तब काल के चिसलन पट 
पर अंकित था वह जो एक प्रभूत पर्वत था या कि 
एक महान्‌ सिन्यु अर्थात्‌ रवीद्धनाथ ठाकुर का 
अनवरत क्रिया-कलाप और मुझ जैसा बगवासी ही 
यह प्रतीति कर सकता है कि एक अभिभूत करने 
वाले यतिशील प्रभाव और अनुभव के रूप मे उस 
शक्ति का क्‍या अर्थ था। अवश्य ही उस सूर्यवत्‌ 
प्रकाश ने मेरे सम्मुख देश-प्रेम का ससार उजागर 
कर दिया होगा। 
कुछ अग्रज लेखक इस युवक रचनाकार की 
छन्द-विन्यास की प्रवीणता के प्रशंसक थे। अब जब 
उस पिछले दिनो के कौशल्पूर्वक लिखे प्य-लेखन 
का ध्यान करता हूँ तो स्वय को धन्यवाद देता हूँ कि 
एक हतत्‌ नाटकीय झटके में अन्यन्त चतुराई से 
लिखें गये यद्य-लेखन के दो सौ पन्‍ने फाड़ फंके थे । 
हाँ, सकंठ का चरम बिन्दु मैंने भी भोगा है। 
स्वाबुओं के तनाव का एकआहनादक कसाव। एक 
वर्ष से कुछ अधिक दिनो तक मैं शारीरिक रुप से 
अत्यन्त स्वम्थ््‌ रहा, पर अनिद्रित। काफी मगय के 
बाद एक हृदय विशेषज्ञ भले डॉक्टर ने मेरे पिता को 
बताया कि उस तनाव और आहलाद की मन.स्थिति 
ने में! दिल और जिग को क्षति पहुँचायी है। और 
क्या टी एस. इलियट की पुस्तक 'कविनाएँ 
9९२५' और 'सेक्रेड बुहद' एक प्रकार से मेरी 
ड्रगति याज्आा का दूसरा पड़ाव नहीं थी ? यह भी 
एक भनोर॑जक बात है कि किस प्रकार मेरे इक्टिर 
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के भद्ध टी,.एस इलियट की पक्तियों मे प्रतिध्वनित 
हैं. 
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भट् महिला, तीन सफेद चीते बैठे एक 

हपुषा पेड के नीचे, 

दिन की ठण्डक मे छककर खा लेने के 

बाद 

मेरी टॉगे, मेरा दिल, मेरा कलेजा, और 

वह जो भरा था 

मेरी खोपडी की गोल खोखल में । और, 

ईश्वर ने कहा, 

क्या ये हड्डियों जीवित रहे ? क्‍या ये 

हड्डियों जीवित रहें ? 

मुझे याद है कि किस प्रकार मेरी कौशलमयी 
धाग़वाही पद्य-रचना की मन-स्थिति एक प्रकार की 
डिठकती खोजरत अभिव्यक्तित के रूप मे परिवर्तित 
होती गयी। मुझे याद है कि कैसे एक रात, लगभग 
दस पक्तियों अकस्मात्‌ स्वलिखित-सी प्रस्तुत हों 
गयीं जो स्वत ही आठ-नौ वर्ष के बाद 'जन्माप्टमी 
शीर्षक लम्बी कविता मे प्रवाहित हो विस्तार पा 
गयी और जिसमे एक और पूर्वरचित कविता भी 
घुल-मित्र गयी, जो सुकरातीय ख्याति वाली देवी 
डायोतिग्ग के प्रति नाटकीय ढंग से सम्बोधित है 
और जिसमे उसकी तमोमय यात्रा का वर्णन है। 
और वह कविता थी कलकत्ता के समसामयिक 
जीवन को व्यक्त करती हुई, मेरे ज्येष्ठ मित्र सुधीन्द्र 
नाथ दत्त को समर्पित-- 
() +हपाठ2, हाएाः 0255 ६008 | 


और मैं फिर कृतज्ञता सं भरकर ही एस 
इलियट को याद करता हूँ जिनकी 
पुस्तक पृफ्य्तातओजा गाए 0009] खिला 
मेरी उन्नति में बहुत सहायक हुई | मेरी अभिलाषा 
थी और अब भी है कि काश उन्होने होल्डरलिन के 
विपरीत मार्क्स का लेखन पढा होता। होल्डरलिन तो 
मार्क्स को पढता ही कैसे, क्योंकि वह तो जनमा ही 
मार्क्स से पहले था, किन्तु टी एस इलियट ठो पढ ही 
सकते थे। और तब ऐग्लो-अमेरिकी रुस्‍्कृति को 
कितना लाभ पहुँचता। आप जानते हैं कि हाइनरिक 
के भाई टॉमस मान ने एक इसी तरह का विलाप 
किया था हिटलर के गद्दी पर बैठने से पहले यद्यति 
वह था इसका निपट उल्टा। काश, मान ने लेनिन 
की कुछ समय पहले पढा होता और उस पर मनन 
किया होता । और अब तक तो हम सब जान गये 
हैं कि आधुनिक कला के स्रोत क्या हैं, जिसमे 
आधुनिक कविता भी शामिल है, आधुनिक जीवन, 
और विशेषकर विभाजित दुनिया, और खण्डित 
समाज सबकी माँग है कि कला-सृजन मे एक 
भयकर आत्मचेतनता का समावैश हो, जैसा कि 
मैरिटन ने एक बार लिखा भी था। आधुनिक 
कविता के विषय मे वैलेस स्टीवेन्स ने लिखा था- 
वृश्ह ए0दा। छा गोरे प्रात पा पार बट ० 
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मानस की कविता थी, इस खोज में कि 

क्या देगा लृष्टि ! 

इसे नहीं पड़ा है सदा खोजना यह 

टूश्व था सुनिश्चित, स्थिर वह दोडराता 

था मात्र वह, जो अकित था पण्डुलिपि 

में 

फिर नाटक दिया गया बदल, 

कुछ और हो गया वड़- 

उसका अतीत रह गया बनकर एक 

स्मारिका : 

लगभग साठ वर्ष तक साहित्य को अनवर्त ऋ 
से सल़धान रहना पढ़ा है। उदाहरणर्थ गार्धी जी के 
राजनैतिक आन्दोलन और उनकी ब्रासह मृत्यु ने 
व्यक्ति को कविता लिखने के लिए झ्क्झीरा और 
इसी प्रकार जवाहर लान की हैमलेट-जैमी महानता 
ने भी। और, यह सत्य है कि मुझे चेनिन के रूस 
और स्तानिन के सोवियत संघ ने प्रेरणा दी। और 
कौन है जो वियतनामियों की वीरता और संघर्ष मं, 
या बाला देश के आन्दोलन से अछूता रह सकता 
हे 
मैं अपने बारे में काफी कह ग्या ' विश्वास 

कीजिये कि ऐसा करने के लिए मुझे स्वब को बाध्य 
करना पड़ा है। आप मुझे इसके लिए क्षमा करें । 
कविता, कविताओं से है ने के उसदे विषय में 
दिये गये भाषण या लेख में । मैं पुन आप सबका 
आभार मानता हूँ। 





ज्ञाजघीट पुरस्ध र 








भारतीय ज्ञानपीठ का यह १९७२ के वर्ष का साहित्य पुरस्कार कविश्री रामधारीप्िह पिनक को 
उनके काव्य-नाटक 'उर्वशी' के लिए समर्पित किया जाता है जिसे १९६१ से १६६५ के बीच 
प्रकाशित भारतीय भाषाओं के सर्जनात्मक साहित्य मे विध्वित्‌ सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया 
गया है। 

श्री दिनकर ने छावावाद की स्पष्ट और वाववीय विषयवस्तु तथा छप-विषानों वाजी के व्य परम्प से 
विलग होकर आधुनिक हिन्दी कविता को एक ऐसी ओजमयी ऋणु भाश-शैली दी जो पुनकुत्वानभीन 
राष्ट्रीयता की अदम्य प्रेरणाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ हुई । वे हिन्दी साहित्य में एक अपूर्व 
घटना-तथ्य चैसे बनकर आये, क्योंकि जिस सशक्तता से उनकी लेखनी ललकार और विद्रोह का झष्डा 
ऊँचा कर सकी उसी से सुशान्त चिन्तन और गीतात्मक भाषा-जौली में मानव मन के कोमल भावों की 
प्रकट करती आयी | उनके काब्य में इन दोनों प्रवृत्तियों का बार-बार बडा मुग्धकर पुनरावर्तन होता है ; 
कोई आश्चर्य नहीं कि अचूक आहृवान-शक्ति और भावात्मक ध्रकृति दोनों के छहभाव के कारण उनके 
काव्य को 'दहकते अगारों पर इन्द्रधनुधों की क्रीडा” से उपमित किया गया है। 

पुरस्कार-जयी काव्य नाटक उर्वशी' फल-सिद्धि है रवि की प्रतिभा और एक चिन्तक जी ग्रेमभाव के 
अर्थ, दद्देश्य और विम्तारों की अन्देषणा की , मानव की ऐन्द्रिय जगत मे होते चरम परम की शोध की। 
तीस काव्यकृतियों और, साहित्य अकादमी द्वारा पुरत्कृत 'संस्कृति के चार जध्याय' सहित 
निबन्ध-कहानी, सस्मरण-दैनिकी, समीक्षा-इतिहास आदि विभिन्‍न साहित्य-विधाओं की पाचीस 
प्राजल गध्य कृतियों के प्रातिभ प्रणेता दिनकर इसी प्रकार दर्शन और विश्वकाव्य की गहराइयों में 
पैठते हुए साहित्यिक उपलब्धि के उत्तरीत्तर भव्य शिखरों तक पहुँचने की अविराम आशाएँ बैंधाये हुए 
हैं । 


सिरजीबी हों कविश्री ! स्का / ; हज" 
अशिररमकपातवायािमलफिती, 


नयी दिल्‍ली स्ध्यक्ष अध्यक्षा 
% विश्म्थर १९७३ ग्रवर परिषद्‌ भारतीय जझानपीठ 


रु पे 
कद डे 
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ज्ञानपीठ पुसुकार / ! 
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विश्री रामधारीसिंह दिनकर का जन्म २३ 

सितम्बर, १९०८ को मुगेग जिले के 
सिमरिया ग्राम में हुआ था। पिता एक साधारण 
किसान थे और दिनकरजी दो वर्ष के रहे होंगे कि 
उनका हस्तालम्ब परिवार के सिर पर से सदा के 
लिए उठ गया। परिणामत. कवि और उनके 
भाई-बहनों का पालन-पोषण विधवा माता ने 
किया! 

दिनकरजी का सारा बचपन और कैशोर्य 
गाँव-देहात में बीता जहाँ दूर तक फैले खेतों को 
हरियाली थी, बॉसों के घने बन थे, आमों के 
बगीचे, चिकनी-कोमल कॉस के विस्तार थे। 
स्वभावत* प्रकृति की इस विविध सुषमा का प्रभाव 
दिनकर के मन-प्राण में रचा-बसा रहा। और 
पस्म्भवतः इसी सहज सर्वेदनशीलता के कारण 
अधिक गहरा प्रभाव वास्तविक जीवन की 
कणेरताओं का पड़ा जो उनके परिवेश का उतना ही 
जेस सत्य थीं। 

बादें की विभीषिका, महामारियों के बेंधे हुए 
फेरे, आये दिन द्वार खड़े दुर्भिक्ष, जमीदार-साहुकार 
के जुल्म, और इन सब॒के बीच क्रिसान नामक प्राणी 
का अन्तद्दीन जीवन-संधर्ष . दया नहीं था जिसे 


337, कानबीठ फर्क 


डे 


रामधारीसिंह दिनकर 


उन्होंने बिलकुल निकट से न देखा ही । अत 
उनका कवि मन समाजोन्मुखी बने बिना न रहा। 
फिर तो अन्तस्‌ से जहाँ रस की धार फटी वहीं 
असन्तोष और विद्रोह की चिनगारियाँ भी चिटकीं। 
वे साहित्य में आये तो दोनों ही स्वर एक साथ लिये 
हुए ' 

मैट्रिक्यूलेशन के बाद १९२८ में दिनकर 
पटना आ गये और इतिहास में ऑनर्स के साथ 
१९३२ में बी ए. किया। अगले ही वर्ष एक 
नये-नये खुले स्कूल के वह प्रधानाध्यापक नियुक्त 
हुए, पर यहाँ से हटकर १९३४ में उन्होंने बिहार 
सरकार के अधीन सब-रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर 
लिया। लगभग नौ वर्ष इस पद पर वह रहे, और यह 
समूचा काल उनका जैसे बिहार के देहातों में बीता। 
जीवन का जी पीड़ित रूप उन्होंने बचपन से देखा 
था और जिसके जगाये आवेग-सवेग निरन्तर 
कसकते आये थे, उसे ही इस काल में उनकी 
तरुणाई के अदम्य ओज-उत्साह और सपनों-भरी 
दृष्टि-बुद्धि ने और भी प्रत्यक्षता से एक व्यापक रूप 
में देखा। 

फिर तो ज्वार उमड़ा। और रेणुका' आयी, 
हुंकार' आयी ; 'रसबन्ती” और “इन्द्रगीत' भी आये। 


रेणुका' और हुकार' को कुछ रचनाएँ वहॉ-वहाँ 
प्रकाश थे आयी कि जेंगरेज शासन-अधिकारिय 
की समझते देर न लगी कि वे एक गलत आदमी 
का अपने तन्त्र का अग बना बैठे हैं। और यह 
समझना था कि ठिनकरजी की फाइल तैयार होने 
लगी बात-न-बात कैफियत तलब होती और 
चेतावनियाँ मिला करतीं। चार बरस मे बाईस बार 
तो उनका तबादला किया गया। स्थिति यह थी कि 
उधर सरकार चाहती थी यह परेशान होकर चले 
जाय, इधर यह न अपनी विवशता के कारण सर्विस 
छोड सकते थे न आन्तरिक भावनाओं को ही दबा 
पाते थे। 

अन्त को १९४३ में उनका तबादना करके 
प्रचार विभाग में पटना भेज टिया गया। पर १०९४७ 
मे टेश स्वाधीन हो गया और १९५० में वह बिहार 
विभ्वविद्यालय मे हिन्दी प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष 
नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर आ गये। फिर १९५२ 
में जब भारत की प्रथम ससद का निर्माण हुआ तो 
इन्हे राज्यमभा का सदस्य चुना गया और यह दिल्‍ली 
आ गये। बारह वर्ष दिनकरजी समसद्‌ के सदस्य रहे 
वाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति होकर 
चल गये। पर अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 
अपना हिन्दी सलाहकार नियुक्त किया और उन्हें 
फिर दिल्‍ली आ जाना पड़ा। जुन १९७१ में 
दिनकरजी यहाँ से निवृत्त हुए। 


दिनकरजी उच्चकोरटि के उन विस्ल 
कवि-चिन्तको में हैं जो माहित्यकार के रूप में 
सफ्ल भी माने गये और सौभाग्यशाली भी | उन्हे 
प्रारम्भ से ही जनता का आदर-प्रेम और सहूदय 
विद्वानों का समर्थन प्राप्त रहा। हिन्दी जगत में 
उनकी व्यापक प्रसिद्धि 'हिंमालय' शीर्ष कविता से 
हई जो १०९३३ में रची गयी थी। वह काल था 
जब देश की स्वतन्त्रता का आन्दोलन और सर्प 
घर-घर की बात बने हुए थे जनता इस कविता 
का दिनकरजी के ओजस्वी स्वर में सुनती और 
पक्ति-पक्ति पर झूम उठती। भारी प्रशसाओं के 


साथ दो-लीस म्वगा- पड भी चुस्हे म्लि ; 


१३ ८८ मे अमब्नेन्र' के लिए साहित्यक्षए 
ससवद्‌ इलाहाबाद ने दिनकाणी को पुराछ्छुत आर 
अमिनन्दित किया दो बाए उन्हें नगरी प्रदारगिए 
सभा का डिवेदी-पदक भी प्रस्त हुआ 'उदशी पर 
तो कई पुरस्कार मिले जिनमें उन्ता प्रदेश सस्कृए 
का पुरम्कार, नगरी प्रचारिणे सभा ऋा 


सनाकर-फ्स्कोर और बलदेबदाम परत एप्रल्शयनाय 


जी 


हैं। ३२०२ में वह भारत मस्कार दरार पयमपा 
उपाधि से दिभुषित क्रिय गये और असले वध 
'सस्कृति के चार अध्याय पर उन्हे सॉहिस्स 
अकादयी पुरस्कर मिच्ा। १९६१ में मामसयर 
विश्वविद्यालय ने ही लि की मानद उणधि दी 
और विद्यवाचस्पति, साहिल्‍्य-चुदामि मरना 
आदि उपाधियाँ तो अनेक शिक्षा सस्धानों से उस 
प्राप्त हुई। देश को ज्नना अपना प्रेम प्रझट काने 
उन्हें 'प्ट्र-्कवि कहती है; 


दिनकार्जी ने अनेक दार विदेश का प्रमाण 
किया है| १९५० में पोलेणड ऊँ राष्ट्रकदि 
मित्सकेथिच की शतवार्पिकी के अवसर पर चरम मे 
हुए अन्तरशष्ट्रीय कवि सम्मेजन में भारतीय 
शिष्टमण्डल के नेता बनका सम्मिलित हुए! १४ ०. 
में चीन के लेखक मघ द्वागा निमन्द्रित हाकर चीन 
गये और १९६१ में भगसीय बकरी के 
शिष्टमण्डल के साथ रूस इसके अभिरिकन मिश्ष 
जर्मनी, इग्लेण्ड, फ्रान्द, अफ्रीका, मॉरीशस आदि 
देर्शों का भी उन्होंने भ्रमण किया नै। 


८४० 


दिनकरजी की रचनाओं के अनुवाद विभिन्‍न 

भारतीय भाषाओ में तो व्यापक रूप से आये ही हैं 
विठेशी भाषा जे में भी उनके अनुवाद समद्भूत हार 
हैं। उनकी कविताओं का ण॒के संग्रह रूसी भाषा में 
अनूदित होकर मॉस्‍्कों से प्रकाशित हुआ है और 
दूसग स्पेनी में दक्षिणी अमेरिका के चाइल देश से। 
'कुरुक्षेत्र' का तो पद्यानुवाद कई भारतीय भाष'ओं 
में प्रकाशित हुआ है। 


ज्ञानधीस पुरुम्कारे / | 


अपने कृतित्व के सन्दर्भ में 


दिनकरणी की पहली कविता १९२४ में 
प्रकाशित हुई थी। एक लघु संग्रह 'बारदोत्री विजय 
१९२८ में निकला और एक लघु खण्डकाव्य 
प्रणमग' १०२५ में। पर यथार्थ में उनके 
कविं-जीवन का आरम्भ १९३५ से हुआ माना 
जाता है जब छायावाद के कूहासे को चीरती हुई 
रणुका' प्रकाशित हुई ओर हिन्दी जगत्‌ ने 
अचकचाकर देखा कि एक सर्वथा नयी शैली, नयी 
शक्ति, नयी भाषा अपनी अचूक गूँजों से वातावरण 
को भर उठी है। उत्साह की एक लहर दौड़ गयी। 
लगा, जैसे गजदन्ती मीनार में रहनेवाल्ली अप्मर 
महसा रेशमी परिधान को छोड़ जनता के अपने 
वृश-भाव मे जनता के ही जीवन में घुल-मिल रहने 
क॑ लिए धरती पर उतर आयी हो । 


इमक॑ तीनेक वर्ष बाद जब 'हुकार' प्रकाशित 
हुई वो देश के युवा वर्ग ने कवि और उसकी 
आज्मयी कविताओं को कष्ठहार-सता बना लिया। 
किसी ने दिनकर को हिन्दी का 'जोश' मलिहाबादी 
कहा तो किसी ने काजी नजरूल। पर सभी के लिए 
गह अब राष्ट्रीयता, विद्रोह और क्रान्ति के कवि थे। 
और क्योंकि नयी चेतना के वैतालिक का यह कार्य 
वह सरकारी सर्विस में रहते हुए कर रहे थे, इसलिए 
जनता उनक॑ प्रति और भी अधिक श्रद्धालु बन उठी 
थी। यही शायद कारण भी हुआ कि हुकार' के 
प्रकाशन के लिए सरकार की पूर्वानुमति को 
दिनकरजी ने आवश्यक नहीं समझा और 
अधिकागिवर्ग उन्हें बाध्य नहीं कर सका। 
मसहसा दिनकर को एक झंटकः लगा जब 

१०३९ में रमदन्ती' और १९४० में द्दधगीत' 
का प्रकाशन हुआः अनेक- अनेक प्रशसक-समर्थक 
तो मोच चने कि यह ज्वालामुखी कण्ठ अन्त को 
सघर्ष-भूमि से पलायन कर गया। सत्य यह न था, 
सत्य उनके बक्तित्व में ही दो तत्वों के सहगामित्व 
का था और छह वर्ष बाद 'सामधेनी' और 

वककेत्र' में सबने देख लिया कि दिनकर ने 


एज अत्यंत कुलसक 


पलायन नही किया था वह तो अपने अभियान ६ 
दर्शन बुन रहें थे। वस्तुत दनीपुरीजी क॑ शब्दों मं 
'अगारे जोर इन्द्रधनुष दोनों ही दिनकरजी के का 
में सहवासी रहते हैं. कभी एक साथ कभी 
बारी-बारी/'' 


कुरुक्षेत्र द्वितीय महायुद्ध के समय की रचर 
है। किन्तु उसकी मूल-प्रेरण! युद्ध से नहीं, उस 
टेशभक्त युवा मानस के दन्द्ध से आयी थी जो 
गान्धीजी की अहिसा को मात्र नीति मानता था 
और एक दिन समाजवादी या साम्यवादी हो उठा। 
कवि का अपना निष्कर्ष यही है कि ससार में जब 
तक समता स्थापित नहीं होती, युद्धों का होना 
रुकेगा नहीं। इसी सन्दर्भ में, हिरोशिमा की 
विभीषिका को देखकर, कवि ने विज्ञान के 
आविष्कारों को भी अभिशाप माना, क्योंकि उन्हें 
नियन्त्रण में रखने की योग्यता मनुष्य में नहीं है 
रश्मिरथ्री' उनका एक और प्रधानत वीरता और 
पौरुष का काव्य है जो १९५२ मे आया और 
उनकी प्रतिष्ठा के प्रसार में सहायक हुआ। 


१९५५ में 'नीलकूसुम' दिनकर के काव्य में 
एक मोड का द्योतन करने आया। अभी तक उनका 
काव्य उच्छल आवेश का काव्य था , 'नीलकुसुम' ने 
नियन्त्रण और गहराइयों में पैठने की प्रवृत्ति की 
सूचना दीं। कदाचित्‌ यह प्रभाव था विश्व के 
समकालीन काव्य साहित्य के अध्ययन का। छह वर्ष 
बाद 'उर्वशी' प्रकाशित हुई तो हिन्दी साहित्य में 
अनुभव किया गया कि एक घटना घटित हो गयी। 
एक ओर कठदुत्ा-कोलाहल तो दूसरी ओर 
गुणकीर्तन-बडाई ! धीरे-धीरे थिराव आया और इस 
काव्य-ना|टक को दिनकर की 'कवि-प्रतिभा का 
चमत्कार' माना गया। 


कवि ने इस वैदिक मिथक के माध्यम से देवता 
और मनुष्य, स्वर्ग और पृथ्वी, अप्सरा और लक्ष्मी, 
और काम और अध्यात्म के सम्बन्धों का विश्लेषण 
किया है| वास्तव में अनादि काल से ही मानव काम 
और अध्यात्म के दर्द मे उलझता रहा है * न उसे 


छाडते बना और न पार पाना सम्भव हआ॥। पुरुखा 
आर उर्वशी का प्रेम उस उच्च धगलल कप स्पर्ग 
फ्रता है ज्ँ काम और अध्यात्म की परस्पर दूरी 
लुप्त दो जाती है। पुरुष यहाँ नारी की कामना मी 
करता है और उसका अतिक्रमण भी। कम और 
अध्यात्म के दन्द्र से दास्कर पुरुखा समार से 
भागता ह किनन्‍त सकन्या को अकशायिनी बनाकर 
भी व्यवन तपस्वी ही बने रहने हें! 

दिनकाजी मे माना है कि उन पर प्रस्म्भ से 
ही जिनना प्रभाव ग्वीच्नाथ ठाकर का रहा उनना 
ही मोहम्मद इकबाल का। बाद को इलियट की 
काव्य-शेली और विद्यार-द्ृष्टि ने उनके कवि मानस 
का छुकर दूर भीतर तक उन्मधित कर विया। 
पएरिणामत उनकी कविताओं ने एक लेणी भगिमा 
का ग्रहण किया। 'परशुगम की प्रतीक्षा', 'कोयना 
और कविन्व', 'आन्मा की आँखे', 'सीपी और 
अख़', 'हारे को हरि नाम' और, अदश्य, "उर्वशी! 
भी इसी नयी भगिना की झाँकी प्रस्तुत करनों हैं 

डिनकर्जी अपने युग के एक प्रमुख्ता कवि 
ही नहीं, सफल और प्रभावपूर्ण गद्यलेखक भी हैं। 
सीधी-सरल भाया और अत्यन्त प्रांजन शैनी में 
उन्होने विभिन्‍न साहित्यिक विंपयों पर निबन्ध भी 
दिये हैं, तो वोधकथा-डायरी-सस्मरण भी, और 
दर्शन-इनिहासगत तथ्यों के विवेचद भी। अब तक 
उनकी तीस काव्य-कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं 
और पचीम गद्य-कृतियों। 

पदिनकर' जी जीवन भर सघर्षरत रहे। साहित्य 
और राजनीति दोनों के बीच उनका मन रमता था 
और इन ठोनो ही क्षेत्रों में उनको सफलता मिली 
किन्तु उनकी पारिवारिक परिस्थितिया ऐसी थी कि 
जीवन के अतिम दिनों में उनको कष्ट और क्लेश 
के अतिरिक्त कुछ प्राप्त डी नहीं हुआ। उनके 

अवर्ण मित्रों को यह जात है कि इस परिप्रेक्ष्य में 

ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके जीवन के अतिम अध्याय 


का स्वर्णिम क्षण सद्ध हुआ पुरस्कार प्राप्त कर 
डिनका जी अमिमुत थे क्योंकि कवि का मन 
अपनी उस आ का ब्वीकृोत वे पे 
सबीजनों दाग उनका प्रशंसल आर समाइुल हृना 
अपनी संद्े दी उपलबि: घानना है ना 
परम्कार भिल्रा, दिनकर जी के जीवन में हक सर्प 
आश का संचार इ छा रक्त फिर गा झौका 
आया जीर सह कने४ से उनका ऋननल मन उबर 
व्-वार पुत इस असर झगर मे विद्य लने हा 
सकता करने लग्ण, उसी मन स्थिनि के साथ पर्ञाथ 
अप्रैल, ५०३८ में तिमंपति यी णात्र' की। जद 
'डिनका' जी मद्रस फलि ता यश एक सुखद सथाश 
था कि इनक सहाथक्त स्नह्रा मंत्र करा शशाशाणय 
सिह और जयप्रकाश बाबू भें वही थे: एसी 

उन्होंने मद्रास के समुद्र लेट पर अपने ऋूष्ठ शित्रा को 


सलमपान का 


अगनी | सडर-सूदर रचना” चलनाई ही रब काई 

नहीं जानता था कि आज़ 23-24 शप्रैल की आम 
गगा की गोद में उन्प्ल दिनकर के अस्ताइज जान 
की शाम थी! उसी गत मद्रस में ही दिनकर! ही 
की जीवन लीला समा हो गई और फिर उनका 
पार्थिव शरीर मद्रास से दिल्ली शोक एलना आ्यय 
गया। बिहार की गजधानी पटना के लठाकत आखम 
में ज्ञानपीद फुस्कार के बाद उनका सार्वजनिक 
अभिनन्दन क्या गया था और फिर वहीं गोले 
बिज्खते बिहार के छोगो ने देश के उस सइल का 
अतिम विदाई दी। "दिनकर गाव में मैदा हुए सदा 
जमीन से जुड़े रहे। जीवन भर सघप करते डूए राष्ट्र 
की भावना को निरन्तर सशक्त भाध में अभिव्यकरत ४224 
कर अपनी अद्वितीय रचनाओं के कारण 

साहित्य के इतिहास में अपन लिए एक अशर स्थार 
सुरक्षित कर गाए हैं और सभी बढ़ मानते है कि 
हमारे देश का हर युग हर पीर्की राष्टूकवि दिमकर 
को सदा-सदा श्रद्धा शव सम्मान सहिल याद करती 
रहेंगी! 


झानयीठ एस्स्कार | 


ड हे ज्ची क« 
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ज्ञानपीठ पुरस्कार ने एक शिखर तैयार कर दिया 
है, जिस पर खडा होने से आदमी सारे देश को 
दिखायी पड जाता है और उत्सव के दिन क्षण भर 
को उसे यह अधिकार भी मिल जाता है कि वह 
कुछ बोले और लोग उसकी बातो को सुने | यह 
बहुत बडा गौरव है और मैं सच्चे हृदय से उन सभी 
सहृदय विद्वानो को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे 
“उर्वशी” काव्य को इस पुरस्कार के योग्य समझा 
और मुझे इस उच्च शिखर पर खडा होने का अवसर 
प्रदान किया है | 

जिस विशाल देश मे सोलह भाषाएँ संविधान 
द्वारा स्वीकृत हो और प्राय सभी भाषाओं मे 
साहित्य-निर्माण का कार्य हो रहा हो, उस देश मे 
साहित्य के क्षेत्र मे सार्वदेशिक मच का निर्माण बडा 
ही कठिन कार्य है। जब भारतीय ज्ञानपीठ ने अपने 
पुरस्कार की योजना पहले-पहल विज्ञापित की थी, 
उस समय पुरस्कार-योजना के शुभचिन्तक भी मन 
ही मन सहमे हुए थे। उन्हे चिन्ता थी कि सभी 
भाषाओं की पुस्तको के बीच तुलना का कार्य किस 
प्रक्रिया से सम्पन्न किया जायेगा और तुलना करने 
के पश्चात्‌, जब प्रवर-समितति किसी ग्रन्थ को 
सर्वश्रेष्ठ घोषित करेगी, तब प्रवर-समिति का निर्णय 
सामान्यत मान्य समझा जायेगा या नहीं | किन्तु 
पिछले आठ वर्षो के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि यदि सदाशयता हो और पूरा परिश्रम किया 
जाये, तो यह असम्भव कार्य भी सम्भव बनाया जा 
सकता है| 

भारतीय ज्ञानपीठ ने जिस बीहड़ काम मे हाथ 
डाला था, उसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। इसलिए 
वह देश में प्रशसा का पात्र हो गया और पिछले 
आठ वर्षो मे उस पर प्रशसा के जो पुष्प बरसे हैं, 
ज्ञानपीठ की सेवा उनके योग्य थी। मेरी दृष्टि में 


अभिभाषण के अंश 





ज्ञानपीठ की इस सफलता का ऐतिहासिक महत्व 
है। स्वराज होने के पूर्व हम अपने देश की अन्य 
भाषाओं के साहित्यकारों के नाम तब तक नहीं 
सुनते थे, जब तक वे रवीच्द, प्रेमचन्द्र, भरत्‌ या 
इकबाल न हो जाये | स्वराज्य होने के बाद भारतीय 
भाषाओं को परस्पर समीप लाने का आन्दोलन 
आरम्भ हुआ और हमारी प्रत्येक भाषा के लोग 
अपने देश की अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ नेख्रको के 
नाम कुछ ज्यादा सुनने लगे। इस दिशा में साहित्य 
अकादमी ने जो कार्य किया है, उसकी महिमा स्पष्ट 
है। किन्तु इतना कुछ होने पर भी साहित्य मे 
अखिल भारतीय मंच की कल्पना निराकार की 
निराकार ही रही। उसे साकार करने का श्रेय 
इतिहास भारतीय ज्ञानपीठ को देगा इसमे मुझे 
तनिक भी सन्देह नहीं है। भारतीय जानपीठ ने 
भारत-राष्ट्र का एक बहुत बड़ा कार्य कर दिया, 
जिसके लिए मैं उसे बधाई देता हूँ। 

ज्ञानपीठ-पुरस्कार से केवल साहित्य की ही सेवा 
नही हो रही है, उससे भारत की भावात्मक एकता 
मे भी वृद्धि हो रही है। भारत अपने बौद्धिक 
व्यक्तित्व को भी ऊपर उठा रहा है, साहित्य के क्षेत्र 
में उसके आत्मविश्वास मे भी वृद्धि हो रही है और, 
अप्रत्यक्ष रूप से, वह अँगरेजी के दबाव से भी 
निकलता जा रहा है। 

ज्ञान का साहित्य मनुष्य किसी भी भाषा में 
लिख सकता है, जिसे उस ने भली भाँति सीख 
लिया हो, किन्तु रस का साहित्य वह केवल अपनी 
भाषा मे रच सकता है। प्रत्येक ऐसे देश की आत्मा 
जिसका कोई इतिहास है, उस देश की अपनी भाषा 
में बोलती है। भारत की भी आत्मा की भाषा 
उसकी अपनी भाषा है। अँगरेजी के माध्यम से 
हमने भारत की महिमा का प्रचार किया है। अन्यथा 
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अंगरेज और अँगरेडी के युग में भी भारत की 
आत्मा की भाषा उसकी अपनी ही भाषा थी। 
भारतीय भाषाओं का पुजारी होने के कारण 
भारतीय ज्ञानपीठ श्रद्धा का पात्र है। मैं श्रद्धा के 
भाव से उसे प्रणाप करता हूँ। अपनी भाषा की 
उन्नति करना और उन्नत देशो की भाषाएँ सीखना, 
ये दोनों परस्पर विरोधी कार्य नही हैं। किन्तु भारत 
को यदि मौलिक शष्ट्र बनाना है, तों उसकी अपनी 
भाषाओं को सर्वाधिक महत्व देना ही पड़ेगा। 

अब मैं इस असमजस मे हूँ कि ज्ञानपीठ को 
धन्यवाद देने के पश्चात्‌ आज मुझे बोलना क्या 
चाहिए। देश की रक्षा के लिए किया जाने वाला 
संघर्ष बडा, परिवार की रक्षा के लिए किया 
जानेवाला संघर्ष छोटा होता है। फिर भी मैंने सारी 
आयु इसी छोटे सघर्ष मे बिताबी है। दिन का जो 
ताजा हिस्सा था, वह परिवार के लिए रोटी कमाने 
में गया। उसके बाद जो अवसाद की घडियाँ होती 
हैं. उन्ही में मैंने साहित्य की साधना की है। फिर 
भी साहित्य-ससार ने मेरी ओर आँख उठाकर देखने 
की कृषा की, इसे में अपना सौभाग्य और उस प्रभु 
का गरदान समझता हूँ जिसकी कृपा से मृक बोलते 
और पगु पर्वतारोहण करते हैं । 

लगता है, प्रथ्वी पर आने के पूर्व जब भगवान्‌ 
को प्रणाम करने गया, वे कलाकारों के बीच छेनी, 
टॉकी, हथौड़ी, कूँची और र॒ग बॉट रहे थे। लेकिन 
भगवान्‌ ने मुझे छेनी, टाँकी और हथौडी नही दी, 
जो पच्चीकारी के औजार हैं| उनके भण्डार मे एक 
हथौड़ा पड़ा हुआ था। भगवान्‌ ने वही हथौड़ा उठा 
कर मुझे दे दिया और (जरा-सी आत्मश्लाधा क॑ 
लिए क्षमा कीजिए) कहा कि जा, तू इस हथौड़े से 
चट्टान का पत्थर तोडेगा और तेरे तोड़े हुए अनगढ 
फ्त्वर भी काल के समुद्र में फूल के समान तैरेगे। 

लगता है, जब मैं हथौड़ा लेकर चला, मैं छेनी 
और टॉकी की ओर मु्ठ-मुड़कर लोभ से देख रहा 
था। वह लोभ मुझे जीवन-भर सताता रहा है और 
जीवन-भर मैं इस विचिकित्सा में पड़ा रहा हूँ कि 
कविता का वास्तविक प्रयोजन क्या है। क्या वह 
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मनुष्य को जगाने, सुधारने और उन्नत बनाने के 
लिए है या उसका काम आदमी को रिझाना और 
उसे प्रसन्‍न करना है ? या इनमें से कोई भी ध्येय 
कविता का ध्येय नही है ? जैसा कि एजरा पॉउण्ड 
ने कहा है, कविता कबल कविता है, जैसे वृक्ष केक 
वृक्ष है। वृक्ष अपनी जगह पर स्थिर ख़डा है। वह 
किसी को भी नहीं बुलाता। फिर भी लोग उसकी 
हरियाली को देखकर खुश होते हैं, उसकी छाया मे 
बैठते हैं और, पेड अगर फलदार हुआ तो, वे फलो 
को तोड़कर खा लेते हैं। चेतना के तल में जो 
घटना घटती है, जो हलचल मचती है, उसे शब्टो मे 
अभिव्यक्ति देकर हम सन्‍्तीष पाते हैं। बही हमारी 
उपलब्धि है। यदि देश और समाज को उससे कोई 
भव्ति प्राप्त होती है, तो यह अतिरिक्त लाभ है। 
किन्तु, इतना जरूर है कि पेड मनुष्यों और पक्षियों 
के नही रहने पर भी फूल और फल सकते हैं, किन्तु 
पाठक और श्रोता न रहे, तो कवि कविता लिखेगा 
या नहीं, इसमे मुझे भारी सन्देह है। अगर सारी 
दुनिया खत्म हो जाये और केवल एक आदमी 
जीवित खड़ा हो, तो कवि होने पर भी, बढ़ कविता 
शायद ही लिखेगा | मेरी दृढ़ धारणा है कि कविता 
व्यक्ति द्वारा सम्पादित सामाजिक कार्य है और शुद्ध 
कविता भी समाज के लिए ही लिखी जाती है। 

अपने निर्माण के दिनी मे प्रत्येक नये कवि की 
उस एक महाकवि का पता लगाना पहता है, जिसके 
समान वह बनना चाहता है। मेरा दुर्भाग्य या 
सौभाग्य यह रहा है कि मैंने एक के बदले ऐसे दो 
महाकवियों का पता लगा लिया, जिनके समान 
बनने की मुझ मे उमग थी। इनमे से एक थे श्री 
रवीन्रनाथ ठाकुर, जिनके नाम की सारे ससार में 
धूम थी और जिनके प्रभाव मे आकर भारत की कई 
भाषाओं में छोटे-छोटे रवीच्धनाथ पैदा हो गये थे; 
और दूसरे थे सर मोहम्मद इकबाल, जिन्हे नोबेल 
पुरस्कार तो नहीं मिला था मगर जिनकी कविताएँ 
पाठकों के रूघिर मे आग की तरगे उठाती थीं, मन 
के भीतर चिन्तन का द्वार खोल देती थी! 

प्रभाव तो इन दोनों कवियों का मुझ पर महले 


ही पड गया यहे पता बहुत बाद का चला कि 
स्वीच और इकबाल दो ध्रुवों के कवि हैं और हे 
अकसर आमने-सामन के दो विरं'थी क्षितिजों से 
वोलत हैं भगवान के प्रति रकिद्रनाथ का भाव 
सम्यूर्ण आत्म समर्पण का भाव था-- 
प्रभू, तीमा आगे ऑखि जे , 
देखा नाइ पाई, शुध्‌ पथ चाड़, 
सेओ मोने भाली लागे। 
किनु इकबाल भगवान्‌ के उम फ्रकर के भक्त थे 
जो चाहता है कि मैं भगवान्‌ में लीन नी होऊँगा, 
भगवान्‌ की ही मुझ्न में विन्नीन होनः पड़ेगा---- 
खुददी को कर बुनख इतना 
कि हर तकदीर से पहले 
खुदा बन्दे से ख़ुद पूछे, 
बता, तेरी रजाः क्‍या है , 
यह भी कि खीज्रनाथ उपयोगिता को कोई 
महत्त्व मही देते थे। जहाँ तक उपयोगिता का 
संवान है, आदमी और जानवर में कोई भेद्र नहीं 
है। मनुष्य का असली व्यक्तित्व तब बनता है, जब 
बढ़ उपयोगिता के घेरे को लाँध कर ऐसी भूमि मे 
पहुँच जाता है जो निरुदृदेश्य आनन्द की भूमि है, 
जहाँ मनुष्य आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित डोकर 
साहित्य का सृजन नहीं करता, न ममाझ के किसी 
स्थूल प्रयोजन की पूर्ति के लिए कविता या चित्र 
बनाता है! 
खीजच्रनाथ की करह इकबाल भी मानते हैं कि 
कल्ना व्यक्तित्व की अभिव्यवित है! किन्तु, व्यक्तित्द 
की परिभाषा उनकी कुछ और है। जो आदयी 
आगम में है, जो संघर्ष से दूर है, जो बड़े मकसझे 
की हासिल करने के लिए उद्बृटोजहद नहीं का रहा 
है, इकबाल उस मनुष्य को व्यक्तित्वहीन समझते 
हैं। वयक्तित्व की स्थिति संघर्थ की स्थिति होती है, 
सनाव की स्थिति होती है, और जी आदमी वितने 
ही अधिक तनाव में है, उसका व्यक्तित्व भी उतना 
ही बडा और बलवान है' 
शुरू में ही मुझ पर रबीन्द्र और इकबाल कर जो 
विरोधी प्रभाव पड गया, उसके करण में की वर्षो 


सके बदैन रहा । मेरे निर्भाण का समय वह था उब 
गाँधी जी समस्त देख को जीदन, जागरण, प्रथा 
और संघर्ष से आलोडिन कर खे थे ; पा समय 
क्या कोमल, बादवीय, निमंदृदेश्य गीतों का समय 
होता हैं ? ऊथवा सम्भव है कि पराधीननता का 
विगेध, ज्ोषण और साग्राझदाद पर प्र तथा 
समता के समर्थन में गान मैंने भी प्रदार के लिए 
नही, बल्कि इसलिए किया था कि वैसा करना मुझे 
अच्छा लगता था, अनम्ददायी मालूम डोलः था; 
कॉलेज में वहस्वर्थ की ये पक्तियाँ कदीवत मैंने भी 
पढ़ी छागी 
किए 8०७६ छत १5९ सी धंशू। 
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लेकिन जबानी भर मुझे इसकी परवाह ही सदी 
सही कि देवताओं की पसन्द क्या है, मुख्य बाल 
यह थी कि गर्म ल्ोढ़े पर डथौंडट की चोट जोर से 
पहनती है या नहीं , मैं रा लेकर कट की चिकनाने 
नहीं आया था। में डाच में तो कुल्हाड़ी थी , मैं 
जड़ता की लकडियो को फाड़ रहा या! 
लेकिन मुझे राष्ट्रीयना, क्रान्लि और दर्जन-त्ंन 
की कदितःएँ लिखने देखकः मेर भीतर बैठे बुए 
रखीद्धनाव दु खी होते थे और सकते: में कहते थे, 
'तू जिस भूमि पर काम कर रहा है वह काव्य के 
असली ग्ोतों के दीक सपीष नहीं ह। ' वद् में 
'असमय आह्वान' में, हाहाकार में तथा अन्य कई 
ऊविताओं में अपनी किस्मत पर उप्या था कि हाय 
काल ने इतना कमकर मुझे ढी क्यों पकड़ लिया ? 
मेरे भीतर जो कोमल स्पनन हैं, वे क्या भीतर ही 
भीतर मरझा कर रह जायेंगे * उक्े क्या शब्द 
बिलकूल ही नहीं मिलेंगे * 
लेकिस शब्द इन कोमल स्वप्नों को भी मिले। 
पसक्नी और 'दम्द्-गील' इन्हीं कोपल कविनाओं 
के मग्रह हैं। कितु विरूद मेरा चारण और वैतालिक 
का ही 7ह। 'जुकार' के आमुद् में मैंने स्वयं 
स्दीकार किया था 
अमृत-गीत तुम रचों कल्ामिधि 
बुनो कल्पना की जानी। 


क्ष्मपोट 
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तिमिर-ज्योति की समर भूमि का 
मैं चारण, मैं वैताली | 
तब सन्‌ १९४३ क॑ आसपास मेरा परिचय 
'अद्ृश्य कवि' इलियट की कविताओं से हुआ। यह 
मेरी काव्य-चेतना मे आने वाला पहला भूडोल था | 
पूर्व इसके कि युग की बीमारी अपनी हस्ती का 
एनान करे, कवि को चाहिए कि वह युग से कह दे 
कि तुम बीमार हो या बीमार होने वाले हो। इलियट 
की कविताएँ पूरी तरह मेरी समझ मे नही आयी, 
लेकिन तब भी मैं मान गया कि उन्होंने युग को 
यह चेतावनी दे दी है। 
मैं बडी ही निश्चिन्तता और आत्मविश्वास के 
साथ गाता आ रहा था, साम्राज्यवाद की कुछूप 
छाती मे अपने गीतों के खजर चुभोता आ रहा था, 
पराधीनता की बेडियो पर उस हथौडे से प्रहार 
करता आ रहा था, जो मुझे भगवान्‌ से प्राप्त हुआ 
था। किनु, इलियट को पढते ही मैं थोडी देर के 
लिए ठिठककर रह गया। अरे, इलियट की कविताएँ, 
हम लोगो की कविताओ यानी मेरे गुरू रवीन्द्रनाथ 
और इकबाल की कविताओ से कितनी भिन्न हैं । 
फिर मन ने कहा, यह अवश्य ही परिस्थितियों का 
भेद है। इलियट उस दुनिया के कवि हैं, जो दुनिया 
समृद्धि की अधिकता से बेजार,है, जिस दुनिया ने 
आत्मा को सुलाकर शरीर को जगा लिया है। किन्तु, 
हम तो पराधीन देश के कवि हैं । हमारा तो कोई 
देश ही नही है। फिर हम 'मरु देश” की कल्पना 
कैसे कर सकते हैं ? 
मगर इलियट को मैं चाहे जितना भी भूलना 
चाहता, मैं उन्हे भूल नहीं पाता था। उनकी 
कविताएँ समझ में भले ही नहीं आती हो, किन्तु वे 
मेरी शान्ति भग करने में समर्थ थी, मेरे मन को वे 
अकसर उस दिशा में भेज देती थीं जिस दिशा में 
कहीं कोई ल्षितिज नहीं था, न कोई किताब खुलकर 
अन्द होती थी। मेरी चेतना के घाट बँघ चुके थे, 
मेरी चमड़ी मोटी हो चुकी थी, मेरे मुहावरे अब 
बदले नहीं जा सकते थै। अतएव, इलियट के लिए 
यह असम्भव कार्य था कि दे मुझे बदलकर अपनी 
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राह पर लगा ले | लेकिन मन बराबर यह महसूस 
करता रहा कि इलियट रवीन्द्र और इकबाल से छो 
हो या बडे, यह अलग बात है, किन्तु वे उन दोनो 
से भिन्‍ हैं और उनके साथ कविता में कोई ऐसी 
अदा उतरी है, जो संसार से और कभी दिखायी 
नहीं पड़ी थी। उस समय मैं यह क्या जानता था 
कि नवीनता का पाठ कविता ने इलियट मे ही 
आकर नहीं पढा ! यह पाठ इलियट की कविताओं 
से कोई पचास वर्ष पूर्व वह फ्रान्स मे पढ़ चुकी थी 
लैंकिन भारतवासियों को तो भारत से बाहर केवल 
अँगरेज दिखायी पड़ते थे। अतएव जब तक अंगरेउ 
नहीं बदले, भारतवासियों ने कविता के क्षेत्र में 
बदलने की बात सोची भी नहीं, जो बिलकुल 
स्वाभाविक बात थी। 
आगे चलकर श्री अरविन्द के एक लेख मे पैंने 
पढा कि भविष्य की कविता मन्त्र के समान छोटी 
और वैसी ही प्रभावशालिनी होगी। इलियट की 
कविता मन्त्र कविता का पूर्वाभास है। कविता जिस 
साधना मे लगी हुई है, उसमे यदि वह सफल हो 
गयी, तो मन्त्र की तरह संक्षिप्त होना उसका स्वभाव 
हो जायेगा और वह सकेत मे इस प्रकार बोलेंगी, 
मानो, आगामी पीढियों को कवि चिट्ठी नहीं, तार 
भेज रहा हो। मुझे उन कवियों और आलोचको पर 
तरस आता है जो इलियट की गणना साहित्य के 
लकडबम्धो मे करते हैं। 
रवीन्द्र और इकबाल ने मेरे हृदय-सरोवर को 
खूब हिलकोरा था। जब सरोवर किचित्‌ जड होने 
लगा, उसे इलियट और उनके समानधर्मी कवियों ने 
फिर से हिलकोर दिया। नयी कविता से मेरे घबराने 
का एक कारण यह था कि वह मेरी समझ मे नहीं 
आती थीं। दूसरे, उसने छन्द की राह छोड दी थी । 
किन्तु जब मैंने देखा कि चित्रकारी बालू और 
कोलतार से तथा मूर्तिकारी लोहे के तारो से की जा 
रही है, तब मैंने भी यह मान लिया कि कविता का 
गद्य मे लिखा जाना कोई अनुचित बात नहीं है। 
मुझे जो कुछ बनना था, रवीन्द्र और इकबाल 
की कृपा से मैं बन चुका था। अब मुझे यह उम्मीद 


नहीं थी कि मुझ पर कांवता के नय॑ आचानन का 
भी प्रभाव पड़ेंगा। नेकिन जो बात जठानी में नहीं 
हो पायी, वह बुढ़ापे में आकर हो गयी। इसी प्रभाव 
का अदृश्य आरम्भ 'नील कुमुम' में हुआ, उसका 
दृश्य प्रमाण 'हारे को डरि नाम' में मौजुद है। धर्म 
में मैं निराकार से सराकार की ओर गया हूँ। 
कविता मे मेरी यात्रा साकार से निराकार की और 
है। पहले मैं यह जानता था कि कविता कहाँ से आ 
रही है और वह किस तरफ को जायेगी अब मुझ 
यह मालुम डी नहीं होता कि कविता कहाँ से आरनी 
हैं और क्‍या उसका गन्तव्य है। 

कविता युग के सचित ज्ञान का आख्यान नहीं 
है। कविता का क्षेत्र ज्यों-ज्यों नवीन होता जातः है 
कवि त्यों-त्यो अधिक गहराई में उतरना जाना है 
और ज्यो-ज्यों वह गहराई में उतरना जाता है 
त्यों-त्यों यह बताने मे वह अधिक असमर्थ होता 
जाता है कि यह सत्य है और वह मरूत्य नही है। 
कवितः की जो यात्रा गहराई की ओर है, वही उसे 
अनेकान्त की और लिये जा रही है। कवि यह जान 
गया है कि कोई भी बात जोर से बोलने के योग्य 
नहीं है! इसीलिए अब वह निश्चित और 
अनिश्चित, ज्ञात और अज्ञात के सन्धिस्थल पर 
काम करता है। मनुष्य इतनी बार धोखा खा चुका 
है कि उसे अब किसी भी ज्ञान पर विश्वास नहीं 
रहा और सत्य को उसने इतनी बार बदलते देखा हे 
कि वह कहीं भी दुराग्रहपूर्वक अहने की तैयार नहीं 
है। इसका प्रभाव कविता पर पड़ना स्वाभाविक था। 
कविता अब सत्य का उद्घोष नहीं, उसके 
अनुसन्धान का प्रयास है। मैं भी “उर्वशी” में सिखाने 
के बदले अनुसन्धान के काम में ज्यादा लगा रहा 
हूँ। यह ठीक है कि उर्वशी” बहुत मे सचित जान 
का कथन बड़े ही उत्साह के माथ करती है, किन्तु 
यह सब का सब मंच है या नहीं, यह बात मुझे भी 
मालूम नहीं है। कविता में एक स्थिति वह भी 
आती है, जब कवि को अपने अहँ का लोप काना 
पड़ता है अथवा समाधि की स्थिति में देर रुक टिके 
रहने से कवि के अह का आप-से-आप लोप हो 


जाता है, तब ता झुभि रिक्त रह जाती है, वहाँ 
कही से मस्त छोकर कविता खड़ 
आती है उर्वशी में पल कई स्थन हैं ' किन्‍्नु 
उनके बडे में अधिकासपूर्वक दोलना हक लिए सम्भ 
नहीं है क्योकि ऊ्ाँ- हहों ऐसे स्थल जाये है मग 
अस्तित्व विलुप्त दो गया हैं, वहाँ हो है बह 
कविता है, मैं नहीं हूँ. 

इस प्रसंग में “वश को 'कूसक्षत्र' से मिलाकर 
देखने की उत्मकता स्वाभाविक है , 'कुसक्षयण' मे 
प्रकाश है, उर्दी में दाना और गोयूलि न्‍्क 
करमम्ेत्र की जाणी विधान की वाणी है । उर्वशी 
की वाणी मशय और दिया से आक्रान्स है 
कुझकेज में मैं ध्रष्टताएवक गए के पद से स्वय 
बोल गया हूँ! एर्वर्शी की ऊँचाई पर परेंचक्ा मझ 
ऐसा लगा कि काश, कोई गल शिल पाता, नो 
उमसे पष्ठ लेता कि असली रहस्य क्या है 

अपने स्वप्तल अपनों कन्यना की व्याख्या का 
म्वय॑ नहीं कर सकता, ने यह काम करने की उसे 
कोशिश करनी चाहिए। कवि करोति काव्यानि ग्स 
जानन्ति पण्ठित * फिर भी मैंने यह विदर्जित कार्य 
इसलिए किया कि मुझे लगा कि इस से आप का 
किचित मनोरजन हो जायेगा। यह दश् बुग है 
जिसमें माध्यम प्रमुख सम्देश गौष हो गया है 
लोग कविता ऊम, कविता के बारे में अधिक सुनना 
चलने हैं। कवि की जीवनियाँ आऊ ज्यादा बिकली 
हैं. उनकी कदिता मों को बिक्ती कम हो गयी है 
कवि की कविता से अधिक महत्च ऊब कवि के 
साथ की गयी मैट-वार्ता को दिया जाता है , 

डिस सभ्यता में हम जी रदे हैं, वह चौकोर 
व्यक्तित्व-वाजों की नहीं विशेषज्ञों की सध्यस्श है 
जान कं वृक्ष की डालियों अब बढकर इतनी स्वत्स्त्र 
हो गयी हैं कि एक इाल पर इसमेवाला पक्षी दूसरी 
डाल के पक्षी की बी समझने मे असमर्थ है, गज 
समय ऐसा भी था, जब गैलीलियो, वैज्ञानिक होने 
पर भी, कविता करते थे और नियोनार्डों द विंची 
को, कलाकार होने पर भी, विज्ञान की समझी बने 
मालूम दीं। भारत में ते कदि अकसर ज्योतिषी ४ 


खत पता 
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हुआ करते थे। खानखाना अब्दुर रहीम केबल शायर 
ही नहीं, ज्योतिषी और सिपहसालार भी थे। लेकिन 
अब समय ऐसा आ गया है कि भौतिकी के सारे 
आविष्कार गणित के फॉरमूलो मे बोले जाते हैं । 
मगर सभी वैज्ञानिक इतने बहे गणितज्ञ नहीं होते 
कि वे इन फॉरमूलों को समझ सके | नतीजा यह है 
कि वैज्ञानिक की बाते सभी वैज्ञानिकों की समझ मे 
नहीं आतीं | इसी प्रकार कवियों की कविताएँ भी 
कुछ खास-खास कवि ही समझ पाते हैं। यह 
स्थिति कविता के लिए सामान्य नहीं, अच्छे-खासे 
सुधी पाठकों के लिए भी दुखदायी हो रही है। 
काश, कोई ऐसा कवि पैदा होता, जो इलियट और 


रिल्के के लिए स्वप्नों को तुलसी की सरलता से 
लिखने का मार्ग निकाल देता। 


देवियो और सज्जनों, अन्त में अपने जीवन का 
एक और भेद बताकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त 
करता हूँ। जिस तरह मैं जवानी भर इकबाल और 
रवीन्द्र के बीच झटके खाता रहा, उसी प्रकार मैं 
जीवन-भर गाँधी और मार्क्स के बीच झटके खाता 
रहा हूँ। इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर 
जो रग बनता है, वही रंग मेरी कविता का रंग है। 
मेरा विश्वास है कि अन्ततोगत्वा यही रग भारतवर्ष 
के व्यक्तित्व का भी होगा। 





442/ आंनपीठ फरसकार 














भारतीय ज्ञानपीठ का यह १९७३ का साहित्य-पुरस्कार डॉ दत्तात्रेय रामचन्द्र बेन्द्रे को उनके 
कब्नड़ काव्य-सग्रह 'नाकूतन्ती' के लिए सप्रर्पित किया जाता है जिसे १९६२ से १९६६ के बीच 
प्रकाशित भारतीय भाषाओ के सर्जनात्मक साहित्य में विधिवत्‌ सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किये 
जाने का सहँ-गौख प्राप्त है। 

कवि और द्रष्टा बेन्द्रे ने मुखरित किया है मनुष्य जीवन के सौन्दर्य को, उसके सत्रास की , प्रकृति 
और मानव-व्यक्तित्व की भव्यता को, कर्माटक और भारत के पुनरुद्भवन एवं विश्व के भावी 
रुपान्तरण को , और दशाद्धियों के यात्राक्रम को तथा उस संश्लिष्ट सदर्शन को जो मर्मस्थ है सृष्टि में | 
विषयवस्तु की इस वि विधिता मे परिणति एयी उस दीप्तिमान व्यग्य-विनोद में, अलौकिक असन्तोष 
और उल्लास में एवं चारुताउदात्तता मे जो उनकी पचास से अधिक कृतियों में परिव्याप्त है। इनमें 
अधिकतर कविता-सग्रह हैं ; शेष नाटक-निबन्ध-कहानी संग्रह या अनुवाद बेन्द्रे एक पथ-दश्रष्टा हैं 
जिन्होंने अनेकानेक लेखकों की कलागत सचेतना को रूपायित किया , और जिन्होंने लोकधुनों पर बंधे 
गीतों एवं जटिल पदो द्वारा विज्ञ और अविश्ञ दोनों को विमुग्ध रखा है। 

पुरस्कार-जयी इस कन्नड काव्य-स ग्रह 'नाकुतन्ती' में प्रस्तुत किया गया है वर्तमान का व्यंग्यात्यक 
छविरूप, सास्कृतिक अतीत और भविष्य का सशक्त प्रतीकों में निष्कर्ष, और स्थायी एवं समग्रात्मक 
मूल्यों का समर्थन। बेन्दे के काव्य में उद्घाटित और रूपान्तरित्त करने की सक्षमता है। व्यक्ति से 
अहयाण्ड तक सबको इसने समोया हुआ है इसमें काल की राजनीति भी है और शाश्वत की भी | 


दीर्घजीवी हों कवि और संलग्न रहे काव्य सर्जना में । 
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श्री बेन्द्रे का जन्‍म ३१ जनदीी, १८९६ को 
कक में एक ब्राह्मण परिवार मे हुआ। 
अकिचन परिवार दीर्घ काल से अभावग्रस्त था। 
स्वभावत बेन्द्रे को उत्तराधिकार मे दो सम्पदाएँ 
मिलीं : सस्कारिता और विद्यानुराग | पितामह भर्मी 
वेदज्ञ थे उनके शिष्यों मे कोई मन्तमना हुए, कोई 
मनीषी विद्वानू। पिता की गण्डमाला का रोग था * 
उन्होंने अपने को जीवित रखा तो इस कर्तव्य-बोध 
से कि पुत्र को पुरखो की ज्ञानथाती सौंप स्र्के । 
कवि की चेतना को रूप-दिशा देने मे जिसकी 
महत्वपूर्ण भूमिका रही वह माँ थी। माँ भी बेटे को 
दे सकी तो केवल प्यार , पर यही प्यार था जो बेन्दे 
की मनोभूमि मे ग्राणिमात्र के लिए आदर-भाव और 
इस सम्पूर्ण सृष्टि के रचयिता-पालनहार के प्रति 
अडिग आस्था को सदा-सदा के लिए रोप गया । 
बालकाण्ड' शीर्षक कविता मे बेन्द्रे ने यहाँ के 
इन दिनों की कुछ छवियाँ उकेरी हैं; आम्रपास 
समाज में किसी भी घर सम्पन्नता न थी, बहुतो के 
व्यवहार में शिष्टता तक का अभाव था; फिर भी 
सब और एक जीवन्तता थी सब कोई प्रकृति के 
हाप्त और रोष के साथ बँधे हुए, सब कुछ उसी के 
ऋतु-रगों और म्वों के साथ तालबद्ध। सामाजिक 


या पारिवारिक कोई कार्य न झा जिसके साथ 
गीत न जुड़े रहते। भक्त और भिखारी, 
नर्तकिये-स्वॉगी और फेरीवाले तक अपने-अपने 
गीत लिये आते और इन गीतों की रगारग भाषा 
उनकी लगों की विविधता, बेन्दे के बाल-मस पर 
छायी रह जातीं। भावनाओं के स्तर फे बेचे का 
इसी लीक-समाज की नियति के साथ एक तादाख्य 
जैसा बन उठा था। लीक-समाज मे भी, +९३० में 
उनका प्रथम कविता-सग्रह ब्रक्राशित हुआ उसमे 
पहले ही, उन्हें 'अपने कवि! के झूग में अशीकार कर 
ल्यि था। 

बेद्रे अन्यान्य आधुनिक कंबियों की नाई एक 
आत्मचेतन कवि हैं। पर इनकी आत्मचेलना औरो 
में भिन्न है। आधुनिक कवि की आत्मचेतना के मुल 
मे उसका अदम्य अहबोध रहता है, बेन्द्रे की 
आत्मचेतना एक सहज देन है उनके कविंगल 
जीवन-उद्देश्य सम्बन्धी उच्च धारणा-भावना की | 
बेंद्दे मर्वाधिक प्रबुद्धमना कन्नह लेखकों मे से हैं । 
सभावत- प्रारम्भ में ही उनके आगे समस्या उड़ी कि 
किस प्रकार लोक-समाज के मनोभावों का अपनी 
निजी बौद्धिक और आध्यात्मिक अनुधूनियों के 
साथ तालमेज्न बैठावें। कितनी सफलतापूर्वक ये 
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कार्य उन्होंने किया है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाण उनकी 
रचनाएँ हैं | 

इस प्रकार, चिन्तन और भावानुभूति, वस्तुपरक 
विषय और आत्मपरक विषय, दोनो को अपनी 
रचनाओं में समायोजित करने के कारण बेन्रे के 
कांथ की कुछ आलोचकों ने बौद्धिक काव्य' का 
नाम दिया है। यह सत्य है कि उनकी कितनी ही 
कविताएँ बौद्धिक प्रगीत हैं जब कि अन्य संबर्के 
विषय आध्यात्मिक हैं या रहस्यवादी। किन्तु जिस 
कवि ने मानव जीवन और अनुभूति के प्रत्येक पक्ष 
को अपने चिन्सन और अभिव्यक्ति का विषय 
बनाया हो उसकी रचनाओ में समरूपता की अपेक्षा 
करना कोई अर्थ रखेगा क्या? उनकी एक बडी 
यशस्कारी कविता है जिसमे उड़ते पाँखी का बिग्ब 
प्रस्तुत करते हुए समय की तीव्र वेगयुक्त उड़ान को 
दरशाया गया है। विशेषता इस कविता की यह है 
कि इसके द्वारा! समय के सनातन अर्थों का ही नहीं, 
मानव जीवन और जगत्‌ के इतिहास का भी द्योतन 
किया गया है। समय को इसमें एक नियत 
कालावंधि के भाव में भी लिया गया है और 
निखिल विश्वसृष्टि की एक अतिरिक्त विग्ा के अर्थ 
में भी। और इन विभिन्न अर्थ-भंगियों को प्रकट 
किया गया है कविता की अपनी सहज सीमाओ का 
अतिक्रमण न करते हुए ! 

यह मचाई है कि बेन्द्रे के काव्य का रहस्थवाद 
भी कुछ और प्रकार का है और तात्तविक पक्ष भी | 
उनमें अडिग आस्था है एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता के 
प्रति जो सम्पूर्ण विश्वजगत्‌ की सिरजनहार है और 
सपालनकर्ता भी | वे विश्वजगत्‌ को मायारूप नही, 
वास्तविकता मानते हैं। इसी आस्था के 
आलोक-सन्दर्भ में उन्होंने मानवीय स्वतस्त्नता और 
कर्तव्य-भावना सम्बन्धी नाना प्रश्नों को भी 
मनिरखा-परखा है और पाया हैं कि यह सब देवी 
इच्छा के अधीन रहा करता है। अवश्य, वह सर्वोच्च 
देवी शक्ति स्वेच्छाचारी या निरंकुश नहीं होती, वह 
तो करुणा और प्रेम का भण्डार होती है। भगवान्‌ 
अपनी सृष्टि की देखरेख उसी चिन्ता-भावना और 


467 झनमीठ यूरूकार 


मार्दवता के साथ करते हैं जो एक माँ की होती . 
माँ की नाई ही अपनी सनन्‍्तान को उन्होंने स्वतन्त्रः 
भी दी है! मातृभाव का यह दिव्यत्व, वास्तव मे, 
बेन्दे के काव्य में विषय की दृष्टि से केन्द्स्थ है। 
नितान्त अस्त-व्यस्त और आकूल संसार में क्रम 
और व्यवस्था है ती उस माँ के कारण, और उसी 
माँ की कृपा से सभ्यता और संस्कृति ने यहाँ 
विकास पाया। बेन्द्रे के लिए तो नारीमात्र एक 
अत्यन्त विज्कक्षण और अथाह जिज्ञसा का विषय 
नारी आत्मा की शक्ति-सामर्थ्य और महत्ता को 
वर्णन करते वे कभी नहीं अघाते। 

ब्रेद्धे न रोमांसवादी हैं न प्रतिबद्धता के कवि। 
वह तो एक सम्पूर्ण कवि हैं-ऐसे कवि, जिन्होंने 
युग के चेतना-बिन्दु” के साथ तादात्म्य किया है , 
ऐसे कवि, जिन्हें भाषा और अभिव्यक्ति पर इत्तना 
अधिकार है कि जटिल से जटिल विधार-बोध और 
अनुभूति को भी प्रत्यक्ष कर दें; और ऐसे कवि, 
जिन्होंने कश्नड काव्य की भव्य परम्परा को समृद्ध 
किया है, अनुप्राणित किया है | 

नाकुतन्ती', अर्थात्‌ 'चार तार', कवि बेन्दे का 
एक इधर का कवित्ता-सग्रह है, जिसमे सब मिलाकर 
चबालीस रचनाएँ आयी हैं। छह का सम्बन्ध है 
समकालीन लेखकों के प्रति उनके अपने नाते के 
रूप-भाव से और जनतन््र के वास्तविक अभिष्ाय 
से। शंष कविताओं में विचार-चिन्तन और 
भावनाओं की एक विलक्षण सगति देखने को 
मिलती है। वास्तव में चार के अंक की जो धारणा 
कवि की अन्तरात्मा में बसी हुई है, वही उनकी 
समस्त कविताओं के ढाँचे का मुलतत््व है और उसी 
से उनमें वह भाव-संगति भी आ सकी | 

शीर्षक-कविता 'नाकुतन्ती' में कवि के व्यक्तित्व 
के चारो पक्षो-मैं, तुम, वह और कल्पनाशील 
आत्मसत्ता-का वर्णन हुआ है। ये चार पक्ष ही कवि 
के व्यक्तित्व का चौहरा ढाँचा है; और चार के इसी 
मूलभूत नियम-तत्त्त को कवि ने ज्ञात किया है 
अपनी सहानुभूति के सभी, आध्यात्मिक और 
सौन्दर्यात्मक, क्षेत्रों मे | कविता की सृजन-प्रक्रिया 


विषयक छड् सौने्टों में बेन्दे ने कविता के चार 
मूलतत्त्व गिनाये हैं . शब्द, अर्थ, लय और सहृदय | 
संग्रह की एक अन्य कविता मे, इसी प्रकार, 
प्रभावपूर्ण बिम्बों के द्वारा कवि ने वाकशक्ति के 
चारों रूपों -परा, पश्यन्ती, मध्यमा, और वैखरी-का 
वर्णन किया है| बेन्द्रे की सौन्दर्य विषयक 
परिकल्पना के भी चार पक्ष हैं--ईन्द्रिवगत, 
कल्पनागत, बुद्धिगत, और आदर्श जो उनकी 
कविता में यथास्थान आये हैं। 

चार का यह व्यवस्थित क्रम उनकी सभी 
कविताओं मे अनुस्यूत है। परिणामत" उनकी 
कविताओं में वर्णित सौन्दर्यात्मक और आध्यात्मिक 
अनुभूति का एक ऐसा रूप ले उठती है कि उसके 
महत्त्व को समझ पाना कठिन हो जाता है। 


नाकृतन्ती' की कविताओं का उद्देश्य घात्र इतना 
नहीं कि अनुभूति के नव-नवीन क्षेत्रों कर अन्देयग 
और उद्घाटन करें, उद्देश्य यह भी है कि परिचय मे 
आयी हुई अनुभूतियों को एक नया दृष्टि आलोक 
दें। ऐसा जगता है मानों कवि प्रयत्मशील है कि 
संसार से अपने मम्बन्धभाव को कविता के माध्यम 
से समझ पाये, और साथ ही अपने 'स्व' में 
पैठ-पैठकर उस नियम-तत्त को ज्ञात करके सबके 
आगे प्रकट कर सक॑ जिसके अधीन विश्व की सम्पूर्ण 
व्यवस्था चलती है। 


काय-सचनाओं के अतिरिक्त, बेन्टे में कई 
साटक लिखे हैं और कितनी ही गद्य-कृतियाँ भो 


१३९८३ मे बेन्द्रे जी क्रा निधन हो गया। 
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जब भी किसी विशेष योग्यता या गुण को 
म'न्यता प्रदान की जाती है तब सदा ही लोगों का 
एक दल उठ पडता है जो विवाद खडे करता है, 
और आरोप लगाता है ; और तब कथित अपराधी 
को यही कहकर बैठ जाना होता है कि आत्मा 
अविनाशी है। मैं इस समय ऐसा कुछ नही कहने 
जा रहा , मैं तो कहूँगा कि जो हृदय, जो आत्मन्‌ 
सत्काव्य का स्वागत करता है वह शाश्वत होता है। 

मैं कननड कविश्रेष्ठ पम्प और कुमारव्यास की 
जन्मभूमि धारवाड़ से आता हूँ। मैं देश के उस 
भू-भाग मे जनमा हूँ जहाँ प्रथम मोक्षगार्मा बाहुबलि 
गोम्मठ की एक के बाद एक प्रतिमा गडी गयी | 
कर्नाटक-धारवाड का यह क्षेत्र वही है जिसकी 
प्रशस्ति का गान आण्डय्य ने अपनी एक रचना मे 
किया है, जो एक मिथक भी लगती है, और निरी 
कल्पना-कथा भी। इस रचना को नाम दिया गया है 
'कब्बिगर काव', अर्थात्‌ 'कवियों का संरक्षक |' 

इसमे वर्णित रति और कामदेव के वियोग और 
मिलन की विरोधाभासी लीलाएँ, जो नरक को स्वर्ग 
मे और स्वर्ग को नरक मे बदल देती हैं, अभी भी 
पूरी तरह समझी नहीं गयीं । वहाँ समस्या होती है 
भाया और जादू की तर्क सगतता की , पर प्रश्न 
वास्तव मे यह उठता है कि उसमें संगीत, लय-तान 
की एकता, भी है क्या? 

नाकुतन्ति', अर्थात्‌ 'चोतारा चार तार', मेरा 
उन्‍्नीसवाँ काग्य-सग्रह है। छह सग्रह इसके बाद भी 
प्रकाशित हुए हैं ,इनमे से दो पहले के सग्रहों मे से 
चुनी हुई रचनाओं के सकलन हैं। यह अब भाग्य 
या नियति की बात-उसे सयोग कह लिया जाये 
चाहे एक निर्णय-कि इसी “नाकुतन्ति' को ज्ञानपीठ 
पुरस्कार के लिए चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ | 
मेरा सौभाग्य यह कि इस पुरस्कार में उडीसा के 


अभिभाषण के अंश 





एक मेरे लेखक बन्यु महभारगी होने की अतिग्कित 
प्रसता मुझे प्रदान कर रहे हैं| यह कोई नयी बात 
नही | इससे फले कनटिक के ही डॉ वे पुद्णा 
और गुजरत के डॉ उपाशकग जोशी के बीच यह 
पुरस्कार सहविभाजित हो चुका है! इस पुरस्कार 
द्वारा सम्मानित होकर भारत भारती की उस 
सन्तानों में मेरी भी गिनती हो गयी, 

मैं समझता हूँ यह सम्मान पानेवाला ऐसा 
व्यक्ति मैं ही पहला हूँ जो अपनी माठूमाषा से 
भिन्‍न भागा मे लिख रहा हूँ। यह कन्नड़ भाषी 
जनता की अत्यधिक उदारता कि इस अदसर एर 
मुझसे कही अधिक हर्षित वह है। मेरी प्रसलता मी 
दुगुनी-तिगुनी हो गगी है, दिल्ली के इस समारोह ने 
उसे चौगुना कर दिया है। 

क्या है नाकुतन्ति'” जिसमे सत्न ४४ कविता 
सग्रहीत हैं, उसका मूलभूत प्रश्न ८ के अक से न 
हो, यह असम्भव होता , कवि उम्प से पूर्व का 
कन्नइ प्रदेश 'अनन्त चनुष्टय' के दर्शन में लवेलीन 
रहा है। इसे ही सिद्ध पदवी' कहा गया है! हमार 
यहाँ शिक्षा का श्रीगणेश ऊँ नम सनिंद्धम' और श्री 
गणेशाय नम ' से किया जाता है। कन्नह के चम्पू 
महाकाव्यों का प्रारम्भ भी 'पचनमस्कर' में किये! 
गया है। प्रत्येक २४ घण्टे बाद फिर आने वाना 
कोई उष काल अपना पुनगवर्तन नहीं दुआ करता । 
प्रेम का कमल जब शान्ति के चतुर्भुज के रूप में 
खिलता है तब जीवन की गहराई का बोध होता है 
उम्रकी ज्योति एक नयी सृष्टि के समान प्रकाशित 
होती है। वह नव-सृजन 'यथापूर्व' नहीं हुआ करता 
वह नव-सृजन “यथा अपूर्व होता है ' 

'नाकूतनि' में इसी निल नवीन उष के जन्म 
का उत्सव-गायन हुआ है। इसमें जैसे एक चोगी 
प्रस्तुत की गयी है जो दैवी शक्ति की कृपा के 


क्ानधीर पग्म्यार | 


आविर्भाव का उद्घोष करती है। सारी सृष्टि एक 
निष्काम कर्म है। निष्काम न हो तो यह मात्र 
निरर्थक श्रम है। “नासतें विद्यते भावः न अभावों 
विद्येते सत.”। 'नु' एक साधना है, वेदना, एक 
ताए-जो तप के रूप में परिणत हो जाता है। 
क्योंकि वह आत्मा के प्रति आत्मार्षण होता है * 
आत्मा वा ओरे दष्टव्य, श्रोतव्यों मन्तव्यो 

निधिध्यासितव्य ” | वृष का आत्मयज्ञ + नु ही विष्णु 
हुआ। यही त्रिभुज की प्राणशक्ति है, और यह 
अनन्तता के द्योतक वृत्त के द्वारा चतुर्भुज के साथ 
जुड़ा हुआ है। 'नु' ही सृजनात्मक प्रेम के उत्स का 
प्रतीक है, जिसका 'ना', 'नी', 'आ', 'ता' आदि के 
योग से मन्त्र जैता सामंजस्य स्थापित होता है। * 

3 + 47-63-.53, बेध और ज्ञान का युग 
अब हमारे निकट पहुँच रहा है। हम यदि सौ वर्ष 
तक शान्ति बनाये रखे और प्रेम और प्रकाश का 
आनन्द ले, तब उस युग को दो सौ वर्ष तक बढा 
सकते हैं। श्री अरविन्द के जन्म-वर्ष १८७२ से 
लेकर २२७२ तक की चतुश्शती एक नया कृतयुग 
है। उसी का दूसरा चरण, १९७२-२०७२, आज 
चल रहा है। मुझे १९७३ मे ज्ञानपीठ पुरस्कार 
मिला, यह वास्तव में न मात्र आकस्मिक है न कोई 
सयोग ही। यह तो सृष्टि-तन्त्र के साथ उस अनन्त 
के सामंजस्य का तर्कक्षप्मत्त परिणाम है| 

मेरा अनुरोध है कि इस बात को आप लोग 
कृपया ध्यानपूर्वक सुनें | कनटिक ने भगवदगीता के 
सूत्र “सांख्ययोगी प्रथकू बाला प्रवदन्ति न 
पष्डिता ” को सदा स्वीकार किया है। कननड काव्य, 
वह जैन परम्परा का हो या वीर्ैव अथवा वैदिक 
परम्परा का, सदा ही अंक सिद्धान्त पर आधारित 
रहा है। मेरे मुँह से अस्फुट स्वर भी अकों मे 
निकलते हैं, क्योंकि अंक अनायास आते हैं। 
नाकूत॑न्ति' का विषय अंक नहीं है ; किन्तु इसके 
द्वारा प्रकट हों आया है वह स्वरैक्य, वह सामंजस्य, 
जो जीवन में निहित है और जीवन और प्रेम की 
नवीन पूर्णताओं में चिर विकासमान है। 

“इतिहास पुराणाध्याम्‌ वेदम्‌ 


90 ' ज्नपीर पुरस्कार 


समुपबृहयेत्‌”-ऋषियों ने यह बहुत पहले कहा था 
वेद ही काव्य है। 'वागर्थ सपृक्ति” और सांख्ययोग 
सपुक्ति' दोनो समानान्तर चलती हैं और असीम मे 
मिल जाती हैं। समानान्तरता सीमा का बोध कराती 
है ,असीम उससे अप्रभावित है। अवश्य मैं कन्नड़ 
में लिखता हूँ, जबकि मेरी मातृभाषा मराठी है। 
सस्कृत इन दोनों की विरोधी नहीं। और अँगेरजी, 
उसे भी क्‍यों अपवाद माना जाये? इसमें सन्देह नही 
कि अगरेजी मे २६ वर्ण हैं और संस्कृत में ६४ 
हैं। पर वर्ण-व्यवस्था तो विश्वव्यापी है। हम 42 की 
ओर से 4*की ओर अग्रसर हो रहे हैं । जब 4५ 
आकर 5 से जुहता है तब एक अद्भुत्‌ का 
आविर्भाव होता है। ध्यानी वुद्धो ने उसकी ओर 
सकेत किया है। उस अवस्था में चौथी उँगली का 
सिरा पांचवी के सिरे को स्पर्श करता होगा। 

“पांक्तम्‌ सर्वम्‌”-अर्थात्‌ यही चतुर्गुणता का 
पाँचवी की ओर को उन्मेषण आज के युग की माँग 
है। ऋग्वैद के अन्तिम सूक्‍त, मण्डल १० सूक्त 
१९१, मे इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। 
अंकों का उल्लेख मैं विनोदार्थ नहीं कर रहा। पर 
जब विज्ञान और सज्ञान तथा अभिज्ञान और 
प्रत्यभिज्ञान परस्पर संप्रक्त होते हैं तब एक महान्‌ 
अनुभूति होती है। इसी अनुभूति को शुल्व सूत्र मे 
'सविशेष ज्ञान' कहा गया है, जिसमें शाश्वत 
यज्ञ-पुरुष के उद्देश्य से धतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त और 
ब्रिमुज का वर्णन किया गया है। 

आज का दिन, “यज्ञ-दान-तप काल', एक दुर्लभ 
सयोग का दिन है। देवी लक्ष्मी आज देवी सरस्वती 
का अभिनन्दन कर रही है। अतिरिक्त विशेषता का 
अवसर यह इसलिए और भी हो जाता है कि किसी 
की योग्यता के सम्मानित किये जाते समय इतना 
बड़ा विज्ञ जनों का समाज बिना किसी दुर्भाव के 
समागत हुआ है और हर्षित है। जीवन के विगत 
६० या कुछ अधिक, वर्षों मे-पिछली जनवरी में 
मेरा ७८वाँ वर्ष पूरा हुआ है-इतना स्वागत-सम्मान 
मैंने पाया है कि ऐसे समारोहों में सहज भाव से 
उपस्थित हो जाता हूँ। 


मेरे देशवासियों ने मेरे ५० ६० ७० और 
फिर ७५ वो वर्ष पूरा होने पर सम्मान किया है। 
डाक विभाग द्वारा मुझे पद्मश्री पदक और प्रमाणपत्र 
भिल्ले । साहित्य अकादमी ने तो मेरी जन्म एवं कार्य 
स्थली धारवाड ही आकर मुझे सम्मान प्रदान किया। 
अपने कनन्‍नइभाषियों के बीच रहकर सम्मानित होते 
मुझे सहज सुख-सा अनुभव हुआ। अनेक मित्रो ने 
समझा कि अकादमी की फैलोशिप से मुझे कुछ 
मासिक धनराशि प्राप्त हुआ करेगी। ज्ञानपीठ 
पुरस्कार के रूप मे यह सम्मान अवश्य ऐसा मिल 
रहा है जो आर्थिक दृष्टि से भी महत्त्व रखता है। 

कहा भी गया है “काव्य अर्थकृते”, अर्थात्‌ 
काव्य-रचना से कभी-कभी धन की प्राप्ति भी हो 
जाती है! धन चाहे भी जितना कलंकित हो, पर 
आज के धर्मनिरपेक्ष युग मे उसकी चम्रक-दमक 
बिल्कूल ही चली नहीं गयी है। क्या सचमुच धन मे 
अधिक गरुता है और ख्याति-यश केवल कानो का 
विषय? 


“यश है स्वैरा सद्ृश जो ब्रीडा करती 
झुक-झुककर आते प्रणझ-यातियों से 
किन्तु प्रणत होती अल्हड़ तरूणों पर 
और समर्पित सहज निश्चिन्त हृदय पर” 
कस कीट्स 
एक प्रकार से यश मे कुछ प्रकाश भी होता है। 
मुझे उसकी उपस्थिति विशेष विचलित नही करती । 
किसी कवि ने ही कहा भी है कि अपनी मृत्यु के 
उपरान्त कविगण अपनी आत्मा को धरती पर ही 
छोड जाते हैं। अवश्य ही, उनकी दोहरी आत्माएँ 
होती होगी। यो कहा वह भी गया है कि प्रेम और 
स्वर्ण एक जैसे नहीं होते स्वर्ण को बॉटा जाये तो 
वह घटता जाता है। पर मैं स्वर्ण के पक्ष मे भी कुछ 
अच्छे शब्द कह दूँ. “स्वर्ण को जितना भी बॉँटा 
जाये वह रहता स्वर्ण ही है।” 
पर धन और मान-सम्मान को यदि अलग कर 
दे, तब मानव जाति के इतिहास मे साहित्य की 
उपलब्धि क्‍या है? कहाँ तक यह मनुज को मानव 


बना सकी? इतिहास का काई ते कालखण्ड नहीं हे 
जब अपने सामजिक-संजनीतिक व्यवहार- आचरण 
में वह पशु या दानव से भिन्‍न रूप से सामने आया 
हो। जिसे साहित्य का धार्निक पक्ष कहेंगे वह तक 
तो काले धब्बो से मुक्त नही है * 'दैवी कामदी 
नाम क्या सचगुच सार्थक है? डिगेशिमा और 
नागासाकी के ठण्डे अगारे निरी गख होकर नहीं 
रहेंगे। मनुष्य जाति मे आज भी मे कंवल नाना 
जातियाँ, वर्ण और सम्प्रदाय हैं, बन्कि उसके 
चुलकते रक्त में और भी न जाने क्या-क्या मस्सर 
रहा है। साहित्य का रस क्या इस रक्त से गाढा है * 
क्या सौन्दर्यानुभूति की अपेक्षा दुख और सुख 
अधिक रुचिकर होने हैं? 

प्रचलन में न रह जाने घर धन का मूत्य मात्र 
कागज और धातु का रह जाता है। हो सकता है, 
साहित्य के रूप मे प्रदलित हो चलने पर भाष' भी 
हमे निराधार आशाओ के प्रति आकृष्ट कर ले। फ 
वह केवल ध्वनि होगी, उससे अधिक या भिल कूछ 
नही ; शायद ध्वनि भी निम्सार, विकृत | उसमें 
प्रकाश ही नही, अन्यकार भी प्रत्यक्ष होंगा। वाम्तद 
में, शान्ति जब भी आयी, प्राय युद्ध की प्रस्तावना 
होकर, वह काल तैयारी का होता था मानवीय या 
अमानवीय समस्याओं को कुछ का कुछ समझने की 
तैयारी का। मानव जाति का इतिहास और है भी 
क्या? रामायण, महाभारत और भागवत्त को ही 
देखे | तीनों का ही अन्त व्रासदी में होता है. भले 
ही वह उदात्त हो चाहे स्ामान्य। रावण, दुर्योधन 
कर्ण, कीचक-मभी वो श्रोताओं पर अधिक 
पौरुषवान होने का प्रभाव छोड़ते हैं। यदि वे विफल 
हुए भी लगते हैं, तो बहुतो को उनके प्रति करूणा 
उपजती है और बहुतो की दृष्टि में वे सम्मानवीय 
लक बन उठते हैं 

कभी एक स्वणद्रष्टा कवि जिज्ञामः में पुकार 
उठा था न्याय और सत्य-सगत पक्ष को समुचित 
शक्ति कब प्राप्त होगी? वास्तव मे हमे सामाजिक 
सजनीतिक की ही चिन्ता अधिक है। जो कालातीत 
है, शाश्वत है, उसकी चिन्ता कौन करें? क्या जो 
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दिखने मे अप्तम्भव है, पर है सम्भाव्य, वह जीवन 
का सत्य बनकर कभी भी धरती पर प्रकट होगा? 
क्या इस प्रचण्द-आततायी काल के चंगुल से 
सत्यवान के प्राणो की सावित्री ज्ञौशकर धरती पर 
ला सकेगी ? श्री अरविन्द का महाकाव्य सावित्री' 
वस्तुत प्रेम और सत्य के रहस्योद्घाटन की 
महाकथा है। 

मैं कह चुका हूँ कि कबनटिक के उस धारवाड 
क्षेत्र से मैं आया हूँ जहाँ के दो महाकवि अपने 
समकालीन कवियों से बहुत ऊँचे थे। इनमे एक 
पम्प थे, जन्ध से द्ाह्मण पर आस्था और निष्ठा से 
जैन, और दूसरे थे कुमारव्यास जिन्होंने अपने कर्म 
विषयक महाकाव्य को ही ईश्वर के प्रति आत्मार्पण 
के महाकाव्य मे ढाल दिया। इन दोनो ही 
महाकवियों ने महाभारतगत समस्याओं को अपना 
विषय बनाया है। एक ने अनेक बीर पुरुषो का 
विभिन्‍न वर्णों और विमाओ में चरित्र-चित्रण किया 
है | दूसरे ने निर्याति, श्रद्धा और स्वतन्त्रता के 
घात-प्रतिधातो द्वारा बढ़े सुदर्शन प्रकाश की रश्मियों 
को आविर्भूत किया है। पम्प का महाकाव्य जैन 
कथा पर आधारित है, पर किस रूप में अन्त होता 
है उस्चका? व्यास के महाभारत की नाई, कलिकाल 
के आगमन और सर्वनाश की सूचना से। मैं जी 
उसके ही देश का हूँ. क्या इससे भिन्‍न किसी भले 
भवितद्य को अभियक्त दूँ? मैं तो अनुभव करता 
; कि एक नवीन कृतयुग का आगमन होने वाला 

। 

यह सास विश्व, ससार, समूचा भूमण्डल एक 
है। जीवन, मनुष्य, सम्पूर्ण मानकजाति भी एक है। 
यही एकमात्र सत्य है, वास्तविकता है हमे इसका 
ही अनुसन्धान करना है, और फिर इसी का 
साक्षत्कर। साक्षात्कार किया जा सकता है तो सतत 
का ही। जो असत्‌, है वह निराशा और कुण्ठा को 
जन्म देगा। जब त्तक हम इस सत्य क प्रति अनसक्ल 
नहीं होते, इसे ही अपना जीवन-प्राण नहीं बना 
नेते, नव तक वह शक्ति हमें प्राप्त नही होगी 
किसमें हम अपना और दूसरों का भत्ना कर सके | 
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जीवन की यही दिशा और यही उसका! रूप है जो 
हमे यथार्थ सौन्दर्य का दर्शन करा सकेंगे और 
जीवन को आनन्दमय बना सकेगे। 

'नरक के द्वार के मार्ग पर सदुद्वेश्यों के पॉवडे 
बिछे होते हैं'-ऐसा कहा गया है। प्रकृति स्वतन्त्र 
है, व्यवस्थाबद्ध है, परिणामी है, और समजसयुक्त 
है। बन्धन और विश्वखलता से विकृतियी का जन्म 
होता है, और असन्तुलित जीवन से नाना 
असगतियोँ आती हैं। यह प्रवृत्ति प्रलय की 
पूर्वचूचना होती है। 

धरती पर और मानव में ऐसा कुछ अवश्य है 
जो एक नयी जीवन-दृष्टि का आहवान करता 
प्रतीत होता है। उसके लिए जन-जन को स्वय 
अपने बनाये हुए आवरण को चीर फंकना होगा। 
उसके जीव, आत्मा, और अह के बीच दृश्याभासो 
का आवरण है। अपनी इच्छा-शक्ति से हम उसे 
नष्ट कर सकते हैं। आज अभाव है तो इसी 
इच्छा-शक्ति का। आवश्यकता के जीवन के 
समाधान के लिए जीवन की इच्छा से अधिक 
अपेक्षित कुछ और नही होता। पर यथार्च के 
प्ितिज को विस्तृत करने के निए, सम्भाव्य के 
आगमन को सम्भव करने के लिए, यहनतर ज्ञान 
की आवश्यकता है| 

ज्ञत और जेय के सन्धि-स्थल पर एक देवदून 
उपस्थित है जिसका रूप और स्वभाव दोनों ही 
मैत्रीपूर्ण हैं| हमे चाहिए कि आवश्यकता, 
वास्तविकता, सम्भाय्यता से आगे जाकर 
सम्भाक्नगाओ की सीमा तक पहुँचे | इच्छा यदि है 
लो आत्मज्ञान ग्राप्त किया जा सकता है। किन्तु 
नव-सयूजन के आगमन को स्वागत -अभिनन्दन देने 
की कला क॑ लिए समुचित गरिया अपेक्षित है, औ 
अप्रत्याशित अपरिहार्यतता क॑ दैवी तेज-ताप को तो 
ईश्वरीय कृपा के बिना सह पाना अशक्य होगा। 

अपने कवि- जीवन मे मुझे 'उष ' और 'उडान 
भरता काज्न' शीर्षक दो कविताओं पर काफी 
ख्याति मिली है। दोनों कविताएँ हमारे यहाँ क॑ 
अबोध बालक-बालिकाओ को पढना होती हैं , 


और जो अध्यापक पद्चते हैं वे समभ्भवत और 
अधिक अबोध रहते हैं। 


“शान्ति रसवे प्रीतिमिदं मैदोरीतण्णा 
इदु बरी बेढगल्लो अण्णा।” 
अर्थात्‌ यह प्रेम से स्फुरित शान्ति है, यह कोई 
निरर्थक या ध्रामक प्रकाश नहीं । मैं यह स्पष्ट देख 
रहा हूँ। 
दूसरी कविता में मैंने चन्द्रमा, शुक्र, और मंगल 
ग्रहों को बिना सब समझे-बूझे, बस ऐसे ही, अपनी 
विचार-वेष्टाओ का विषय बना उतने के बारे में 
कुछ कहा है। पर बहुत पहले की बात है वह | बाद 
मे तो माया किन्नरी' शीर्षक कविता मे मैंने ये दो 
पक्तियों लिखी 
“आतनीतनवंत यातनद यातनेय यात 
किरुगुहीदु निंदहांग 
नोनीन नुडि नुंगि तानीन ताने ता तानागि 
तननन बंदहांग” 
इन दिनो मैं अँगरेजी में भी कविता लिखने मे 


लेखनी का प्रयोग करने लगा हूँ और कन्नड ध्वनिया 
को अगरेजी अर्थद्योतन के अनुकूल बनाने का प्रयत्न 
कर रहा हूँ। 
कोई भी द्वार सदा सामने खुले शून्य की ओर 

को खुलता है। उधर से हमें श्वास मिलती है। प्रेमी 
जीव आवारा नहीं हुआ करता, यद्यपि उसे 
बहुत-बहुत दिनो तक आवारो जैसे चक्कर काटने 
पते हैं। मैं अब दिल्ली पहुँच गया। अब धारवाड़ 
पहुँचने की करनी चाहिए। वहाँ कई और भी जरूरी 
काम करने को हैं | हाथ जोडकर आप सबको 
नमस्कार करता हूँ, क्योकि सम्मानितों की सूची मे 
मेरा स्थान दसवाँ है। “दस तक गिनो”-बडा अच्छा 
परामर्श था किसी का। और १, २, ३, ४, हो 
जाते हैं दस । चार तक गिनो तो चार हो जाते हैं 
द्स। 

नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ | 

देवीं सरस्वती वाचं ततो जयमुदीरयेत्‌।। 
* कन्नड में नानु 5 मै, नीनु - तुम, आनु - आत्मन्‌, तानु - 
आप आदि सर्वनाम रुप होते हैं। 
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प्रशस्ति 


भारतीय ज्ञानपीट का वह १७७३ का सा्फि्य-पुरस्कार क्री गोरीनाथ सदाली की उनके प्रिय 
उपन्यास मार्टीमटाल' के लिए समर्पित किया जान्य है जिस १९६५ से ५६६५ के बीच प्रक्रापित 
भप्लीय भाषाओं के सर्जनानथक मारित्य में विधिदत सर्वश्रेष्ठ निर्णील और बोधित किये जान का 
सहरगौरव प्राप्त है। 

आदर्श और बयार्थ के ममन्‍वयी, शवितआली उप्न्यासकाए श्री महान्ती के कथा-साहिल्‍थ का 
परिदृश्य अधिवासित है प्राय पददलित हरिज्न और मृक आदिवासी द्वारा विराशाशिल कूधक और 
मण्ण-पने बादुवर्ग द्वार जो अस्तित्व-रक्षा के संघर्ष में दी नि सच हो रहत्ग है. निरकुशाण और उत्पीइन 
के नाना रूपो को अनावृतता करते भी , उन्होंने तिक्त नारे या वर्ग-सदर्ष को कभी सहारा नहीं शिया 
मनुष्य यहाँ अन्धकार में घिस यॉतनाओं की वलदर में धसा है, किन्तु दृष्टि उसकी फिर सी टिकी दे 
सितारी पर । श्री महान्ती का स्पर्श पकर समाजस्द भी लोकीत्तर हो उटते है, दे सपोषणश और सबन्धन 
काने हैं, विखण्डन था अस्वीकरण नहीं | उनकी अली में मह्मकाब्य को सरिभा है और भाषा में 
नांकवामी की सरसता | 

पुरुम्कार-जयी उपन्यस 'माटीमटाल' उहीम' के ग्रा्य जीदन का गौरद ग्रम्य है. एक अविगन खोज 
वहाँ क॑ लाख-लाख जन द्वारा अपनी सपमुदयिकता की साकगर करने की. यब् प्रतीक है गमाझाद मे 
प्रवेश का जो प्रात होता है आधुनिक मनोविज्ञान वी मैं. और यू और आश्निक विज्ञान की मैं और 
वह' की ड्वैत मावना के अनिक्रमण से : चीस से अधिक कृतियोँ के बहुमूर्ष' प्रतिभायुक्त रचघिता ब्री 
महान्ती मव-नवीन विषयवस्तु और शैली वे सतत अच्देशी हैं 

दीर्घजीदी ही वे और मक्रिय रहे स्गहित्य-सृज्न में 


जार 20% दा कन्ड 

हा हक 
नयी दिल्ली उ्यक्ष क्यज्ञा 
८ नम्बर, १९७४ घदा परियद्‌ मरतोय जानपीह 
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गोपीनाथ महांति 


गो!" महाति का जन्म अप्रैल, १९१४ में 
सिधुआ नदी के किनारे बसे नागबाली गाँव 
मे एक प्रतिष्ठित और कुलीन जमींदार घराने मे 
हुआ था। उस परिवार के बारे मे अनेकों कथाएँ 
प्रचलित थी, लेकिन सबसे विशिष्ट वात यह थी कि 
उनके मन में प्राचीन परम्पराओ और मूल्यों के प्रति 
अगाध श्रद्धा-अनुराग का भाव भरा हुआ था। 
बारह वर्ष की अवस्था में गोपीनाथ के पिता दिवंगत 
हो गए, जिसके बाद उन्हें अपने भाई के पास पटना 
जाना पड़ा। वहाँ से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पूरी की 
और बाद में कटक से अँग्रेजी में एम ए. किया। 
शिक्षक बनने की इच्छा में आर्थिक कठिनाई और 
कॉलिजों में रिक्त स्थानों के अभाव के कारण बाधा 
पड़ीं। १९३८ मे उनका उड़ीसा एड्मिनिस्ट्रेटिव 
सर्विस में चयन हुआ। उनकी पहली नियुक्ति 
जाजपुर मे हुई। उन दिनों उस इलाके में जोरों की 
बाढ़ आई हुई थी। सरकारी कर्मचारी के रूप में बाढ़ 
का उनका यह अपना पहला अनुभव था। आगे 
चलकर “माटी-मंटाल” लिखते समय इस अनुभव से 
उन्हें काफी मदद मिली। जाजपुर के बाद सन्‌ 
१९४० से उनकी तैनाती उड़ीसा के दक्षिणी घाट 
के आदिवासी अंचल में कर दी गयी। उस समय 
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कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनकी 
यह तैनाती उंडिया और भारतीय साहित्य के लिए 
वरदान सिद्ध होगी। 

लिखना गोपीनाथ ने १९३६ से ही प्रारम्भ कर 
दिया था। वैसे १९३० से १९३८ के बीच का 
काल गीपीनाथ महाति के लेखक-जीवन का 
निर्माण-काल माना जा सकता है। तीन प्रभावों को 
छाप उन पर पड़ रही थी। दो पश्चिम के, एक 
भारत का। मार्क्स एव रूसी क्रान्ति और फ्रायड 
पश्चिम के प्रभाव थे, और गाँधीजी एव राष्ट्रीय 
आन्दोलन भारत का था। गोपीनाथ गम्भीर और 
व्यापक अध्ययन मे लगे रहते थे। रोमों रोलों और 
गोर्की उन्हें विशेष प्रिय लगते थे | वे उन दिनो 
साहित्यिक विधा-रूपो मे नये-नये प्रयोग किया 
करते और प्रचलित रोमैंटिक अभिरूचियों का खुला 
विरोध । उन्होंने स्वयं इस काल को पाश्चात्य 
साहित्य के माध्यम से अपने व्यक्तित्व की अविराम 
खोज का काल बताया है। अपना पहला उपन्यास 
मन गहिरर चाष' पूरा करने में उन्हें दो वर्ष लगे। 
उसके बाद वह निरन्तर लिखते रहे। उन्होंने कई 
विधाओं में लिखा है पर कथा-साहित्य उनका 
विशेष क्षेत्र रहा है। उनके २० उपन्यास व ८ 


कहानी-मग्रह प्रकाशित हुए हैं। गोपीनाथ का 
कथा-समार उनके व्यक्तित्व और ठोस अनुभव की 
उपज है। उनके कथा-साहित्य को तीन वर्गों मे 
रखा जा सकता है--आदिवासियों से संबंधित 
रचनाएँ, नगर-वासी जन-समाज से संबंधित 
कथा-कहानियां और माटी-मटाल | इनमे से तीन 
रचनाओ पर गोपी बाबू मे अत्यधिक ख्याति अर्जित 
की है. 'परजा', 'अमृतर सतान! और 
भाटी-मटाल' | विषय-वस्तु के स्तर पर उन्होंने 
निर्धनो -भोषितों, पददलित असहायो और निरीह 
आदिवासियों के पक्ष का सदा समर्थन किया है। 
उनके लिए यह साहित्यिक चमत्कारिता या फैशन 
की बान नहीं है, इसका सम्बन्ध उनकी बडी गहरी 
आस्था से है। भोषण, चाहे किसी भी रूप मे हो, 
(परजा' मे आदिवासियों का, हरिजन में श्रमिक का 
और 'दानापानी' में नगर के एक छोटे क्लर्क का), 
वड़ सहन नहीं कर सकते | लेकिन उनके अतर का 
साहित्यकार केवल इस शोंषण के वर्णन से सन्तुष्टि 
नही पाता, उनकी अन्तर्दषष्टि यह भी खोजती है कि 
मनुष्य शोषण की विषम परिस्थितियों से कैसे 
तानमेल बिठाता है और उससे उबरने के लिए 
क्या-क्या करता है। 

कोरापुट मे आदिवासियों के सान्निध्य में उनके 
साथ उठने-बैठने, हँसने-रोने, खाने-पीने और 
नाचने-गाने में उनके और उनके समाज को समझने 
का पूर्ण अवसर मिला। सरकारी कर्मचारी के रूप मे 
आदिवासी अचलो में रहते समय एवं आदिवासी 
विकास सस्थाओ से जुड़कर इन्सान की गन्ध, 
अवहेलित जन-जातियों की भाषा! और सस्कृति, 
उनका शोषण आदि देखकर उन पर सोचने को 
बाध्य हुए। इसलिए आदिवासियों में परजा, कथ, 
गदबा, कोल्ह, डब आदि का सान्निध्य पाकर महाँति 
जी उनके साथ घुलमिल गए थे। वे अपने उपन्यासों 
में इसी शात, सरल और निरीह जगली 
आदिवासियों के मानव-प्रेम कां जयगान करने के 
आग्रहो दिखाई देते हैं। नौकरी के दौरान इन 
आदिवासियों से वे इस कदर जुड़े हुए थे कि 


कोरापुट जिले के जमीदारों और साहुकरों ने 
गोपीन'थ महाति के विरूद्ध जनवरी, १६०३ में 
एक ब्रतिवेदन लिखकर तत्काजीन प्रधानमत्री में 
महाति जी की शिकायत भी को थी। वैसे सो अपने 
मैवाकाल मे गोपी बाबू उड्ीसा के विभिन्‍न भागो में 

रहे पर कोरापुट और आदिवासियों से उनका 
जन्म-अन्मान्तर का नाता हो यया! आज ज्ब वह 
सेवः से अवकाश ग्रहए कर भुवनेश्वर में रह रहे हैं 
मन में अब भी अपने को वहीं का निवासी मानते 
है, परज्य' और 'अमृतर सन्तान' इन सम्दस्धों की 
देन है। ये दो उप्न्याग क्रमशः कोरापुट ज़िले के दा 
आदिधमियो-परजा व कय की गाया हैं? एक 
स्तर पर ये उपन्यस इन आदिवासियों के जीव 
सम्बन्धी समाज्शास्त्रीय अभिलेख हैं लेक्रिन गोपी 
बाबू की कच्मनाशीन सृजनात्मकता ने इसको कला 
के उन्कृष्ठ ग्रन्थों में पस्विर्तित का दिया है। इन्हीं 
उपन्यासों के कारण अब नक के न्यकत और 
विस्कृते परजा और कथ आधुनिक उडिया बो४ के 
अभिन्‍न अग बन गए हैं! 

'प्यूजा' पढ़ा और जग्नो के दीच बसे एक 
गाँव के एक परजा परिवार की पीड़ा अप आशा की 
कहानी है। वास्तव में इस एक परिवार के माध्यम 
से आदिमजाति “पाजा' की जीवन-झऑकी प्रस्तुन की 
गई है। परिवार का पूरा सन्नर्ण इस बाल के लिए है 
कि उनके जीवन मे भी कोई सुर्य-किरण आ जआए। 
लेकिन दिबम परिस्थितियाँ उनका साथ नहीं खाइती 
और उनके सारे प्रयत्न विफल दो जाते हैं, अन्त पे 
पिता और पुत्र चैर्य को अन्तिम समा पार करके 
क्रोध के वशीभूत उस माहुकार की हत्या कर देते हैं 
जिसने उनकी जमीन हड़प ली थी उनको दास बना 
रखा था और वहन के साथ व्यधिदार किया था| 
हत्या करते समय वह कहते हैं "हे, नमने 
दगाबार्ज' से हमारी जमीन ले ली है लेकिन तुम 
उसको भोग नहीं सकोगे। कभी नहीं, कभी 
नहीं ” मूलरूप से कहानी सरलता और दुष्टना के 
मर्द की है जिसमें दुष्टता की विजय होती है | इस 
उपन्यास में महाति जी ने जिस सामाजिक समस्या 
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को प्रस्तुत किया है बह एक सर्वकालिक समस्या है! 
शोषक और भोषित का संघर्ष, सघर्ष से उत्पन्न 
प्रतिक्रियाएँ तथा शोबित के दिल मे बदले की 
भावना आदि मानवीय भावों का चित्रण बड़ी 
ब्ारीकी से इस उपन्यास में किया गया है। उपन्यास 
के ४४५ प्रष्ठो में महाति जी ने परजाओं की 
सामाजिक स्थिति, जीविका के साधन, पर्व त्यौहार, 
अन्धविश्वास, परम्परावादिता, विवाह, बलिप्रथा 
आदि का व्यापक व रोचक चित्रण किया है। इस 
नरह यह उपन्यास आदिवासी परजाओं का एक 
सार्थक दस्तावेज बन गया है। 

'परजा' की सरचना नाटकीय है लेकिन 'अमृत्तर 
मन्तान! चिन्तन-प्रधान है, इसलिए कि कध अधिक 
पुरातन आदिमजाति है जिसको अपने अतीत का 
बोध है। मनुष्य ही अमृत सन्तान है। वह हमेशा 
अधेरे से रोशनी की ओर जाने की चेष्टा करता है, 
मौत मे भी जीवन तलाशता है, सघर्ष और पीडा से 
आनन्द की उपलब्धि करने का प्रयास करता है| 
इसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए महाति जी ने इस 
भारी-भरकरम उपन्यास की रचना की जिसे आगे 
चलकर सन्‌ १९५५ में साहित्य अकादमी पुरस्कार 
से सम्मानित किया गया। यह भी, यद्यपि एक भिन्‍न 
स्तर पर, एक ग्रामीण परिवार की कहानी है जिसका 
केन्द्र-बिन्दु है पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध | 
गाँव का मुखिया दिउड्ू एक अन्य लडकी पिओटी 
जो कि कुछ समय आदिमजति क्षेत्र से बाहर भी 
रही है, के साथ रहने लगता है और अपनी पत्नी 
पुयू का परित्याग कर देता है। निरीह पुयू अपने पुत्र 
को लेकर पति का घर छोड देती है लेकिन अपनी 
जाति की परम्परागत आस्था से बल पाती है। 
थरथराते होंठो और आँसू भरे चेहरे से वह सूर्योदय 
को देखते हुए अपने से कहती है, जीवन ने केवल 
मधुरता दी है, न दुख, न मृत्यु। कंध लोगो की यह 
आस्था और विश्वास अजेय मानव चेतना का प्रतीक 
है। दिउड्डू एक जटिल चरित्र है। दुष्ट पक्ष यहाँ भी 
है. पर उतने ही बल के साथ सदगुण पक्ष भी अत 
तक सक्रिय बना रहता है। तभी कहानी के अत में 
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पुयू की गोद में उसके पुत्र हकीना को मेडोना की 
गोद मे 'जीजस' की उपमा दी गयी है। 
माटी-मटाल' जिस पर महाति जी को ज्ञानपीठ 
पुरस्कार मिला, की पार्श्वभूमि आदिमजाति क्षेत्र न 
होकर उड्डीसा का ग्रामीण क्षेत्र है। बी ए पास करने 
के बाद रवि अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहता 
है और इसीलिए गाँव आता है। लेकिन अपने पिता 
के आग्रह के कारण उसे नौकरी ढूँढने शहर जाना 
पड़ता है। यही से उपन्यास शुरू होता है। परन्तु 
रवि शहर मे नौकरी नहीं करता और गाँव वापस 
लौट आता है। पिता का समर्थन न मिलने पर भी 
रवि अपने निश्चय पर अटल रहता है और गाँव को 
एक पारिवारिक सूत्र मे बॉधने का निरन्तर प्रयत्न 
करता रहता है। यह प्रयोग कुछ अश तक सफल 
भी होता है। उसके आदर्श का प्रभाव दूसरो पर 
पड़ता है और जन-मानस मे उसका एक विशेष 
स्थान बन जाता है। यही है इस उपन्यास की 
कथा | इस कथा की छाया मे उपन्यासकार रवि 
और छवि के मधुर सम्बन्धों को भी निर्मित करता 
है। रवि की छवि से पहली बार भेट हुई जब वह 
शहर से गाँव लौट रहा था। पूरे उपन्यास में दोनों 
केवल दो-तीन बार मिलते हैं और आपस में बहुत 
कम बाते करते हैं। फिर भी दोनों को सदा यह 
आभाम रहता है कि उनके बीच कोई बहुत ही 
गहरा सम्बन्ध है और यही गहरा सम्बन्ध उपन्यास 
को पूरी तरह प्रभावित किए रहता है। 
माटी-मटाल” का कलेवर अपने कथानक से भी 
कहीं बडा है और यही बात उसके पात्रो और काल 
के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। 'माटी-मटाल' 
के पात्र प्रतिनिधि नही हैं। अपने अन्तर की ऊर्जा 
से ही वे अपने गन्तव्य की ओर प्रेरित होकर 
आत्मतुष्टि प्राप्त करते हैं। काल के परिप्रेक्ष्य मे इस 
उपन्यास मे उड़िया ग्राम्य-जीवन का सम्पूर्ण रूप 
उजागर होकर सामने आता है। लेकिन इससे भी 
अधिक, एक अन्य महत्त्वपूर्ण स्तर पर उपन्यास इस 
सन्दर्भ को और अधिक व्यापक बना देता हैं, यह 
उन मानवीय स्थितियों का भी मनोवैज्ञानिक और 


सौष्ठवर्पुर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो कि कभी 
कालबद्ध' नहीं होती | 
कलात्मक स्तर पर भी 'माटी-मटाल' का शिल्प 
अत्यधिक सुन्दर है। उपन्यास एक पराजित मनोदशा 
में आन्म्भ होता है। 
आज वह चना जा रहा है, नौकरों करने। 
वह, रवि जिसके अपने जीवन के प्रति कुछ 
स्वतन्त्र विचार थे। उस देवदारू तने खड़े -ख़ड़ 
मझले शहर की बनियो की ओर देखता 
हुआ उसके भीतर का अव्यक्त व्यव्नित्व भी 
मानों अनजाने सामने आकर खड़ा हो गया 
है और कहने लगा “मुझे यो न सस्ते में 
देच फैकों, मैं जीवित रहना चाहता हूँ, फूल 
की तरह खिलना चाहता हूँ।" 
धीरे-धीरे वातावरण में परिवर्तन होता है और 
अन्त में एक गहरे उल्नास और कौनूहल की भावना 
का उदय होता है। इस परिवर्नन की कलात्मक 
अभिव्यक्ति दो सूर्यास्तों के विवरण में भी मिलती 
है, जो उपन्यास के आरम्भ और अन्त में दिए गये 
हैं। उपन्यास कं प्रारम्भ का सूर्यास्त रवि की 
मनोदशा को चित्रित करता है। इसमे दुख और 
मनुष्य की अनिश्चयता और निरीहता का मिश्रण है, 
ऐसा लगता है कि कही कोई स्थायित्व ही नहीं है 
और सब कुछ अन्धकार क॑ विनाश की ओर बढ 
रहा है। लेकिन उपन्यास के अन्त कः सूर्यास्त 
आत्म-विश्वास और स्थायित्व का बोध कराता है। 
कलात्मक दृष्टि से रवि और छवि के विवाह के 
प्रसग की भी बडे सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया 
है । एक ओर छवि क॑ पिता सिन्धु चौधरी रवि और 
छवि के सम्बन्धो को सामान्य प्रेम-प्रक्रिया की 
परिणति न मानकर उसका बहुत सुन्दर वस्तुपरक 
विश्लेषण करते हैं | दूसरी ओर जब विवाह के प्रश्न 
पर रवि अपने पिता के सामने आता है, वहाँ एक 
टकराइट दिखायी गयी है - दो पीढियो की, दो मुल्य 
वर्गों की। . ऊपर-ऊपर पित्ता अडिग रहते हैं, पर 
भीतर से सारा बल टूट चलता है और फिर तो 
सामने यही रहता है कि जो पेड़ पुराना हो उसका 


ज्षेय हुआ करें और नये यौधे फुटते-बढने जाए" 

ग्वे और छवि के जटित सम्छ्झों में डी 
उपन्यास का मूल महत्व दिखाई ठेता हें। एक 
इंमपरेट और अमसहाय अवस्था से अरू करके संवि 
और छदि अपने को व्यवम्थिन क्र लेते हैं; और 
यह प्रक्रिया अपने वतावर्ण के आमंपप्स के 
छोटेयन को तोइती हुई जीव्न के विस्तार और वैश्य 
में मित्र जाती है ' यही है मारी मटाल के शिम्य की 
भच्यता । 


मारी-मठाल' की यड़ आलोचना की गयी हे 
कि यह अनेको छोटी-छोटी बातों के अरमाउश्वक 
विवरण से अत्यधिक लम्बा हो गया है ' इसमें कुछ 
सच्चाई है नेकिन यह नहीं भूलना चाकि! कि 
मामन्य पाठक ग्राम्य-जीदन के अन्तरग 
क्रियकलापों थे अन्तर्भृत-सा ही रहता है। गाव का 
पुरा रूप दिखाने के स्लेए उसका चरित्रि उमारने के 
लिए और पात्रों को सम्झने के लिए इस प्रकार ये 
विवरण बहुत आवश्यक होते हैं | मादी-मठाल के 
रूप को लो अधिकतर इन विवरणों ने डी सवाग" ह | 


गोषी बाबू के कथा संसार के प्रेर्णा-म्लोत बधार्थ 
हैं. यढ़ निर्विवाद है। चाहे आदिवासियों दो चाहे 
इलितवर्ग के और चाहे सुविधाभोगियों के सन्दर्भ मे 
हो--उनके कयानकी में जीवन और कर्महता की 
शक विशेष प्रकार की महज अभिव्यक्ति है। 
विभिन्‍न प्रकार के विषयों और मनोभावत्रों के अबार 
में और अत्यधिक भिन्न-भिन्न मामाजिक परिवेश 
में जी रहे पात्रों के चरित्र-चित्रण में गोपी बाबू 
परिस्थिति-जन्य सक्की्णता और दैनचिन जीवन के 
सुपरिचित स्वार्थों की निर्निष्मता से ऊपर उठकर 
मानव की अजेय चेतना की कीर्ति फैलाने में 
अत्यन्त यफल हुए हैं। शोषण के विभिन्‍न रूपों को 
दिखाते हुए उनकी कथाएँ शोषक और शोषित के 
सम्बन्धो को इसनीं निर्ममता और सच्दाई से चित्रित 
करती हैं कि पाठक को इससे किसी वर्ग के प्रति 
रोष और दूसरे वर्य के लिए सहानुभूति उपजने मे 
अधिक जटिल मम्लवीय स्थिति का बीद होता है। 


झानपीट परम्कार 


यह सब गोपी बाबू के कलात्मक दृष्टिकोण के 
कारण ही सम्भव हुआ है। और यही है उनके शिल्प 
की विशिष्ट्ता। इसके माध्यम से वह एक सामाजिक 
स्थिति का “मेटाफिजिकल” स्तर पर लाभ उठाते 


हैं। शोषितवर्ग का विद्रोह केवल किसी अन्य वर्ग 
सामाजिक न्याय पाने की प्रक्रिया मात्र न रहकर 
मनुष्य का निर्यातना की क्रूरता से अपनी रक्षा कर 
का सार्वभौमिक प्रयास बन जाता है। 
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कं! 


अभिभाषण के ऊंश 


मेरा आशय यह नही है कि एक भारी-सा 
भाषण सुनने के कष्ट मे आपको डालूँ। सच यह है 
कि कुछ बहुत कहने के लिए मेरे पास होगा भी 
क्या! मुझे तो सदा ही यही लगा है कि अपने को 
सप्रेषित करमे का सबसे सहज और सगत साधन 
लेखक के पास कोई हो सकता है तो उसका वह 
साहित्य-सृजन ही जो उसके अपने भीतर के एकान्त 
में जनमा हो। जो सम्मान मुझे आज प्रदान किया 
गया है, इसे भी मैं अपने 'व्यक्ति' के प्रति नही 
मानता, यह सम्मान उन मूल्यों का है जिनका 
द्योतक मेरी रचनाओ के द्वारा होता है| 

मैं लेखक कैसे बना, यह समझा पाना दुष्कर है , 
ठीक जैसे यह बता पाना कि मैं जो हूँ वह कैसे 
हुआ। मनुष्य और उसकी नियति की व्याख्या नही 
की जा सकती , जो भी विवरण दिया जायेगा वह 
अपना ही अधूरापन प्रकट करेगा। पर जीवन के 
प्रारम्भिक काल में यह इच्छा कभी मन में 
छिपे-छिपे अवश्य जगी होगी कि मैं भी लिखेँ। 
ऐसा न होता तो मेरे भाव और चेष्टाओ में जो एक 
विलक्षणता थी वह न आती। और उस इच्छा को 
उकसावा दिया होगा मेरे अग्रज के उदाहरण ने। मैं 
स्कूल जाने लगा उससे भी पहले से वे लिख रहे थे। 
आज वे, श्री कानहू चरण महान्ति, उडीसा के एक 
प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं | मैं कॉलिज में था तब 
तक भी उनके कई उपन्यास प्रकाशित होकर चर्चा 
का विषय बन चुके थे। उनसे मिले प्रोत्साहन और 
उडिया साहित्य के प्रति मेरे सहज श्रद्धा-अनुराग 
भाव का सिचन पाकर मन की वह इच्छा बल पकड़ 
उठी। उड़िया साहित्य का इतिहास हजार वर्ष लम्बा 
ही नहीं, गौरवपूर्ण भी है . अनेक ख्यातिप्राप्त नाम 
उसके भाव जुड़े हुए हैं। मैं स्वय भले ही अँगरेजी 
साहित्व का विधार्थी था, पर मेरी तीद्र इच्छा थी कि 


६६2 / आप कुकर 


अपनी मातृभाषा की समृद्धि के लिए भरसक मैं भी 
कुछ करूँ। सबसे बढकर बात यह कि मैं हृदय से 
चाहता था कि जीवन और जगत्‌ को जिस रूप मे 
मैंने देखा-जाना उसे प्रकाश मे लाऊँ, उसके जो 
अर्थ और भाव मैंने समझे उन्हे प्रकट करें, और 
उन मूल्यों को अभिव्यक्ति दूँ जो मुझे प्रिय थे, मेरी 
दृष्टि से अभीष्ट थे। स्वभावत अपने अन्यान्य 
समवयस्कों की नाई मुझे भी लगता था कि मेरे कुछ 
अपने विचार हैं जो औरो से भिन्न हैं, नये हैं । 

और इस प्रकार, मैं अभी कॉलिज में ही था कि 
मेरी कहानियाँ और एक नयी-सी कथाशैली में ढली 
समीक्षात्मक रचनाएँ मासिक पत्रिकाओं मे आने 
लगी | पाठक जगत्‌ से उन्हे सराहना मिली । कुछ 
समय बाद प्रैंने उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया , 
और जब-जब मन किया, अन्यान्य साहित्यिक 
विधाओ में भी लिखा। पर कभी भी मेरा लक्ष्य उस 
आनन्द के अतिरिक्त कुछ और न होता जो मुझे 
लेखन से प्राप्त हुआ करता | वैसा आनन्द कही 
और मिलता भी न था। शायद यही कारण भी था 
कि मेरा लेखन चलता रहा। मुझे न कभी 
लोकप्रियता की इच्छा हुई, न प्रचार-ख्याति की | 
यह भी मैं जानता था कि लेखन को आजीविका क 
साधन नहीं बनाया जा सकता। यही सोचकर मैंने 
सरकारी नौकरी भी की | फिर तो नेखन-कार्य के 
लिए समय दे पाना सम्भव होता तो अवकाश की 
घड़ियों को काटकर, या इसलिए कि घर के कामों 
का भार बिना आपत्ति किये पत्नी ने अपने ऊपर 
झेला। मुझसे छिपा न था कि अपने को टिकाये 
रखने के लिए, लेखक को समाज से किसी खास 
रिआयत की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मैंने कभी 
की भी नहीं | मुझे जीवन के लिए संघर्ष करते नाना 
विध्न और बाधाओं का सामना करना पडा है। पर 





वे सब कटु और विभिन्न अनुभूतियाँ न हुई होती, 
उन चुनौतियों से लोहा न लिया होता, जिनके बिना 
मनुष्य का श्रेष्ठतम रूप ही उजागर नहीं होता, तो 
मैं नही सोच पाता कि मेरे पास लिखने के लिए 
होता भी क्‍या । 

मरा जितना भी लेखन है, वास्तव में सब 
जीवन की जीवन के नाते, औरो के नाते, और 
सामान्यत ससार के नाते जीने की प्रक्रिया मे, 
अन्नरत्मा के निभृत एकान्त में सत्य के साथ मेरे 
अन्तरग और नितान्‍्त वैयक्तिक साहदर्य का समूर्तन 
है। सारा लेखन, जैसा भी वह है, अपने से ही 
आया है और विभिन्‍न परिस्थितियों, विचार-चिन्तन 
तथा सवेदनाओ की ऐसी भावावस्था से जनमता 
हुआ आया है जहाँ एक विलगाव भी था और 
परिव्याप्तता भी थी। इस परिव्याप्तता का माध्यम 
भी बडा सूक्ष था उसमें जहा एक ओर विराग 
और भक्तिभाव की समर्पणशीलता थी वहाँ दूसरी 
ओर परिपुर्णता और आनन्द की ससिक्तता भी थी। 

पूर्ण सत्य किसी की भी पकड़ के परे रहता है। 
मनुष्य उसका अनुभव कर सकता है तो यथासम्भव 
घटना-दृश्यो के ही द्वारा। इसके लिए उसे साधन 
मिले हैं इनच्द्रियोँ, मन, सवेदनशक्ति और मनोवेग। 
इन साधनों को अत्यधिक सवेदनशील भी बनाया 
जा सकता है यदि प्रेम और सहानुभूति के कारण 
उपजे पर-चिन्ता भाव के ही प्रति कोई 
आत्मसमर्पित हो रहे । कभी-कभी अतीदियता की 
अवस्था मे भी सत्य की अनुभूति हुआ करती है। 
मेरे विचार से तो ऐसी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति 
का साहित्य मे समावेश होना चाहिए। इतना ही 
नहीं, आवश्यक यह है कि साहित्य, फिर, 
विविधतायुक्त जीवन के यथार्थ स्पर्श का अनुभव 
करा सके और उसके अर्थ और गौरव को बोध दे 
सके | पूर्ण सत्य वास्तविक जीवन को अस्वीकार नही 
कर सकता, जिसके कठोर पक्ष भी होते हैं और 
सुखद पक्ष भी। वह सुन्दर और कुरूप दोनो में 
रहता है, यौवन मे भी जरा में भी, पीड़ा मे भी 
हर्ष-मोद मे भी, आशा मे भी उल्लास मे भी। मैं 


नहीं मानता कि साहिल्य पीड़ा, कुबपता, दर्खलता अ 
और अप्रियता को किनारे बचाता दके न हो उस 
इन्ही में सलिप्त हो रह दार्कों! में नहीं खजता 
कि साहित्य का विषय निरी निर्धकताए 
अस्वाभाविकता, और जो जीवन में दृर-विलिग हा 
वह सब बने , उसका तो लक्ष्य हा कि उन मूल 
मानवीय मूल्यों का उद्घाटन करे जे मनष्य की 
सामर्ध्य के अन्तर्गत आ सकते हैं , मैं साहित्ध मे 
केवल बाह्यनाएँ ही नहीं, गडगई और शुझृत्व भी 
देखना चाहता हूँ। 

जीवन मे मैंने जो कुछ देखः कौर अनुध्व किय 
है और जैसी मेरी स्वाभाविक सहानुभूनियाँ हैं, उस 
सबके कारण मैंने प्राय ही शोषण, अत्याचर 
अन्याय, करता और निर्दयहा की भर्न्मना की है 
और ढोंग, पाखण्ड, भ्रष्टता और मिथ्याच को नग्ग 
किया है। इनसे उन पर विपत्तियाँ आती हैं फो 
इनका आखेट बनते हैं और जिन पर इनका अपराध 
होता है वे मनुष्यता के स्तर से ही गिर चुकते हैं । 
मैं तो उन हजारो-लाखो में से केवल एक हैँ जो 
आज के इस क्रूर और अन्यायपूर्ण जीवन-जगन्‌ में 
सामाजिक न्याय के लिए पुकार कर उत्तें हैं, जहाँ 
पैसा ही एकमात्र मापदण्ड है और जहाँ अपने उहने 
और जीने की व्यकस्था एवं सारी देखभाल हक़ को 
स्वय ही करनी होती है। 

यह अवश्य है कि मेरे लेखन का विषय 
आदिवासी, हरिजन, मजूर, किसान, निम्न मध्यवर्ग 
और अन्य दलित लोग हैं। किन्तु यह इसलिए कि 
मैं इन्हे मानवप्रापी से भिन्‍न किसी और रूप में देख 
ही नहीं सका। मेरी दृष्टि में ये मात्र सामाजिक या 
आर्थिक धारणाओ के भाव में कभी आये ही नहों। 
यही शायद कारण भी हुआ कि इनकी स्थिति मुझे 
और भी अधिक त्रामिक लगी। क्योंकि, मनुष्य के 
द्वारा मनुष्य के ऊपर चिन्ताएँ-ममस्याों न भी 
ढ्हायी गयी होतीं तो भी वर्तमान एरिम्थिति मे 
जीना और रहना यों भी दूभर बना हुआ है। जो 
स्वय एक दुर्बल प्राणी है अनेक-अनेक जिसकी 
सीमाएँ हैं, उसे ही आज दु्योग-मयोग के व्यग्य 
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और काल के क्रूर घोड़े झेलने होते हैं वह बस 
जीता होता है, कुछ से कुछ होता जाता है और 
फिर क्षय होता हुआ अन्त को अनन्त कान की 
पृष्ठभूमि मे नि शेष हो रहता है। 
किन्तु अनजानी और अकस्मात्‌ आयी 
आपदाओ से अतिम क्षण तक जुझते हुए जो रूप 
उत्तका भामने आता है वह एक त्रासिक वीर नायक 
का होता है। उसके रोम-रोम मे जिजीविषा बसी 
होती है जो अंतिम क्षण तक बनी रहती है। 
इसीलिए, कैसी भी परिम्थिति आये, वह खोजता है 
तो कंवल प्रकाश, उल्लास | सृजन करने मे उसे सुख 
मिलता है, परिस्थिति और परिवेश को अनुकूल 
बनाने मे वह जुदा रहता है, और जहाँ उजाइ-विजन 
हो वहाँ अपनी बस्ती बनाता है। इस प्रकार विश्व मे 
अपनी हस्ती को वह बनाये रखता है और आस्था, 
प्रेम, ममबेदना, सदभाव की भित्तियों पर अपने 
सं्तार की खड़ा करता है। स्वतन्त्रता का वह प्रेमी 
होता है, तो भी कितनी ही बातो में उसे औरो के 
अधीन रहना पडता है। अपना निजी व्यक्तित्व और 
अपनी एकानतता उसे प्रिय होते हैं, पर प्रिय उसे 
प्रित्नता, गेल़जोल, और समाज-वास भी लगते हैं। 
संग-साथ और सहचरता की ललक उसमे जैसे 
जन्मजात होती है। 
अपना जो कुछ है उसे अपने स्वत्व मे बनाये 
रखना उत्तका स्वभाव है, पर उसी प्रकार औरों को 
दे देना भी उसकी प्रकृति है, सबसे अधिक सुख ही 
उम्र आंत्त्याग मे मिलता है। नाना परिवर्तन उसे 
आये दिन अगीकार करने पड़ते हैं , पर उसकी 
अपनी मूल प्रकृति, उसके अपने मूल गुण, कभी 
नही बदलते । एक साथ वह जीव भी होता है पदार्थ 
भी, गशु भी और देवता भी। सहज प्रकृति उसकी 
सदा भले को ओर जाती है; व्यवहार की भूमि पर 
आकर भले ही भीतर का पशु आगे बढ़ जाता है। 
निस्मन्देह वह एक जटिल प्राणी है, लघु रूप मे एक 
समूषा ही विश्व | अनेक विरोधी तत्वों का वह बना 
हुआ रहता है, अनेक संघर्ष उसके भीतर चला करते 
हैं. बाहर की दुनिया से उसके सम्बन्ध उलझे हुए 
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ही नही होते अलग अलग आयामों के भी रहत 
हैं| पर यह सब होते भी, एक अन्‍्तर्भूत अन्विति 
और एकत्व का भाव उसमें सदा रहता है। 
उसके सम्बन्धों में, सबसे पहले आता है, प्रकृ 
जगत्‌ से उसका घनिष्ठ लगाव-जुड़ाव जो अश्लुण्ण 
रहता है भले ही वह कही जगल मे रहे या अन्यत्र 
वह जैसे प्रकृति का एक अग होता है उम्की हर 
लय-ताल की वह अनुभव करता है और उसमे एव 
सान्तवना-आश्वास पाता है। उसके और प्रकृति के 
बीच एक अदूट आदान-प्रदान चला करता है। 
प्रकृति मे ही उसका सारा उल्लास, चैन, और मन 
की निश्चिन्तता का भाव बसे रहते हैं। उसे लगा 
करता है कि प्रकृति है तो वह भी है, अपने होने 
की सगतता ही उसे प्रकृति मे दिखाई पहती है। 
सच तो, अपने जीने की प्रक्रिया मे से ही जो कुछ 
अर्थ वह जीवन का समझ पाता है, उसे ही वरदान 
मानकर जीने के लिए जिया करता है। प्रकृति ही 
उसे छाँव देती है जब अपनी जढिल सामाजिक 
परिस्थितियों मे वह तपने लगता है, और वही होती 
है जो उसके मन और कार्यशक्लि को मस्तिष्क की 
उथल-पुथल मे झुँध रहने से भी रोक लेती है। 
पर बहुत बार अपनी सनक और मृढता मे जो 

कुछ वह माने आता है और उसके आधार पर 
करता जाता है, वही प्रकृति की लय-ताल के साथ 
मिला हुआ नही रहता , और तब उसे बड़ा कष्ट 
होता है। वास्तविक जीवन मे आघात और कष्ट 
रहते ही हैं। स्वय मनुष्य के भीतर अशुभ प्रेरणाएँ 
होती हैं और बाहर चारो -ओर अशुभ शक्रिर्षी | 
उसकी अपनी पशु-प्रकृति मे न केवल क्षुद्रता और 
स्वार्थीपन रहते हैं, बल्कि क्रूरता और मिथ्यात्व भी। 
नियत्रित न रखे जाये तो ये तत्त्व उभर उठते हैं 
और सामाजिक स्तर पर आकर जब सक्रिय होते हैं 
तब ये ही शोषण, अन्याय, निर्दयता, घृर्णा, कलह, 
हिंसा एवं अन्यान्य अनगिनत बुराइयों को जन्म 
देते हैं। छोटे-छोटे ग्रामो और ग्रामवासी दलों की 
भी यही कहानी है, और इस विशाल जगत्‌ के 
रंगमंच की भी | 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जिन अपार 
सम्भावनाओ का प्रवेश कराया है उनके सहारे 
अकल्पनीय सीमा तक भला भी किया जा सकता है 
और अनिष्ट भी। पर अभाव, समस्याएँ, असन्तोष , 
यातना-कष्ट और कलह-सधर्ष ये सर्वत्र बने हैं। 
परिवर्तनों का परिणाम यह होता आ रहा है कि 
जीवन का सन्तुलन भग हो रहे, सँजोये हुए सारे 
मूल्यों का विघटन हो जाये और मनुष्य स्वय 
यन्त्रवत्‌ चालित कुछ ऐसा हो रहे कि उसका 
अस्तित्व तक पर जोखिम हो। यही क्या अन्त होना 
है ? नही अन्तरस्थ ज्ञान-चेतना न कभी पराजय 
स्वीकार करती है न हताशा ही। मनुष्य मे आस्था, 
आशा, साहस सब हैं और है इनकी 
महज-भन्तर्जात शक्ति। यह उसे सामर्थ्य दे सकती 
हैं कि अपनी समस्याओ पर विजय-लाभ करे | 

जो शक्तियाँ विधटन करने मे लगी हुई हैं वे ही 
मानव मात्र को परस्पर एक करने की ओर भी प्रवृत्त 
हैं। बदनता हुआ युग, बदलती हुई जीवन-दशाएँ, 
सबको बरबस एक-दूसरे के निकट ला रही हैं। जैसे 
ही वे स्थिति की प्रत्यक्षता से अवगत होगे, और 
देर-सवेर होगे अवश्य, उनके सामने स्वाभाविक 


विकल्प ही परस्पर शान्ति गौर मैत्री का हर्ष का 
और जीवन का होगा , कलह, संघर्ष और विनाश 
का नहीं। कोई और मार्ग ही सम्भव नहीं | एकमात्र 
औषधि हो सकती है तो मानव के अन्तरात्मा की 
विवेक-शक्तसि ही, अपने को जीवित रखने की 
उसकी सकत्प-शव्ति ही। 


मेरी मनुष्य में आस्था है, उसकी अन्तत विजय 
और विमुक्ति के प्रति विश्वास है। भावशुन्य और 
निरपेक्ष तक भले ही मनुष्य को इच्द्रियो का सपुजे 
बताकर निरा न-कुछ ठहरा दे , पर प्राणी की 
दीपशिखा तो भीतर फिर भी रहती है। मनुष्य यदि 
यह नहीं, मनुष्य यदि वह नहीं, फिर भी शुभ और 
शाश्वत तो वह रहा। मेरा विश्वास है कि समूचा 
विश्व फिर जैसे एक ही घर-परिवार होगा, प्रत्येक 
जन प्रेम के बन्धन में बँधा, एक-दूसरे का और 
एक-दूसरे के लिए होगा , वहाँ हर व्यक्ति को अपने 
पूर्णतम विकास का आश्वासन रहेगा और समज मे 
सब कोई बडे सुसंगत रूप में यथास्थान अवस्थित 
होंगे। और यही सब तो है जो मैंने 'माटीमटाल' में 
कहना चाहा है। 
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प्रशस्ति 


भारतीय ज्ञानपीठ का यह १९७४ का माहित्य-पुस्कार श्री विष्णु सद्यागम खाप्डेकर को उनके 
मराठी उपन्यास 'बयाति' के लिए समर्पित किया जाता है जिसे १९५८-१९६७ के बीच प्रकाशित 
भारतीय भाषाओ के सर्जनात्मक साहित्य में विधिवत सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया गया है | 

अग्रवर्ती मराठी लेखकों मे आधी शताब्दी मे अधिक से प्रतिष्ठित, श्री खाप्डेकर साहित्यिक निष्ठा 
और दायित्े-भावना के समर्थक-प्रतीक के रूप मे सामने रहे हैं। उनके काव्य-साहित्व और गद्य को 
गाधीवाद और समाजवाद के समन्वय की एक ऐसी अनूठी परिकन्यना ने आल्ोकित किया है जो अपनी 
सशक्तता से महाराष्ट्र एव, अनुवादो के माध्यम से, देश मे अनगिनत पाठको के दृष्टिकोण को दिशा 
देते आये हैं । प्रतिकूल परिस्थिति, अस्वास्थ्य और अब दृष्टि-विहीतता के रहते भी खाण्डेकरर्जी ने 
साहित्यिक और मास्कृतिक गत्ति-विधियों के साथ सगति रखी है और भारत की नवचेतना एद 
प्रगतिशीलता के दृढ़ समर्थक रहे हैं। 

'याति' उनकी उत्कृष्ट रचना है जिसमे कथा और काव्य, मनोविज्ञान और दर्शन ताना-बाना 
बनकर समाय हैं , और जिसकी विषयवस्तु समकालीन भी है कालातीत भी, भाग्तीय भी है मार्वभौमिक 
भी | इसके मुख्य चरित्र जीवन्तता के प्रतीक हैं और उनके पुरातन प्रतिमानों मे अगाध अर्थवता 
अनुप्राणित करने में खाण्डेकर सफल हुए हैं | एक प्राचीन मिधक का आधुनिक वाग्भगी द्वार" 'ययाति 
में नवसर्जन करके उन्होने एक चिरस्थायी सन्देश आज के मानव जगत्‌ को दिया है जो एक 
श्रान्त-क्लान्त दानव की नाईं आत्मा का बहिष्कार किये हुए भौतिक मे ग्रस्त है। 

श्री खाण्डेकर का आयुष्य सदा सुख और शान्ति से मण्डित रहे । 


नयी दिल्‍ली अ्यक्षा 
२६ फरवरी, १९७६ प्रदर परिषद्‌ भारतीय कानपीठ 
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प्र १९१९ से लेकर १९७५ तक भराठी 
* $ सारस्वत की वैविध्यपूर्ण परिक्रमा करने वाले 
'जीवनवादी' यायाकः श्री विष्णु सखाराम खाडेकर 
का जन्म ११ जनवरी, १८९८ को सागली, 
महाराष्ट्र में हुआ। बचपन मे पिता का स्वर्गवास 
होने पर, उन्हे पिता के बड़े भाई श्री सखाराम 
खाडेकर ने गोंद ले लिया और 'गणेश' के बदले 
उनका नाम “विष्णु! रख दिया। बचपन से ही 
शारीरिक रूप से अस्वस्थ और कमजोर होते हुए भी 
वह अपनी स्कूल के मेधावी छात्र माने जाते थे। 
१९१३ मे मैट्रिक मे अच्छे अक प्राप्त करने के 
बाद, उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय की कलाशाखा मे 
प्रवेश लिया। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने से 
पहले ही परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गयी 
और उन्हे अपनी शिक्षा अधूरी छोडकर घर लौटना 
पड़ा। इस दौरान उनका अपना स्वास्थ्य भी बिगड़ 
रहा था। उन्हे स्वस्थ होने मे तीन साल लग गये | 
१६९२० में उन्होंने कोंकण के शिरोहे नामक गाँव 
की फ्ठशाला में अध्यापन का काम शुरू किया, 
यहीं उनका जीवन की सच्चाई का पहला साक्षात्कार 
था। , अपने जीवन के अठारह साल उन्होंने इसी 
गाँद में ब्िताए, जिसके सस्कार और मधुर स्मृतियों 
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की सुगन्ध-सुराभि जीवनभर उनके साथ रही । 
खाडेकर के लेखन की शुरुआत १९१९ मे 
“उद्यान! पत्रिका में छपी व्यग्य लेख माला से हुई 
जिसका शीर्षक 'श्रीमत्‌ कलिपुराण” था। उसी दौरान 
उन्होंने अन्य पत्रिकाओं मे भी माहित्य की समीक्षा 
करने वाले लेख लिखे। आधी सदी से भी लम्बे 
कालखण्ड मे विपुल माहित्य सृजन करने वाले 
खाडेकर की साहित्य सृष्टि मे सत्रह उपन्यास, तीन 
कहानी-सग्रह, चार रूपककंथा संग्रह, छह प्रबन्ध, नौ 
समीक्षा ग्रन्थ, तीन चरित्र, अठारह चित्रपट कथाएँ 
और एक नाटक, एक अनुवाद के साथ कई ग्रन्थों 
का सपादन भी शामिल है। इतनी सुदीर्घ, विपुल 
साहित्य सेवा का विचार करने के लिए उसे किन्ही 
स्थुल विभाजन या कालखण्ड मे बॉटना या सहेजना 
सम्भव नहीं तो भी पहला खण्ड १९१९ से 
१९४२ तक और दूसरा १९४२ से १९७५ तक 
बाँटना उचित होगा। 
मराठी साहित्य के इतिहास के अनुसार इस 

कालखण्ड की प्रमुख प्रेरणा था मार्क्सवाद और फिर 
गॉधीवाद। मार्क्सवाद दरिद्रता से सहानुभूति रखता 
था, मानवता के गुण गाता था, अस्तित्व की विविध 
कसौटियों पर चिकित्सा करता था, धनहीनो के प्रति 


अनकपित था; इतना ही नहीं, वह समाज के 
कमजोर वर्गों के शोषण के विरोध म॑ संघर्ष की 
बलकार उठाकर सामाजिक क्रान्ति और उज्वल 
प्रविष्य के सपने दिखाता था| बचपन से गरीबी का 
मामना करते आने वाले बुद्धितादी और संवेदनशील 
बादेकः के स्वनपूजक आशाबाद को मार्क्सवाद से 
वि सन्देह् प्रेणा मित्री थी और फिर आगरकर, श्री 
कू कोह्हटकर, हरिभाऊ आपडे, और राम गणेश 
गरकरी के साहित्य ने उन्हे मानवतावादी 
सुधारणाओ के प्रति सचेत बना दिया। उनके 
१९३४ में प्रकाशित दो उपन्यास 'उल्का और 
दोन ध्रुढ' इस प्रभाव की प्रमाणित करते हैं। 
समाजवादी क्रान्तिदर्शिता और भावुकता का अद्भुत 
संगम उल्का' को खाडेकर स्वयं भी अपना सर्वश्रेष्ठ 
उप्यास मानते थे। 

लघुकथाएँ और उपन्यास उन्होंने पहले भी लिखे 
शै। १९३० में प्रकाशित हृदयाची हाक' (जो 
उनका प्रथम उपन्यास था) और 'काचनमृग' ने उन्हे 
अपूर्व नोकप्रियता प्रदान की थी। उसके बरे में 
खाहेकर की यह धारणा थी कि उस लोकप्रियता के 
लिए उपन्यास के कल्लागुणो से ज्यादा उनके 
सामाजिक जीवन के ऊपर एक महत्त्वपूर्ण घराने के 
प्रामाणिक चित्रण करने का उनका प्रयास था। 
उनके पाठक उन पर लुब्ध थे लेकिम वह स्वय से 
अमस्तुष्ट थे। अलकारविभूषित भाषा-शैली की 
गरिमा ने उन्हे कीर्ति अवश्य दी थी लेकिन 
आत्मस्न्तोष नहीं, वह लोकप्रियता उन्हे दीपावली 
की चकाचौध कर देने वाली जगमगाहद जैसी लग 
रही थी जिसमे पाठकों की आँखो को कौंधने का 
सामर्थ्य अवश्य था लेकिन उनके मन की गहराईयों 
को छूकर उनका मार्ग-दर्शन करने की दीप्ति नहीं 
थी। अपने लेखन की यही कमी उन्हें शल्य बनकर 
चुभ रही थी। जीवन के सजीव स्वभाव चित्र और 
जलत प्रश्नों के तांडव नृत्य के बीच रहते हुए, 
उनको अनदेखा कर प्रचलित, लोकप्रिय मार्ग की 
अपनाकर कल्पनारम्य उपन्यास लिखना उन्हे 
अस्वाभाविक लगता था। उनके अन्दर जी अपूर्णता 


थी उसने उन्हें बेचैन कर दिया था। खादेका और 
उनके ममकालीन फहके में शायद यही मबसे बहा 
विरोध था। कल्ना कन के निए मिद्धान #ऊ॑ 
पुरम्कर्ता फड़क॑ कना के पुजारी थे और सोन्दर्य के 
प्रेमी । खाड़ेकर 'कला जीवन के लिए मानने थे. 
उनकी तलस्पर्शी प्रतिभा ने मानव मन को बच्ची 
गहराई ये ममझा था। तत््वचिन्तक दृष्टिकोण, निजी 
और सामाजिक अनुभूतियों की संवेदनशीलता, 
निरीक्षण को मुक्ष्मता और वैचारिक प्रेग्णा का 
मणिकाचइन संयोग उनके सस्कारशील साहित्य की 
विशेषताएँ हैं | 

खाड़कर की स्वष्निल वृत्ति या मानसिकता फ़र 
समीक्षकों ने हमेशा बड़ा प्रश्न चिह्न लगाया है 
लेकिव इस बारे में उनका कहना था, करुणोद्ात्त 
हेतुबाद ने उन्हे हमेशा आकर्षित किया है। प्रीति 
और ध्ययवाद जीवन का श्यार है और शृखनाएँ 
भी, उन्हे एक झटके स तोड़ा नहीं जा सकता | कोई 
भी ध्येय अपने आयमे एक उदात्त न ही होता 
है। ऐसे सपने आसानी से सच नहीं होते अक्सर तो 
वह टूट जाते है किसी न किसी रूप में उनके पीछे 
पहने वालो के हिस्से दुख डी आता है। लेकिन यह 
दुख सात्विक होता है जो आत्मशक्ति को बढाता 
है। एक लेखक क॑ रूप में खाडेकर की यह भूमिका 
थी कि मानवता की भक्ति यही मनुष्य का धर्म है, 
मानव जीवन के विकास की सही हकदार 
भोगवादियों की विजय नहीं, हेतुवादी की पराजय है 
लिमका सभर्थ प्रतिबिम्भ साहित्य के यथार्थचित्रण मे 
आना चाहिए। एक रचनाकार के रूप में खोडेकर 
का यह तलवज्ञान उनकी कथाओं में और उपन्यात्तो 
मे कलापूर्ण दृष्टि से आविष्कृत हीता है। 

खाहकर की स्वाभाविक प्रवृत्ति एक कवि की 
होते हुए भी कवि के रूप में वह बहुत कम जाने 
गये थे। उनका गद्य भी यद्य जैसा छदात्मक, 
लयात्मक और अलंकरणवुक्त था। उन्होंने अपने 
लेखन के शुरुआती दौर में 'कुमार' वा 'अनामिक' 
के माम से कुछ कविताएँ लिखी थीं। अपने जैशव 
से लेकर १९३५ के कालाविधि मे उन्होंने काफी 
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कविताएँ लिखी थी, लेकिन उनके समग्र काव्य 
सभार के बारे मे बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। 
उन्होंने उपन्यास को अपनी विधा अवश्य बनाया 
लेकिन उनकी काव्यात्मक मनोवृत्ति का परिषाक 
उल्का जैसे उपन्यास मे मिलता है-जिसमें तीन 
पात्रो की सात कविताएँ भी शामिल हैं। उनकी 
'अण्ण्यरोदन' (१९२५), 'धीर एकच पणती 
मिणामिणनी' (१९३४) तथा 'रात्र नको चांदणी' 
(१९३५) आदि कविताएँ कवि मन की आर्तता 
और श्षुब्धता को बहुत अच्छी तरह दर्शाती हैं। 
१९२५-३५ का दशक खांडेकर की कथायात्रा 
की परिक्रमा का था। उनकी कथाओ में भी, उनकी 
गम्भीर मनोवृत्ति तथा गॉधीवाद और समाजवाद से 
प्रभावित जीवन दृष्टि की आभा सुस्पष्ट दिखायी 
देती है। उन्ही दिनों मे नासी फडके भी 
लोकप्रियता को लहर पर सवार थे। फडके की 
कथाओ में रोमानी प्रेम भावनाओ के मुक्त 
आविष्कार को छोड़कर कोई अन्य गुणविशेष नहीं 
था। लेकिन मोपासाँ, टॉल्सटॉय और डिकेन्स से 
प्रभावित खाडेकर की कथा मे ध्येयवाद, 
समाजान्भिमुख मानवी मूल्य, सामाजिक अन्याय और 
ऊँचनीच का विरोध और गहरी सवेदनशीलता थी। 
उन्हे शायद महान्‌ कहानीकार कहा नही जा सकता 
लेकिन फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है 
कि उनकी कहानियों की अपनी एक स्वतन्त्र 
पहचान थी। उनमे पाठकों के मन को सुसंस्कृत 
करने की सामर्थ्य थी। मराठी में रूपकात्मक साहित्य 
के अभाव को अपनी सूचक, सशक्त और कल्पक 
रूपक कथाओं से पूरा करने वाले शायद वह 
एकमात्र लेखक थे। उन्होने खलील जिब्रान की 
रूपक कथाओं का अनुवाद भी किया था। 
खाहेकर का यह विभ्वास था कि ललित कृति मे 

विचार प्रेरणा या अनुभूति की विशालता जब 
सर्वस्पर्शी भावनाओं के रूप में आविष्कृत होती है 
तो उसमें एक अनोखे आकर्षण का निर्माण हो 
जता है जिसका अनुरोध प्रकाण्ड पंडित से लेकर 
झछबे घर पेट की खातिर नौकरी बजाने वाले नौकर 
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तक सबके मन को छू जाता है और वही कला की 
महानता की अन्तिम पहचान होती है। वह यह भी 
मानते थे कि केवल रचनाकौशल्य या वाग-विलास 
से सजीव साहित्य का निर्माण हो नहीं सकता, 
लेखक को उसकी रचना से विशुद्ध आत्माविष्कार के 
अग्रतिम आनन्द का अनुभव होना भी उतना ही 
आवश्यक है। १९४२ में प्रकाशित 'क्रौचवध' 
कहानी गॉधीवाद का प्रभाव उजागर करती हुई 
यथार्थ के अतःबाहय स्तरों पर अन्धकार के विरुद्ध 
प्रतिकार का स्वर है। गहरी दार्शनिक द्रृष्टि,जीवन्त 
चरित्र चित्रण और काव्यात्मक शैली इस उपन्यास 
की विशेषताएँ हैं। वैचारिक उपन्यासो की परम्परा 
को खंडिकर का यह महत्त्वपूर्ण योगदान है। 

'क्रौचवध” के बाद ग्यारह साल उन्होने जैसे 
लेखन से मुँह फेर लिया था। ये ग्यारह साल उन्होंने 
बहुत बेचैन मनःस्थिति मे बिताए देश की आजादी 
के पहले और शुरू के कुछ सालो मे उन्हे सत्य और 
दभ, त्याग और लोभ, मानवता और दानवता 
समान्तर रेखाओं मे आगे बढ़ती नजर आ रही थी। 
उन दिनो में जैसे वह किसी भयानक खाई के 
किनारे से गुजरती सँकरी पगडंडी से एक-एक कदम 
आगे बढ्ते हुए सनातन मूल्यों की तलाश मे भटक 
रहे थे। उनके लेखन के अ्रद्धास्थान जो उनकी 
साहित्यनिर्मिती के प्रेरणास्नोत थे। उन्हे वह अनुभव 
सशोधन की कसौटी पर अच्छी तरह परख रहे थे। 
यह अनिश्चितता उनके आत्मबल पर बहुत बडा 
बोझ थी। ग्यारह साल की इस अधेरयात्रा की सुबह 
'अश्रु' (१९५४) मे हुई और इस तरह ख़ाडेकर का 
भौनव्रत टूटा । 

अपने युग मे फड़के का अपवाद छोड़कर शायद 
खाडेकर ऐसे एकमात्र लेखक थे जो साहित्य की 
तीन विधाओं लघु कहानी, उपन्यास और ललित 
निबध लेखन मे सक्रिय थे। १९२७-५५ के बीच 
लिखे उनके ललित निबध अधिकतर व्यक्तिव्यजक 
या आत्मपरक थे जिसमे उनके आत्मसघर्ष को 
झलक मिलती है। उनके व्यक्तिगत जीवन में आये 
सुद्ध-दुख के प्रसंगी का चित्रणात्मक प्राजल निवेदन 


इन आत्मकथन निब्ों मे मिलता है। इनमें से कई 
निबध व्यक्ति चित्रणात्मक और चितनात्मक भी है। 
मुक्त मनोविहार, सहज शैली और अनौपचारिक 
उत्स्फूर्त निवेदन इन निबधों की विशेषताएँ है | 

क्रौंचवध के बाद गैसे खाडेकर के उपन्यास 
लेखन का दूसरा पर्व शुरू हुआ, जिसका सशक्त 
प्रतिनिधित्व 'ययाति' (१९५०) करता है। 'ययाति 
एक तरह से पुराणकथा का पुनर्लेखन कहा जा 
सकता है क्योंकि यह कथा यहले महाभारत में और 
उसके बाद कई पुराणों मे आयी है। खाडेकर के 
समीक्षक उसे इहलोकबादी जड़वादी की कथा कहते 
हैं। जीवनवादी उपन्यासकार खाडेकर ने इस 
पुराणकथा को आधुनिक आशय की अभिव्यक्ति का 
माध्यम बनाकर उसकी सघनता को सौदर्य का एक 
ऐसा रूपविन्यास दिया कि वह कथा समकालीन न 
रहकर एक चिस्तन सत्य बन गयी। 

'ययाति' एक ऐसे भोगासक्त, मोहविवश सम्राट 
की कथा है जिसे चिरयौवन की अमिट तृष्णा अपने 
युवा पुत्र से उसके यौवन का दान लेने पर बाध्य कर 
देती है और फिर भी ऐसा नहीं कि 'ययाति' सिर्फ 
विकार-वासनाओ से विकृति की सीमा तक पीड़ित 
विलासी है, वह एक पुण्यवान, पराक्रमी, 
धर्मकृत्यदक्ष, संवेदनशील, दानी सम्राट भी है जिसकी 
यह शोकान्तिका नहीं, आर्ष शुभ-कथा है। कार्माध 
व्यक्ति का इर, दुर्दम्य वासना और मन की अश्रद्ध 
अस्थिरता ययाती में है। किसी भी हेतु या लक्ष्य पर 
उत्कट श्रद्धा न होने की वजह से जन्मसिद्ध कांग्रिक 
पशुत्व में खुद का दुख और अकेलापन डुबोने का 
असफल प्रयास करनेवाली, तथा पशुत्व का प्रदर्शन 
एवं उसके समर्थन में जीवन की सार्थकता ढूँढनेवाली 
आधुनिक पीढी का ययाति एक रूपाकात्मक 
प्रतिनिधि नजर आता है। अनिदध स्वातंत्रप के 
दायित्वशून्य तत्वज्ञान का वह प्रतीक है। अगर 
ययाती मनुष्य की भोगलालसा का प्रतीक है तो 
दूसरी ओर कच मनुष्य के बौद्धिक आनद और 
शक्ति को, मानव अंश के उत्थान में लगाने का 
प्रवास है। लेखन के लिए पुराण कयाकस्तु के 


आधुनिकीकरण में कथ्य की पुर्नाचना करना 
आवश्यक होता है। झच के गदर्भ में खाड़ेका ने भ॑ 
शायद ऐसा ही किया है! महाभारत में कद 
संजीवनी की प्राश्ति के लिए शुक्राचार्य की भरण में 
जाता है और उसे प्राप्त कर लेने पर चला जाता है 
उसके बाद महाभारत में उसका कोई उल्लेख नहीं 
मिलता। लेकिन खांडेकर ने कब को ययाति के 
कथानक में पुनर्निमत्रित करके उसे कुछ ऐसी 
आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति से उम्नाग है कि 
वह भारतीय सस्कृति और चत्वज्ञान के सशक्त 
धारक के हूप में उपन्यास का अतिम नायक बनऋर 
पूरे कथानक पर छा जाता है। 

आरतीय तस्वज्ञान में वैराग्य का सर्वोच्च स्थान 
रहा है लेकिन फ्रायड और मार्क्स की तरह खांडिकर 
की भी धारणा है कि प्रकृति ऐसा सत्य है जिसे 
नकारा या झुब्लाया नहीं जा सकता, उसकी नुष्टि 
के उपरात ही संस्कृति के शिल्प का निर्माण हो 
सकता है। अगर प्रकृति को पाप या मिथ्या मानका 
जबरन अस्वीकार किया गया और मोक्षम्धन के 
लिए अस्तिन्ववाद के सभी आयाम त्याग भी दिये 
तो उसका परिणाम व्यक्ति की निजी अर्थशुन्यता में 
होना अनिवार्य हो जाता है। यती का मानसिक 
असंतुलित अवम्बा में गिरीकूहरी में भटकते फिरन' 
इसी का प्रमाण है। मामाजिक तत्वज्ञान के रूप में 
खाईकर को भोग और त्याग के बीच के सघर्य 
अमान्य हैं। उनकी प्रस्तुति एक अस्तित्ववादी की 
एस्तुति है जो भोग के अतिरेक और अप्राकृतिक 
संयम के बीच संतुरन प्रस्थापित करना चाइती है ; 

अभिव्यक्ति के रचना माध्यम की दृष्टि से भी 
'यात्ति' एक अभूतपूर्व कलाकृति है उपन्यास के 
कथासूत्र को सभी प्रमुख णत्र बयाती, कच, 
देवयानी, शर्मिष्ठा, पुरु अपने-अपने आत्मकथन से 
आगे बदले है, निवेदन प्रथम पूरुष में होने की 
वजह से अभिव्यक्ति को पूर्ण उन्मक्तता और 
गहराई प्राप्त डीती है जो पात्रों के अतर्मन से 
बाठकों के मन का सीधा तार योड देती है। इससे 
कथ्य भी गतिशील और नाट्कपूर्ण बन जाता है। 


हानपीठ फुस्कार ॥ 


कलात्मक परिपक्वता और उद्देश्य की तात्विक 
गहराई से समृद्ध 'ययाति' मराठी साहित्य विश्व को 
बहुमूल्य देन है जिसे राज्य पुरस्कार, साहित्य 
अकादेमी पुरस्कार (१९६०) और ज्ञानपीठ पुरस्कार 
(१९७४) से गौरवान्ित होने का सम्मान प्राप्त 
हुआ है। 

'ययाति' के साथ खांडिकर के रूपकात्मक 
उपन्यास्त का दौर खत्म हुआ। “'अमृतबेल' 
(१९६७) उनके उपन्यास लेखन कौशल का पूर्ण 
विकसित प्रस्थान है वह एक ओर जहाँ पुरानी 
धरोहर को सँजोए रखना चाहता है वहाँ नवयुग के 
परिवर्तन का स्वागत भी करता है। आधुनिक युवा 
वर्ग के संघर्षमय ययार्थ मे सम्बद्ध वृत्ति से सेभाले 
हुए विरंतन मानवीय मूल्यो की सुंदरता और प्रेम 
भावना की अलौकिक महानता इस उपन्यास की 
विशेषताएं हैं। 

अठारह फिल्‍म कथाओ के लेखक खाडेकर ने 
मराठी फिल्‍मों के स्वर्ण युग को भी (१९३०-६५) 
अपना योगदान दिया था। मराठी चलचित्र को एक 
सुरुचि स्तर और प्रतिष्ठा देने में वह मास्टर 
विनायक के साथ बराबर के हकंदार थे। कुछ 
कथाओ के कथासूत्र उन्होंने अपने उपन्यास और 
लघु कहानियो से लिये थे-'छाया', देवता', 
“अमृत', जैसी सामाजिक फिल्मो ने उनकी प्रतिष्ठा 
को बढ़ावा दिया । 

नाटक के प्रति प्रेम और निष्ठा मराठी लोगो के 
मन में स्वाभाविक रूप से रची-बसी होती है, नाट्य 
प्रेम से खांडेकेर भी वंचित नहीं थे। उनके लिखे 
सात नाठकों में से सिर्फ एक नाटक 'रकाचे राज्य 
(१९२८) प्रकाशित हुआ | उनके विचार में नाटक 
जीवन के रसोत्कट प्रतिबिब को करीबी से चित्रित 
करने वाली साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विधा थी। बचपन 
से नाटक खेलने के शौकीन खांडेकर नाटककार के 
रूप में असफल रहे लेकिन उन्होंने नाट्यसमीक्षा से 
संबंधित वियुत्न लेखन कार्य किया। उनकी 
आल्लोचना की विशेषता यह है कि नाटक के दोनों 
पहलुओं को, उसके साहित्यिक रूप और प्रायोगिक 


एग्प ऋरवीठ कुरंझार 


रूप को समान महत्व दिया, राम गणेश गडकरी ओँ 
मराठी नाट्य ससार पर लिखे उनके प्रबंध इस बात 
को प्रमाणित करते है। 

खाहेकर ने लेखक की समाज के प्रति निष्ठा 
और कर्त्तव्यभावना को अपने मन मे सदैव उजागर 
रखा। उनकी समाजशीलवबृत्ति को देखकर यह कहा 
जा सकता है कि समाज और साहित्य के अन्योग्य 
सम्बन्ध को उन्होंने सम्मानपूर्वक स्वीकारा था और 
दोनों की एक-दूसरे के माध्यम से बड़ी सम्मानपूर्वक 
सेवा की | समाज ने भी उन्हें कई उपलब्धियों और 
पुरस्कारों से अलकृत किया। १९५९ के मराठी 
साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष पद सुशोभित करने का 
गौरव प्राप्त हुआ था, उन्होंने चालीसवे मराठी नाटूय 
सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। साहित्य अकादेमी 
ने इन्हें महत्तर सदस्यता प्रदान कर अपने सर्वोच्च 
सम्मान से (१९७०) गौरवान्वित किया । और 
भारत सरकार ने उनके भारतीय साहित्य समृद्धि को 
बहुमूल्य योगदान की प्रशंसा में उन्हें 'पद्मभूषण' 
की उपाधि से अलकृत किया | 

खाडेकर की जीवन दृष्टि के बारे में उनके 
समीक्षको का आक्षेप था कि वह आदर्शवादी 
स्वप्ननगर के चिरनिवासी थे लेकिन खाडेकर की यह 
आस्था थी कि साहित्य एक सामाजिक शक्ति है 
जिसमे सामाजिक उदबोधन और परिवर्तन लाने की 
क्षमता है। महान लेखक होने के साथ-साथ वह 
अच्छे इन्सान भी थे। जीवनपराबू-मुख कला का 
उनकी दृष्टि मे कोई मोल नहीं था। वह मराठी 
पाठकों की तीन पीढ़ियो के शीर्षल्थ साहित्यकार 
होने के साथ-साथ अपने युग के बहुचर्चित और 
बहुअनूदित लेखक भी थे। 

उनकी जीवनी 'एक पानाची कह्ाणी' प्रकाशित 
होने के पहले ही वर्ष १९७६ में उनका देहान्त हो 
गया। जीवन के अन्तिम चरण तक वह विभिन्‍न 
पत्रन-पत्रिकाओं को अपना रचना सहयोग देते रहे। 
खांडेकर का साहित्य संभार एक संवेदनशील 
विचारवंत का अविनाशी सांस्कृतिक स्व है और 
सामान्य आदमी का चिरस्थायी सास्कृतिक संचित भी । 

अरुंधती देवस्कसे 
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ज्ञानपीठ पुरस्‍्का 


रमन ला 89.4, मल मम मर न लक नल कीलदन की 


अभिभाषण के अंश 


भारत में जिस प्रकार अनेक-अनेक जल-सम्पन्न 
नदियों हैं, उसी प्रकार यह विभिन्‍न साहित्य-सम्पन्न 
भाषाओ का भी देश है। नदियों ने यहाँ के 
लोक-जीवन को भौतिक समृद्धि दी है, तो भाषाओं 
ने प्राचीन और आधुनिक काल मे उसके सास्कृतिक 
पक्ष को सपोषित किया है। यहाँ का जन-मानव 
शतादियों से अपने मन और प्राणों के लिए 
अभीष्ट आहार रामायण और महाभारत से प्राप्त 
करता आया है। 

अभी तक ऐसा कोई व्यासपीठ यहाँ नही था 
जहाँ से देश की समस्त भाषाएँ और उनके साहित्य 
अपनी मूलभूत एकात्मता का उद्घोष कर सके | 
आधुनिक विज्ञान उत्तर की जलधाराओं को दक्षिण 
की जलधाराओ के साथ जोडकर समूचे देश को 
समृद्ध बनाने के प्रयत्नों मे लगा है। उसी प्रकार की 
भूमिका, मेरा विश्वास है, भारतीय ज्ञानपीठ भी 
सम्पन्न करेगी और देश की विभिन्‍न भाषाओं एवं 
साहित्यों के बीच की दीवारें नही रह जायेंगी। 
वाग्देवी से मेरी यही प्रार्थना है कि देश की 
सास्कृतिक एकात्मता को साकार करने की 
यशस्विता वह ज्ञानपीठ को प्रदान करे! 

मैं पचपन वर्षों से सर्जनात्मक साहित्य के क्षेत्र 
मे क्रियाशील हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसे 
पढ़ने-लिखने का व्यसन बचपन में लगा हो, अब 
वृद्धावस्था के आ जाने पर भी उससे मुक्त हो पाना 
किन है। अपने इस आधी शताब्दी लम्बे 
लेखक-जीवन की ओर मुहकर देखता हूँ तो मुझे 
स्टीवेससन की एक कविता स्मरण हो आती है। 
उसमें एक बच्चा कागज की छोटी-छोटी नावे 
बनाकर नदी में छोड़ता जाता है और इस कल्पना 
में रहता है कि वे सब सागर तक ही नहीं, उसके 
पर तक पहुँचेंगी। अपनी अबोधता में इस सत्य 
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को वह ग्रहण नही कर पाता कि वे कागज की हैं 
और कुछ ही समय बाद नहीं रह जायेंगी। 
सृजनशील साहित्यकार का भी ऐसा ही रहता है। 
अबोध बालक की नाईं वह भी सपनो और 
कल्पनाओ में जिया करता है। 

साहित्य का सृजन सत्त्वहीन कुहरे मे से एक 
सुन्दर आकृति गढ लेने जैसे होता है। इन 
आकृतियों में से बहुत कम ही सदा के लिए बनी 
रह पाती हैं। बसनन्‍्त मे पेड-पौधे नये-नये पत्तो से 
सज उठते हैं ; पर शिशिर के आने पर पत्तियाँ_ 
मुरझा-मुरझाकर झड़ पड़ती हैं और धूल में मिल 
जाती हैं। ठीक ऐसा ही सृजन के प्रत्येक क्षेत्र मे 
घटित होता है। फिर भी लेखक को, जब-जब वह 
नया सृजन करता है, एक नशे-जैसी अपूर्व 
हर्षोल्लास की अनुभूति होती है। लेखक अपनी उत्त 
मूल दृष्टि-कल्पना को बार-बार अनुभूति मे पकड 
पाने का प्रयास किया करता है। मेरी रचनाएँ भी 
इसी प्रकार का प्रयास है। 

ऐसे लेखक को अपना पथ अपने आप ही 
खोजना-बनाना होता है! प्रारम्भिक अवस्था मे वह 
अपने पूर्ववर्ती प्रतिभावान लेखकों का अनुसरण 
करता है। किन्तु ज्यो-ज्यो वह साहित्य के राजमार्ग 
पर आगे बढ्ता है उसे अपने लिए वहीं कही 
किनारे से एक नयी पथरेखा दिख उठती है। इस 
पथरेखा को जैसे अपने आप ही बनाया होता है , 
बहुत बार तो कोई सहयात्री तक उसका नही 
रहता | कभी-कभी उस पथ पर बढते उसके चारों 
ओर अँधियारी घिर आती है, पर मानव जीवन और 
जगतू को समझ पाने की उत्सुकता मे वह एकाकी 
ही बढ़ता चलता है। जितना भी प्रयत्न वह करे, 
उसकी यह खोज पूरी कभी नही होती। अधिक से 
अधिक जीवन के बहुमुख़ी सत्य का कोई एक पक्ष 


ही उसकी दृष्टि कल्पना पकड पाती है सम्पूर्ण सत्य 
कभी नही । 

“ययाति' भी मुझे ऐसे ही अपनी पथरेखा के 
किनारे की केंटीली झाडियों में छिपे फूल की तरह 
मिला। उसकी सुगन्ध ने मेरी भूख और प्यास सब 
भुला दी। 'ययाति' से पूर्व मैं काफ़ी लिख चुका 
था। वह सारा लेखन शब्द-अर्थ, कल्पना-भावना, 
और विचार आदि के सौन्दर्य का प्रतिबिम्बन करता 
धा। उसके अधिकाँश के द्वारा एक सामाजिक ढाँचा 
भी प्रस्तुत हुआ। पर सौ-सौ दुख-सुख-भरे मानव 
मन को, उसकी आँखों आगे उतराते सोनल सपनों 
को, और उसे भयभीत करनेवाली सनातन 
समस्याओं को;चित्रित करने में सामाजिक ढाँचा 
प्राय. अपर्याप्त ठहरता है। उस समय प्रतीति होती 
है कि पुराण-कथाओ को नानी-दादी की कहानी 
बताकर उपेक्षित करना कितना अर्थहीन है| 

ऐसा ही एक संवेदनशीलता का क्षण था जब 
मन में इस उपन्यास का बीज बोया गया। मेरे चारों 
ओर का समाज भौतिक समृद्धि के एकांगी प्रभावों 
में पड़ा परम्परागत नैतिक मूल्यों को नष्ट करने में 
प्रवत्त था। ऐसा लगता मानो मदमस्त हाथी के पौँवों 
तले कोमल-कोमल फूल रौंदे जा रहे हों । सतू और 
असत्‌, पाप और पुण्य के बीच की सीमा-रेखाएँ 
अधिकाधिक अस्पष्ट होती जा रही थीं। दूसरों के 
दुख के प्रति जो सहज संवेदनशीलता मानव के मन 
में होती है वह क्षीण हो चली थी। समाज की 
मनश्चेतना पर लोभ का अनिर्बन्ध अधिकार था। 
प्राचीन आस्थाओं को ढ्हाया जा रहा था और 
उनके स्थान पर नयी आस्थाएँ निर्माण करने के 
प्रयत्न असफल हो रहे थे। अधिकाँश समाज इस 
भ्रमजाल में फैंसता जा रहा था कि इच्द्रिय-सुखों को 
छोड जीवन में पाने के लिए और कुछ नहीं होता। 
यह एक बहुत ही भयावह अनुभव था; और इसी 
अनुभव ने मुझे प्रतीति करायी कि जिस सत्य का 
उद्घाटन आज के युग के लिए आवश्यक है उसे 
ययाति की पुराण-कथा के द्वारा किया जा सकता 
है। 


ज्या ज्या मैं इस उद्देश्य से उस कया के भीतर 
पैठा, मुझे लगता गया कि निर्बन्ध लोभ और 
निरंकुश कामवासना में परिणामों की दृष्टि से 
आश्चर्यजनक साम्य है। आज का सामान्य जन भी 
बीसवीं शती के यन्त्र-युग की देन भौतिक समंद्धि 
के ऊँच-ऊँचे शिखरों से आकृष्ट हुआ उसी ओर 
को उन्मुख है। उसे लगने लगा है कि वे शिखर उसे 
पुकार-पुकारकर अपनी ओर बुला रहे हैं! इस दौड़ 
में यह तक उसे भूल गया है कि अपना सन्तुल्न ही 
खो बैठेगा, क्योंकि सन्तुलन को बनाये रखने के 
लिए नैतिक समर्थता आवश्यक होती है और इसका 
तो उसमे अभाव होता है! जीवन का रूप ऐसा हो 
चला था मानों किसी नदी में भयकर बाढ़ आयी हों 
और बह चारों ओर की धरती को निगल छे। 
'ययाति' के द्वारा मैंने इसी सबका चित्रण करने का 
प्रयत्न किया है। 

सामान्य जन ही सच में घरती में रममच पर 
चलते जीवन के बहुरगी नाटक का नायक होता हैं। 
वही यदि अपने को समय के प्रवाह में छोड़ बैठे तो 
सारा दृश्य बदल जायेगा और नाटक का रूप-रग 
और का और हो रहेगा, इसीलिए मेरे मन में 
सामान्य जन के सन्दर्भ को लेकर 'ययातरि' की कथा 
आकार ग्रहण करती गयी। मनुष्य अपनी ऊँचाई 
को कितना भी बढा ले, आकाश के तारे तक तोड़ने 
का प्रयत्न करे, किन्तु अपने पाँव उसे धरती पर ही 
जमे हुए रखने होंगे। अन्तराल में खडे रहना 
असम्भव है। सामान्य जन इस सत्य को समझें वह 
बहुत आवश्यक है। जिस मिट्टी में वह जनमता है 
और जहाँ पालन-पोषण पाता है, उसे देखने चलें तो 
परत पर परत चढ़े काम-क्रोध, लोभ-मोह आदि 
मनोविकार ही वहाँ मिलते हैं। एक सीमा तक 
अवश्य ये विकार उसकी प्रेरणा के स्रोत बनते हैं 
और उसके उत्कर्ष में सहायक होते हैं। पर साथ हैं 
वे जैसे एक अग्नि-शिद्धा भी होते हैं जिसे अवाय 
बढने दिया जाये तो घर को ही राख कर दे। 

क्या चाहता है आंखिर मनुष्य अपने जीवन से * 
सबसे अधिक यही कि वह और उसका परिवार 


जष्नपीठ फुम्कार 


सुख-चैन से रह सके। मगर इच्छाएँ मूलत- ऐसी 
नहीं होतीं कि तृप्त की जा सके | परिणाम यह कि 
लीभ और काम विकारों मे मनुष्य अपना सन्तुलन 
खो बैठता है। एक लोककथा है न? एक अन्धी 
बूढ़िया भरपैट अन्न के लिए भगवान्‌ से रोज-रोज 
प्रार्थग करती है। भगवान्‌ प्रसन्‍न होकर प्रकट होते 
हैं और उससे वरदान माँगने को कहते हैं । 
भोले-भाले देवता ने समझा था कि बेचारी बुढ़िया 
अधिक से अधिक दृष्टि दान माँगेगी। मगर बुढ़िया 
तो परम चतुर ! उसने वरदान माँगा कि अपने 
पोतों -परपोत्तों को राजतिहांसन पर बैठे राज्य करते 
देखूँ । इसी लोककथा का मर्म ऐलेग्जेप्डर महान्‌ की 
उस आख्यायिका मे भी देख मिलता है जहाँ राज्य 
पर राज्य विजय करते आने के बाद वह अन्त में 
फूट-फूटकर रो उठता है कि अब और विजय करने 
के लिए राज्य नही रहे | 

मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि अपनी 
सुरक्षा और निश्चिन्तता के लिए अपेक्षित सभी कुछ 
बाहे। और यह भौतिक और आत्मिक दोनो स्तरों 
पर, क्योकि जीवन दोनो स्तरों पर चलता है। 
शारीरिक भूख मिटठाते समय वह वासनात्मक स्तर 
पर रहता है, पर आत्मिक भूख की शान्ति के लिए 
उसे भावनात्मक स्तर पर आना पड़ता है। पहला 
स्तर प्रकृति का है, दूसरा संस्कृति का। इन दोनो के 
बीच सन्तुलन बैठाना बहुत कठिन होता है। दोनो 
जैसे जरासन्ध की देह के दो भाग हो । सहज और 
ठीक स्थिति में रखे जाने पर वे जुड़ जाते हैं और 
एक जीवित प्राणी खड़ा हो उठता है और द्विधा 
करके विपरीत दिशाओं में फैक दिये जायें तो उस 
असुर का प्राण नाश हो जाता है। 

विज्ञान ने इस बीसवी शताब्दी मे जो 
लम्बी-लग्बी तेज पग-डरगें भरी हैं उनके फलस्वरूप 
मानव जीवन प्राय बिल्कूल ही ऐहिक बन गया है। 
काया को आज इतनी प्रधानता दी जाती है जितनी 
कभी नहीं दी गयी। पहले युगो का मानव परलोक 
को भी उतना ही वास्तविक मानता था जितना इस 
लोक को। इसीलिए नैतिक मूल्यों पर आधारित एक 


76, ज्षीनपीठ गास्कार 


जीवन-पद्ध॑ति का निर्माण वह कर सका। इन 
नीति-नियमो में कितने ही थे जो सामाजिक जीवः 
और आचरण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे। किन्तु 
बहुत से उनमें प्रतिरोधक भी थे उनसे समाज के 
एक लघु अग, शासकों और विशिष्ट जनो के 
विशेष अधिकारों को बनाये रखा जाता था। ये 
प्रतिरोधक नीति-नियम भारतीय समाज को अब भ॑ 
जकडे रहे, इससे बडी ट्रैजेडी आज के युग की और 
नही। युग की तो माँग है कि उन पुरातन मूल्यी क 
नष्ट कर दिया जाये जिन्होंने इन बन्धनो को जन्म 
दिया। सच तो, मान्यता अब यह बन चली है कि 
समाज के लिए आवश्यक न किसी प्रकार के 
प्रतिबन्ध हैं न कोई मूल्य। और यह तो वास्तव में 
एक बहुत ही भयावह स्थिति होगी । 

कितना भी भौतिक विकास हो जाये और 
कितनी भी निष्ठा विज्ञान के प्रति हो, मनुष्य के 
भीतर एक प्रकाश की घिनगी ज्योतित रहती है जो 
देह से अलग होती है। महात्मा गाधी ने एक बार 
कहा था कि उन्हें यदि मनुष्य में इस प्रकाश के न 
होने का विश्वास होता तो जीवन डी उनके लिए 
दूभर हो जाता। वास्तव मे इस प्रकाश-कण के 
अस्तित्व से कोई मनुष्य इनकार नहीं कर सकता जो 
प्रकृति के स्तर से उठकर संस्कृति के स्तर पर पहुँच 
चुका है। निरे प्रकृति के स्तर पर रहमे का अर्थ 
होगा पशुओ जैसा जीवन जीना ; और ऐसे जीवन 
में तो न कहीं शान्ति होगी न किसी को सन्तोष । 
देह की भूखें मिटाने के लिए मनुष्य अपने में 
केद्धित हो रहता है, पर आत्मा की मॉग को पूरा 
करने के लिए उसे काया के खोल से बाहर आना 
पडता है। यह बाहर आने की सामर्थ्य वास्तव में 
उसकी आत्मा की सामर्थ्य होती है। इस सामर्थ्य के 
ही कारण उसमें औरो के साथ सम्बन्धित होने का 
भाव-बोध आता है, उसे उनके सुख-दुःख के साथ 
भहानुभूति होती है, और दूसरो के दु खो पर अपने 
लिए सुख्र सेजोते नीचता का भान होता है। इस 
प्रकार फिर उसमे यह विचार और विवेक जागृत 
होते हैं कि जाने-अजाने औरो के प्रति अन्याय नहीं 


करना चाहिए। 

यह सब बताने मे मेरा उद्देश्य केवल इतना रहा 
कि ययाति की कथा को लेकर चिन्तन-मन्थन करते 
हुए जो विचारों के तूफान मन में उठे उनमे से एक 
को तो आप पर भी प्रकट कर दूँ। प्रश्न उठ सकता 
है कि इस प्रकार के चिन्तन का सर्जनात्मक लेखन 
के साथ क्या सम्बन्ध ? पर लेखन का ध्येय यदि 
सृजन है तो तीव्र अनुभूतियों की अभिव्यजना 
उसका कार्य। इस पर कोई-कोई कहेंगे कि कला 
की सारी कोमल सृजनात्मकता ही तब तो विचारों 
के बोझ तले दब-घुटकर रह जायेगी ! मैं स्वीकार 
करता हूँ कि यह आपत्ति निरी निराधार नहीं। 
लेकिन भले ही सृजनात्मकता और वैचारिकता दोनो 
भिन्न-भिन्न शक्तियों हैं, फिर भी रचना को 
ओजस्वी और सशक्त बनाने मे विचार-चिन्तन का 
सहयोग चाहिए। जिस प्रकार त्रिवेणी संगम मे 
सरस्वती की धारा अदृश्य रहती है, उसी प्रकार 
सृजनशील लेखक का विचार-मन्थन भी रचना मे 
सामने दिखाई नही देता। वह तो उसकी 
सृजनशक्ति में घुल-मिलकर रस का रूप ले रहता 
है | इसके अतिरिक्त, ज्यों-ज्यो जीवन का स्वरूप 
बदलता है, साहित्य सृजन के सीमान्त भी विस्तृत 
होते जाते हैं | इन पचास वर्षों के पाश्चात्य 
सर्जनात्मक साहित्य पर एक दृष्टि डाले तो प्रकट 
होगा कि विज्ञान के कारण आधुनिक साहित्य की 
विषयवस्तु और अभिव्यजना-रूप, दोनों मे भारी 
परिवर्तन आये। 

सुजनशील लेखक का रचना-स्वातन््य सदा 
अबाध रहना चाहिए। उसे ऐसे आदेश कोई नहीं दे 
सकता कि वह इस विषय पर लिखे और उस पर 
नहीं । यदि कोई देता भी है तो लेखक उस ओर 
ध्यान नही देगा। उसकी तो सारी छटपटाहट केवल 
इस बात के लिए रहती है कि जो सुन्दर-सुन्दर 
सपने उसकी आँखों आगे उतरा आये हैं उन्हें वाणी 
दे सके। पर कितनी भी उत्कट क्यो न हो सुन्दर 
को अभिव्यक्ति देने की इच्छा-लालसा, उसका 
सवेदनशील मन चारों ओर के दुख-दैन्य को देखकर 


बेचैन हुए बिना नहीं रहेगा। बीते युगो में यह 
कठिन न था कि औरों की चिस्ाओं-आपता भी की 
ओर से पीठ मोडे हुए अपने सृजन मे लगे रहे | 
किन्तु आज समूची मानवता के दुख और कष्ट 
इतने उग्र और विराट हो उठे हैं 'के लेखक न उन्हें 
अनदेखा कर सकता है न उनसे बचकर अलग रह 
सकता है। सारी स्थिति जैसे उसकी अपनी 
प्रतिभा-क्षमता के लिए एक चुनौती बनी हुई है 

हर पीढ़ी के प्रतिभाशाली और मर्नाषी जनो के 
मन की यह इच्छा-भावना होती है कि अपने समय 
के मानव समाज को अन्त्बाध्य कुपताओं से 
भरसक मुक्त करे | सृजनशील साहित्यकार भी 
इसका अपवाद नहीं हों सकता । उसके सामने एक 
बहुत बडी समस्या है। विज्ञान ने इतनी-इतनी 
प्रगति की है, फिर भी हर ओर दुख ही दुख है; 
मानव की मूलभूत आवश्ण्कताओं को पूरा करने की 
क्षमता विज्ञान में है, पर सामाजिक व्यवस्था की 
उपजायी असमानताओं के कारण अन्य सारी 
असमानताएँ और भी उग्र हो उठती हैं। पीढियो से 
समता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व के नारे घोषित होने 
आ रहे हैं। पर व्यवहार-आचरण में कही भी तो 
इनका चिन्ह दिखाई नहीं देता। अपेक्षा और 
वास्तविकता के बीच का भारी अन्तराल आज के 
मानव को भम्भीरतापूर्वक सोचने के लिए विवश 
किये हुए है। क्यों है वह स्थिति ? मुख्यतः इसलिए 
कि विज्ञान की दी विलक्षण शक्ति ने उसके बाह्य 
को तो और का और बना दिया है, किन्तु उसका 
आभ्यन्तर बहुत नहीं बदल सका है। द्वितीय 
महायुद्ध के समाप्त हो आने पर एक अमेरिकी 
जनरल ने कहा था, “अपनी अणुशक्ति को देखते 
हम भीमकाय मानव हो सकते हैं, पर मैतिकता के 
आधार पर तो निरे अबोध बालक ही हैं!" 
नैतिकता के क्षेत्र में मानव जाति जैसे अभी भी 
प्रारम्भिक अवथा में है। उसके मन और बुद्धि पर 
अधिकार आवेगों-संवेगों का है, विवेक-मावना की 
नहीं | दूसरे शब्दों में कहे तो, मनुष्य का हृदय और 
मस्तिष्क एक-दूसरे के साथ सगत करते हुए नहीं 


ज्ञानपीठ पुरस्कार ! 


चल रहे | उसका हृदय और मन यदि ऐसी ही 
अविकसित ओर अनगढ़ता की अवस्था में बने रहते 
हैं तब मानव के सारे ऊँचे-ऊँचे सपने निरे सपना 
ही रह जायेंगे। 

साहित्य सदा से मनुष्य का सहायक रहता 
आया है। यही उसके लिए आशाओं का और 
साहस और शौर्य का प्रेरणा-सोत हुआ है। भले 
और बुरे का ज्ञान भी इसी के द्वारा उसने प्राप्त 
किया | वास्तव मे यथार्थ और महान्‌ साहित्य 
उसकी चेतना-भावनाओ के भीतर तक पैठकर 
उसके सारे विचार-चिन्तन और व्यक्तित्व का अंग 
बन जाता है। यों ऊपर-ऊपर से देखने पर लगेगा 


कि साहित्यकार केवल मात्र मनुष्य की दैहिक 
पीड़ा-व्यथाओं को और उसके हर्षोल्लास की 
अनुभूतियों का ही चित्रांकन करता है। पर वास्तव 
में उसका ध्येय होता है उस दीपशिखा को उकसा 
देना जो उसकी प्राणात्मा में सतत्‌ विद्यमान रहती 
है। समय के बदलने पर जीवन के मूल्य भी बदलते 
हैं। साहित्य का यह अपना निजी कर्त्तव्य और 
उत्तरदायित्व है कि उन परिवर्तनों का स्वागत करे 
और युगानुकूल जीवन-मूल्यों की स्थापना करे। 
भगवती वाग्देवी से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने 
देश की महान्‌ साहित्यिक परम्पराओं को बनाये 
रखने की हमें शक्ति प्रदान करे ! 
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प्रशस्ति 


भाग्तीय ज्ञानगीठ का यह १९७० का माहित्य-पुरस्कार पे वै अखिलस्दम्‌, सुपरिछित नाम 
अखिलन्‌ का उनके तमिष उपन्यास 'चित्तिरप्पावै (चित्रित प्रतिमा) के लिए समर्पित किया जाता है 
जिसे १९५९-१९ ६८ के बीच प्रकाशित भारतीय भाषाओ के सर्जनात्मक साहित्य में विधिवत्‌ 
सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया गया है। 

अखिलन अपनी अन्त प्रेरणा और हृदयगत भावनाओं से विवश होकर इसी उद्देश्य से 
साहित्व-सृजन में प्रवृत्त हुए कि अपने आदर्शो और युगीन सामाजिक परिवेश से उद्भुत भाव-चेंतना के 
सम्प्रेषण द्वारा आत्मतोष प्राप्त करे। उपन्यासकार के रूप मे उनका नाम देश-विदेश के तमिष समाज मे 
घर-घर मुखर है, माथ ही उनकी कृतियों के अध्ययन-मूल्याकन के प्रति विश्वविद्यालय तथा 
प्राध्यापन-क्षेत्र भी आकृष्ट हुए हैं। 

अखिलन्‌ ने इस विक्षोभ-भरे समाज के सर्वहारा वर्ग, मतत परिवर्ती मध्यवर्ग, शीर्ष उद्योगपति, 
भावनाप्तिक्त कलाचेता युवक, और सामाजिक सोपान का नैतिकता-विहीन आरोड़ी वर्ग सभी का 
चित्रण ऐसे भावीत्माह एवं कलात्मक रूप-सृजन की सन्तुलित अस्वित्ति के साथ किया है जा बरबस 
मुग्ध और वशीभूत कर लेते हैं। 'चित्तिरप्पावै” मे मनुष्य की विरन्‍्तन समस्या ओ में से शुभ और गर्हित 
सौन्दर्य-बोध और उपबोगिता अर्थात्‌ कला-साधना और अर्थ-सचय के चिरद्धन्दध की समस्या पर सघन 
प्रभावपूर्णता के साथ विचार किया गया है। 


चिरजीवी हो अखिलन ओर वर्षो-वर्षों तक देते रहे जगत-जीवन सम्बन्धी अपने भाव-चिन्तन के 
सुफल ! 


नयी दिल्ली प्रीकू यो क्रो. आदियएद मत 


१७ सितम्बर, १९७७ कसी अध्यक्ष 


प्रवर परिषद्‌ भारतीय ज्ञानपीठ 
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पी 0 वी० अखिलन्दम्‌ का, जो साहित्य 

जगत में अख़िलन्‌ के नाम से 
विख्यात हैं, जीवन का आरम्भ हुआ एक निरे 
सामान्य नागरिक के रूप में हुआ। छोटा-सा गाँव 
था पेरुंगलूर जहाँ 923 में वे जनमे। पिता फॉरेस्ट 
रेजर थे और स्वभावत. उनकी बड़ी साध थी कि 
बेटा आई सी एस बने। काश उन्हे कत्पना भी 
होती कि बैटे के नक्षत्रो ने उसके लिए एक और ही 
कहीं अधिक यशस्कर भविष्य सँजी रखा है। सचमुच 
किशोर वय में भी अखिलन्‌ का स्वयं अपना रुझान 
न केवल किसी बडे पद के प्रति न था बल्कि ऊँची 
शिक्षा तक के प्रति न था। चौथी कक्षा मैं थे - 
अखिलन्‌ जब 938 में अचानक पिता-विहीन हुए 
और अर्थकष्ट और निराशाओं ने उन्हें चारों ओर 
से घेरा। इन दिनों की अनुभूतियाँ प्रेरणा बनीं और 
939 मे उनकी सबसे पहली कहानी “अर्थकंष्ट से 
मृत्यु” प्रकाश में आयी। 

कुष्ठ दिन.बीते कि महाकवि भारती, श्री विक 
और बंकिम की रचनाओं ने उनके मानस में 
राष्ट्रीयता की चिनगी चिहनँका दी। परिणाम यह कि 
4940 में मैट्रिक्युलेशन करते ही उनका अनिवार्य 
धर्म गान्धीजी की पुकार पर स्व॒तन्त्रता-संग्राम में 


भाग लेना बना। अपने मित्रों के महयोग से उन्होंने 
एक 'शक्ति युवा संघ” बनाया और जी-जान से 
आन्दोलन में कूद पहे। 'भारत छोड़ो” की तलकार 
गूँजी तो अखिलन्‌ ने मुक्त भाव से सरकार-विरोधी 
कहानियाँ लिखना शुरू कीं, मगर किसी पत्र-पत्रिका 
को साहस न हुआ कि एक को भी प्रकाशित करे 
धोड़े समय बाद वह 'इनूबम! नामक एक नयी 
पत्रिका से सहायक सम्पादक के रूप में सम्बद्ध हो 
गये, पर अपने विचारों के कारण बहुत दिन टिके न 
रह सके। खतत्रता संग्राम से जुड़ने के कारण उनपर 
मगाँधीवाद का बहुत प्रभाव पड़ा। उनका कहना है-- 
“सत्य के लिए और वास्तविक मानवीय खतन्ता 
के लिए संघर्ष निरन्‍्तरता के साथ करना होंता है। 
हमारा प्रयत्न हो कि देश में न कहीं अभावग्रस्तता 
रह जाये न किसी प्रकार की अज्ञानता। जीवन में 
सौन्दर्य-सम्पन्नता भी तब तक नहीं आ सकती जब 
तक सामान्य से सामान्य नागरिक की भी इस बात 
की अनुभूति और प्रतीति नहीं होती कि उसके प्रति 
किसी भी स्तर पर अन्याय होने की सम्भावना नहीं 
है। अवश्य, किसी भी दशा में उग्रता का प्रवेश मन 
में न होने पाये। अभीष्ट परिवर्तन हमें चेतना और 
भावना के स्तर पर लाना है। यही हमारा लक्ष्य हो, 
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यही हमारी अपनी आस्थाओं की केन्रभूमि |” 


बाद को 945 में वह रेलवे मेल सर्विस में 
सॉर्टर के काम पर नियुक्त हुए। यही काल था 
उनके जीवन का जब उन्होंने येस' शीर्षक अपना 
पहला उपन्याक्त लिखा। प्रतिष्ठित तमिष मासिक 
कलैमगल ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान देकर 
पुरस्कृत किया) अखिलनू तब 28 के थे। उनके 
इस उपन्यात्त की कथावस्तु में, सच तो, पिता की 
वह साध ही प्रतिमूर्त हुई थी जो उन्हें एक बड़े आई 
सी एस ऑफिसर के रूप में देखने की थी। यहाँ 
उपन्यास का नायक अपनी नवोढा पत्नी और उसके 
पिता के निर्सर आग्रह पर इग्लैण्ड जाता है और 
आई भी एस में चुन लिया जाता है, किन्तु मारत 
लौटकर आने पर उस उपलब्धि को वह डवा में उड़ा 
देता है और देश के स्वतन्त्रता-आन्दोलन मे भाग 
लेता हुआ जेल चला जाता है। तीस वर्ष पूर्व 
प्रकाशित इस लघु उपन्यास के हिन्दी, बांग्ला, 
कन्नह, मलयालम आदि कई भारतीय भाषाओं में 
अनुवाद निकले। 


कततैमगल पुरस्कार से सदा के संकोची और 
लजालु अखिलन्‌ के आत्मविश्वास को बढावा मिला, 
और अपनी सामर्थ्य से अवगत होने पर उन्हें एक 
अपूर्व बल की प्रतीतिं हुई। वास्तव मे कलैमगल 
सम्पादक श्री कि वा जगन्नाथन्‌ ने उनकी प्रतिभा को 
सर्वप्रथम पहचाना और उन्हींने ही अखिलन्‌ के 
भीतर सुप्त पड़ी सुजन-शक्ति को उकसावा दिया। 
फिर तो प्रकाश की किएणें फूटती चली आयी और 
जो आल्रोक और ऊष्मा लोकमानस को प्राप्त हुई 
उसने जहाँ एक ओर हार्दिकता और सहानुभूति की 
भावनाओं को प्रोत्साहन दिया वहीं दूसरी ओर 
बुराइयों को छार-खार कर सकने का उत्ताप भी मन 
में जगावा। 


देश के १947 में स्वतन्त्र होने के बाद 
अखिलन्‌ कः तेनकासी से तिरुच्विरायल्ती को 
स्थानानतरण हुआ। दस वर्ष उन्होंने यहाँ सॉर्टर का 
काम किवा। दौडती ट्रेनों में कभी दिन को तो कभी 
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रात की डाक की सॉरटिंग जैसा उबाने-बकाने वाला 
काम करते होते भी, अखिलन्‌ की आन्तरिक लगन 
ही थी जो वे साहित्य-स॒जन के लिए फिर भी सभर 
और साहस जुटा सके। वस्तुत* जो सब भीतर उपः 
करता वह अदम्य था। इसके अतिरिक्त, सारे-सारे 
समय वह भल्ले ही सॉर्टिंग में लगे रहते, फिर भी 
नये-नये स्थान और ग्रकार-प्रकार के लोग देखने मे 
आते ही। यों नित नयी अनुभूतियाँ होतीं और ये 
अखिलन्‌ के अन्तर्जाति सृजेता शिल्मी के 
विचार-चिन्तन में घुल-मिल् जाती और बन उठती 
साहित्य-सृजन की प्रेरणा। 


द्वितीय महायुद्ध के दौरान देश की स्वाधीनता 

के लिए जो सशस्त्र संघर्ष और युद्ध नेताजी सुभाष 
बीस ने अँगरेजी सेनाओ के साथ बर्मा और 
मलेसिया में किया उसके प्रति अखिलन के मन में 
विशेष लगाव और आदरभाव था। आई एन ए के 
अनेक सैनिकों ओर सेनानायकों से उनके घनिष्ठ 
सम्बन्ध भी थे। अखिलन्‌ की भावनाओं और 
पीडाओं ने अभिव्यक्ति पायी 'नेजिन अलैगल' मे। 
उनका यह उपन्यास 495+ में प्रकाशित हुआ और 

955 में तमिष अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित 
हुआ। दो वर्ष ब्राद 'वाषवु एंगे' प्रकाशित हुआ। 
यह उपन्यास जाति-भेद की समस्या को लेकर 
लिखा गया था और कुछ दिनो बाद इसे फिल्‍म का 
रूप भी दिया गया। 


सब मिलाकर बारह वर्ष से कुछ अधिक रेलवे 
मेल सर्विस में अखिलन रहे। इस बीच उपन्यास 
और कहानी-सग्रह मिलाकर उनकी बीस कृतियाँ 
प्रकाश में आयीं। किस प्रकार एक के बाद दूसरी 
कृति उनकी ख्याति और प्रतिष्ठा को बढ़ाती जाती 
थी, इसे देखने-जानने की उन्हें कभी चिन्ता ही न 
हुई। पर 954 में हुई एक घटना ने उन्हें बाध्य 
कर दिया। हुआ यह कि कोई महाशय स्वयं 
अखिलन्‌ बनकर जगह-जगह गये और 
स्वागत-सत्कार और आदर-भेटें बटोरते रहे। 
अखिलन्‌ की जानकारी में बात आयी तो उन्हें 


सामने आना पड़ा और उस छतिये को न्यायात्य से 
दा्ड मिला। 


धीरे-धीरे आर एम एस का काम अखिलन्‌ 
को अखरने लगा और 958 मैं, जिन दिनो वे 
'पावै विलक्कु” लिखने मे लगे थे, नौकरी से उन्होंने 
हठातू त्यागपत्र दे दिया। तभी बे त्रिची से मद्रास 
भी आ गये। कितने डी साहित्य-मर्मियों के मत से 
'पावै विलक्क! और वित्तिरपावै' उनकी सर्वश्रेष्ठ 
रचनाएँ हैं। वित्तिरपावै' के कारण तो उनका नाम 
तबिषनाडु के घर-घर ही नहीं, श्रीलंका और 
मलेसिया और सिंगापुर मे बसे लाखो 
तमिष-भाषियों तक भी पहुँचा। अखिलनू के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व की छवि उनकी ही किसी एक कृति में 
अंकित हुई है तो वह 'चिलिरणाबै' मे। 


अखिलन्‌ ने कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी 
लिखे हैं। 7964 में आया 'ेंगैयिन मैन्दन” उनका 
पहला ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे 953 में 
साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। 965 में 
फिर 'कयल विधि” निकला ; इस पर उन्हे 968 में 
तमिष विकास परिषद्‌ का पुरस्कार मिला। 
ऐतिहासिक वर्ग का अखिलन्‌ का तीसरा उपन्या्त 
है 'बैत्री तिस्नगर' जो 966 मे प्रकाशित हुआ। 

इसके बाद आया 4973 में प्रकाशित एक 
सामाजिक उपन्यास (ंगे पीगीरोम्‌' इसमें समाज 
और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और 
न्याय एवं नैतिकता-प्रिय लेखक की प्रतिक्रिया का 
चित्रण किया गया है। अखिलन्‌ को इसी पर 4976 
में राजा अण्णमलै चेट्टियार पुरस्कार मिला है। 

अखिलन्‌ की बड़ी अभिलाषा थी कि उनका 
सारा समय उनका हो और उसे साहित्य-सृजन में 
लगायें। पर ऐसा सात वर्ष से अधिक चल न संका। 
इस बीच यद्यपि उनके कई श्रेष्ठ उपन्यास लिखे गये 
और वे लोकप्रिय भी बहुत हुए, मगर घर-परिवार 
चलाने की समस्या फिर भी बनी रहतीं। संयोग से 
इस बीच आकाशवाणी के, मद्रास केन्द्र में उन्हें एक 
मन का स्थान मिल गया और उसे उन्होंने स्वीकार 


कर लिया। इससे यह हुआ कि उनके परिचय और 
सम्पर्कों के क्षेत्र विस्तृत और व्यापक हो गये। 


अखिलन को अनेक बातों में सर्वप्रवमता का 
गौरव मिला है। वह सर्वप्रथम तमिष लेखक हैं जिन्हें 
सोवियत लेखक संघ के बुलावे पर 973 में 
कजाकिस्तान की राजधानी अत्मा-अता में हुई 
ऐफ्रो-एशियाई लेखक सम्मेलन में भारतीय 
शिष्टमण्डल़ के सदस्य बनकर सम्मिलित होने का 
अक्सर प्राप्त हुआ। दो वर्ष बाद मलेसियन तमि 
लेखकों के आग्रह पर उन्हें कुआलानम्पुर में 
आयोजित लेखक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
जाना पड़ा। यहाँ विभिन्न नगरों में उनका 
स्वागत-सम्मान किया गया और 
'चिन्दगैक्कलैन्जियम्‌', अर्थात्‌ चिन्तन-कला-पर्नी, 
उपाधि से उन्हें विभूषित भी किया गया। वहीं 
सर्वप्रथम इन्हें अवसर मिला कि रबर के बागानों में 
काम करने वाले तमिष भारतीयों की दुरवस्था को 
अपनी आँखों देख सकें। इसने द्रवित हुए सब 
देख-जानकर अखिलन्‌ ने 'पात्न मरक्कांटिटनिले' 
उपन्यास लिखा। 

कहने को अखिलन्‌ का लक्ष्य अपने सृजन से 
लोकपानत्त तक गान्धीजी के विचार-आदशो को 
पहुँचाना रहा है। यही अपनी कृतियों के द्वात् कह 
करते भी आये हैं। किन्तु वह पहले तमिष लेखक हैं 
जिल्हें यह गौर मिला है कि नितान्त बौद्धिक क्षेत्र 
भी उनके कृतित्व को अपने अध्यवन-अनुशीलन का 
विषय बनाना आवश्यक समझें। महुरै विश्वविद्यालय 
ने 4974 में उनकी रचनाओं पर एक विचारगोष्ठी 
आयोजित की। गोष्ठी चार दिन चली और तीस से 
अधिक विद्वानों एवं साहित्य-समीक्षकों ने उसमें 
झाग लिया। विश्वविद्यालय ने वहाँ पढ़े गये प्रबन्ध 
को पुस्तक रुप में प्रकाशित किया है ;साद ही 
टिप्पणियों सहित अखिलन्‌ की एक ग्रन्थसूदी भी 
निकाली है। 


अखिलन्‌ के कृतित्व का अध्ययन विदेशों तक 
में किया जा रहा है। इस दृष्टि से भी समकालीन 
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तम्रिष लेखकों मे उन्हें ही सर्वप्रथमता का गौरव 
मिल्रा है। लेनिनग्राद विश्वविद्यालय के भारतीय 
साहित्य अनुशीलन विभागों ने उनकी कृतियों को 
अपने अध्ययन-क्षेत्र में सम्मिलित किया है। उनकी 
रचनाओं का अनुवाद तो अनेक भारतीय तथा 
अँगरेबी, जर्मन, वेक और रूसी भाषाओ में व्यापक 
रूप में हुआ और किया जा रहा है। 


'चित्ति्णावै', जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया है, तमिष गद्य की कायमयता 
का तो सुन्दर उदाहरण है ही आधुनिक तमिष 
उपन्यास साहित्य के प्रौद्ता प्राप्त करने का प्रतीक 
भी माना जाता है। लेखक ने यहाँ आदर्शवादी 
चित्रकार अन्नामले और उसकी चिर-प्रशंसिका, 
भारतीय नारीत्व का मूर्त रूप, आनन्दी के जीवन 
और संघर्षों का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। 
अन्नामतै की सहज मानवीयता और पावन 
सौन्दर्यबोध से प्रभावित हो आनन्दी उसके प्रति 
हृदय से अनुरक्त है। आनन्दी को पिता की आशिष 
भी प्राप्त है। किन्तु विवाह-सूत्र मे उसे बँधना पड़ता 
है माणिक्कम्‌ के साथ, जो एक चरित्रशून्य व्यक्ति है 
और जिस किसी भी प्रकार से दोनों हाथों धनलाभ 
करना ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है। 


माणिक्कम्‌ औरों के मूल्य पर उत्कर्ष की 
सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है ; दूसरो के घरों की नीवों 
पर अपने महल-दुमहले खड़े करता है। पर तब 


उसकी चरित्रशून्यता का लाभ लेकर वैभव के सारे 
पार्षद व्यसन उस पर और घने होकर छाते हैं फिर 
अन्त की वह क्षण आता है जब पतली आनन्‍्दी का 
सौभाग्य-चिन्ह 'मंगलसूत्र' उसके हाथों झटका 
खाकर दूटता है और आनन्दी बन्धन-मुक्त हो जाते 
है। मगलसूत्र का टूटना और परिणामत- आनन्दी 
का विवाह-बन्धन से अपने को मुक्त समझना 
वास्तव में एक प्रतीक है उस क्रान्ति-सन्देश का जो 
इस उपन्यास के माध्यम से अखिलन्‌ युग और 
समाज को देना चाहते हैं। माणिक्कम्‌ से मुक्त 
होकर आनन्दी नया जीवन शुरू करती है. अपने 
को अन्नामलै के साथ परिणय-सूत्र मे पिरोकर। 


अखिलनू की इस अनूठी कृति का भावसार है 
कला मनुष्य के जीवन से भिन्न नहीं होती, उसमें 
अगभूत हुई रहती है। कला ही मनुष्य को अपनी 
नैतिक निष्ठाएँ स्थिर करने, अपने समूचे व्यक्तित्व 
का निर्माण करने मे साधन और सहारा बनती है। 
एक स्थल पर लेखक के शब्द हैं - “अपने निजी 
जीवन को भीतर से सुन्दर बनाओ, सहज-सरल और 
सत्यता का प्रतिरूप बनाओ और इस ध्येय को 
साकार करो कि माधुर्य से घर भरा हो, विशाल 
हृदयता से समाज, एवं यथार्थ मानवीयता से मानव 
जगत !” 

उनका निर्धन 4988 मैं हुआ। 
-ए ए हकीम 
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मैं सुदूर दक्षिण के उस क्षेत्र से आता हूँ जो 
तिरुवल्लुवर, इलंगोअडिगल, कम्बर, आलवार्स, 
नायनमार्स, रामलिग स्वामीमल और सुब्रह्मण्य 
भारती जैसे महान्‌ कवियों और चिन्तको की भूमि 
है। स्वभावतः मुझे दो हजार वर्षों से भी अधिक की 
साहित्यिक एवं सास्कृतिक परंपराएँ उत्तराधिकार में 
मिली हैं। किन्तु, साथ ही देश के अन्यान्य भागों 
की साहित्यिक-सास्कृतिक उपलब्धियों के प्रभावों से 
भी मैं अपने को अलग नही रख सका हूँ। स्वामी 
विवैकानन्द और बंकिमचन्द्र चैटर्जी के कृतित्वों से 
मैंने बहुत-बहुत प्रेरणा ग्रहण की है। पर सबसे 
अधिक प्रभाव मेरी भावचेतना पर महात्मा गाँधी का 
पड़ा है। उनकी सत्य-निष्ठा और न्याय-भावना ने 
ही मुझे प्रतीति करायी कि देश और देशवासियों के 
प्रति मेरा कितना विपुल दायित्व है। प्रतीति और 
प्रत्यक्ष आचरण में बड़ा अन्तर होता है। मैंने लेखन 
के माध्यम से इसी अन्तर को भरने का प्रयत्न किया 
है 

क्यों लिखता हूँ मैं ? या, अपनी तरुणाई के 
दिनों तक जाऊँ तो, क्यों लिखना प्रारम्भ किया 
मैंने ? वास्तव में कोई पहले से सोची हुई योजना या 
आकांक्षा मेरी न थी कि लिखूँ, लेखक बनूँ। मुझे 
विवश मेरी अपनी परिस्थितियों और देश की 
दुरवस्था ने किया कि गुलामी और अपने जैसे 
लाख-लाख जन की दयनीयता पर उमड़े आते 
विद्रोड भाव को किसी प्रकार अभिव्यक्ति दूँ। जो 
सामग्री इसके लिए चाहती वह बिन माँगे ढेर की ढेर 
सामने प्रस्तुत थी। न कहीं उसे खोजने जाना था न 
लाने ही , केवल खुली आँखों देखना और मन में 
उतार लेना था। 

इस प्रकार मेरा सारा प्रारंभिक लेखन विदेशी 
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सत्ता की गूलामी, देशवासियों की गरीबी, और 
सामाजिक भेदभावों से उपजे रोष का उदगार मात्र 


हैं। तरुणाई की उस ध्वंसकारी और मनचाहे निर्माण 


. सँजो लेने की कल्पनाओं-भरी भावदशा से उबरा तो 


अपने को मैंने एक प्रेमासक्त युवक के रूप में 
पासा। परिणाम यह कि मेरी रचनाओ की कथावस्तु 
एक नया रग ले चली और उसमे मानवीय सम्बग्धो 
की स्निग्धता और विकलताएँ प्रतिबिम्बित होने 
लगीं। किन्तु पागलपन की उस अवस्था में भी 
अपने हिन्दू समाज की वे सब बुराइयों, जो 
मनुष्य-मनुष्य के बीच विभेद करती हैं, मुझे निरन्तर 
क्षुब्य और पीड़ित करती रहीं। इन्हें अनावृत रूप में 
समाज में सामने लाने और इनकी गर्हणा करने में 
मुझे सन्‍्तोष मिलता। बाद की कृतियों में 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद की प्रवृतियों को दरशाया 
है। इधर अब मेरे लेखन का विषय है * आज के 
मानव समाज की प्रमुख प्रव्व॒तियाँ . धन-वैभव की 
आराधना, अधिकार और सत्ता की धुन, और इन्हें 
पाने के लिए कैसे भी अनैतिक साधनों का 
उपयोग। 

कला, कला के लिए' का सिद्धान्त मुझे कभी 
नहीं रचा। मैं जिस सौँचे में ढला हूँ वह है वल्लुवर 
का एक वचन * “बिना प्रयोजन मुँह से एक शब्द 
भी मत निकालो ।” मैं तो भाषा की 
सरलता-सुबोधता और बात को सीधे-सीधे कह देने 
में विश्वास रखता आया हूँ। इस विषय में मेरे 
मार्गदर्शक हुए महात्मा गाँधी । उनका कहना था कि 
कला और साहित्य का रूप तो ऐसा होना चाहिए 
कि प्रत्येक जन की समझ में आ जाए। यह मेरी 
एकान्त आकांक्षा है कि देश के लाख-लाख जन 
तक पहुँच सकूँ। और इसके लिए पत्र-पत्रिकाएँ 


और अल्प-भोली पाकेट बुक्स से बढकर अच्छा 
साधन और कौन-सा होगा ? 

अपने लेखन मे मैं एक बात में बहुत दृढ़ रहा 
हूँ मैंने सार्वजनिक माँग को अपने ऊपर कभी हावी 
नही होने दिया। अर्थात्‌ मैंने ऐसा साहित्य कभी 
नहीं दिया जो अस्थायी हो, केवल गृदगुदाता हो। 
मेरे विचार से तो साहित्य का धर्म ही है मनुष्य की 
चेतना-भावना को निर्मल और उदार बनाना, हीन 
बना देना नहीं | मैं न केवल उच्च वर्गों के लिए 
लिखने के पक्ष में हूँ न एकान्त-सेवी हो रहने के। मैं 
तो सबके बीच सामने आकर जन-साधारण तक 
पहुँचना चाहता हूँ। मैं स्वय एक सामान्य मानव हूँ 
और अपने समान सामान्य मानवों के लिए हीं 
लिखने मे लगा हुआ हूँ। 

मैरा तो प्रयत्न रहता है कि पाँवों को इस धरती 
की मिट्टी में जमाये हुए मैं आकाश तक पहुँचूँ। 
इस बात में अन्तर्विरोध दिखायी दे सकता है, 
अन्तर्विद्रोध है नही । उस प्रकार का प्रयत्न बिल्कुल 
सम्भव है। स्वयं महात्मा मान्धी उसका एक उज्जल 
उदाहरण हैं। उन्होंने कहा है : “कल्ा उसे कहेंगे 
जो मनुष्य को नैतिकता के पथ पर आगे बढ ले 
जाये और उसकी विदार-भावनाओं को ऊँचा उठा 
सके | वह यदि उसके नैतिक अधःपतन का कारण 
बनती है तब वह कला नहीं, अश्लीलता है [” 
गान्धीजी तो सौन्दर्य-भाव का दर्शन ही सत्य में या 
उसके माध्यम से करना चाहते आये। उनकी दृष्टि 
से तो रूप-आकृति आदि बाह्यताएं सब अपग्रासगिक 
होती हैं। इसे हम 'गान्धीवादी यथार्थता' का दर्शन 
भी कह मसकते हैं। 

इन दिनों मैं इसी बात को अपनी तरह से भी 
स्पष्ट करने मे लगा हुआ हूँ। कहाँ तक कर पाता 
हूँ, मैं नहीं कह सकता। पर यह मेरी दुढ घारणा 
बन गयी है कि किसी भी रचना की ब्रयत्वपूर्वक 
बनायीं-सेवारी हुई रूप-आकृति नितान्त कृत्रिम 
हुआ करती है और इस प्रकार के प्रयोगों की ओर 
मैं ध्यान भी नहीं देना चाहता। वास्तव में रचना का 
रूप तो उसकी विषयवस्तु और उसके चरित्रों एवं 


घटना-प्रप्ंगों के सर्वका अनुरुप होना चाहिए । मैं 
तो यहाँ तक कहूँग कि वह हमारी स्वाभाविक 
उजनात्मक प्रदृत्ति की ही! सहज उद्भूृति होता हैं 
होना दाहिए। 

दो शब्द अपने चरित्रों ऊ॑ दिवय में भी कहाँ। 
समाज में भले लोग भी हले हैं, बुरे भी - 
लालची-स्वार्य और विवेकरहित थी और 
आदर्शवादी, भावनाशील, भोते-माले भी। में 
उपन्यासों में आपको सभी का दर्शन होरग । 
'चित्तिरणावै' का नायक अण्यामले आदर्णवादी और 
भावनाशील युवक है : निरा सरल-निर्दोश्, 
शिशु-सा मैंने वास्तव जीदन में उम जैसे व्यक्ति 
देखे-जाने हैं, विशेषकर कल जगत में । मुझे उनके 
साथ निकट रूप में मिलने-जुल़ने का अवसर भी 
मिला है। मेरा अण्णामतै कल्पना -सृष्टि रहीं, 
वास्तव जीवन से लिया हुआ एक छत्ति-अंकर है; 
इसी प्रकार अन्य अनेक चरित्र भी हैं। 

सच मानिए, मेरी रचनाओं के अधिकतर पात्र 
ऐसे ही हैं जिनका मेरे व्यक्तिगत जीवन के साथ 
कोई न कोई सम्बन्ध रहा है। मैंने उन्हीं तोरों का 
चित्रण किया है जो मुझे प्यार देते हैं या शब्ध कराते 
हैं, जो मेरे सहायक बने हैं या जिन्होंने मेरे लाथ 
छत्त-कपट किया है। यह अवश्य है कि 
अनुपात-मेद कुछ-न-कुछ सब कहीं रखा है , 

अपने जीवन में मुझे अपने भाग के हर्ष भी 
मिले हैं और कलेश-विषाद भी । लेखक का जीवन 
तो यों भी उस व्यक्ति के जैसः होता है जो एक ही 
समय में दो धोड़ों पर चढ़ने का प्रदत्त काता हों । 
वह यदि अपने आदर्शों पर चलते हुए आन्तम्कि 
भावनाओं को लेखन के माध्यम से अभिष्यवन काने 
में लगता है तो ख्वहारगत जीवन में अस्तकल हुआ 
रह जाता है, और यदि धनार्जन की ओर उन्मृख्र 
होता है तब यह एकपतिका यूजनेश्वरी तत्काल 
विच्छेद पर उतर आती है! इसकी तो अपेक्षा डोली 
है कि उसका संपूर्ण ध्यान, अविष्यक्त रूप में, इसे 
ही मिले , यहाँ तक कि अपनी सांसारिक 
आवश्यकताओं की और से भी वह विमुख हुआ 
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रहे , 
यह दो घोडो के बीच सन्तुलन बनाये रखने का 
कार्य सचमुच ही कठिन और जोखिम का होता है। 
भगवती सरस्वती ने मुझे अनेक बार कठिन परीक्षा 
मे डाला है। मुझे जीवित रहने के लिए विवश होकर 
समय-समय पर निरे सामान्य काम करने पढे हैं , 
मगर कभी भी न देवी सरस्वती की आराधना छोडी 
न ही उसे व्यापार-व्यवसाय का रूप देना सोचा | 

देश का यह सर्वोच्च साहित्य-पुरुम्कार, जिसे 
प्राप्त कने की अभीष्सा किसी भी भारतीय लेखक 
के मन में स्वभावत होगी, मुझे ऐसे समय मिल रहा 


है जब मुझमे न कार्य-शक्ति की कमी है न अपने 
सत्यावेष्ण की उंगों की । मुझमे तो एक नयी 
आस्था जग उठी है कि अब दूसरे घोड़े पर पॉब 
रखने की आवश्यकता से मुक्त होकर, मैं नये-नये 
क्षितिजों की ओर निरन्तर बढ सकूँगा। सरकस का 
नट बनकर मुझे अब नहीं रहना होगा। 


मेरा अन्वेषण चल रहा है. मुझे सत्य और न्याय 
भाव के माध्यम से सौन्दर्य का दर्शन करना है। 
आपके आशीर्वाद और आपकी सदूभावनाओं का 
मुझे विश्वास है | 
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भारतीय ज्ञानपीठ का यह १९७६ का साहित्य-पुरस्कार श्रीमती आशापूर्णा देवी को उनके बाग्ला 
उपन्यास 'प्रथम प्रतिश्रुति' के लिए समर्पित किया जाता है जिसे १९६०-६९ के बीच प्रकाशित 
भारतीय भाषाओं के सर्जनात्मक साहित्य में विधिवत्‌ सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया गया है। 

अग्रवर्ती बाग्ला लेखकों मे लगभग आधी शताबी से प्रतिष्ठित श्रीमती आशापूर्णा देवी ने अपने 
अविराम कथा-साहित्य-सूजन द्वारा बाग्ला जीवन के ही नहीं, मानव स्वभाव के अनेक पक्षों को 
प्रकाशित किया है। उनकी रचनाओं मे व्याप्त व्यग्य और विनोद के मृदुल सस्पर्श का गुग्फन उनकी 
समुन्नत सहृदयता और विवेकशीलता का द्योतक है। उनकी सहज-सरल किन्तु अत्यन्त प्रभावपूर्ण कला 
तथा निराडबर और मुग्धकर विषयवस्तुओ के चयन ने उन्हे अनगिनत पाठक उपलब्ध कराये हैं। 

'प्रथम प्रतिश्रुति' उनकी उत्कृष्ट रचना है। इसमे बंगीय नारी की उच्नीसर्वी शताब्दी के प्रारम्भ से 
लेकर ऋमिक विमुक्ति के इतिबृत्त को उद्घाटित किया गया है। समूची कथा एक तेजस्वी उपन्यास के 
रूप में विकसित हो उठी है जिसका केन्द्र बिन्दु कथा-नायिका सत्यवती है-उसका जीवन और सपघर्ष है, 
और हैं वे उपाय-साधन जिनके द्वारा उसने ऋमश उन्मुक्तता उपलब्ध की। कृति में तत्कालीन बाग्ला 
नारी की मनोहारी छवियाँ ही नहीं उकेरी गयी हैं, लेखिका ने मानव स्वभाव पर ऐसी सटीक टिप्पणियाँ 
भी प्रस्तुत की हैं जिनकी प्रासगिकता बहुत व्यापक है। इसमें रूपायित डो आयी है वह प्रक्रिया जिससे 
भारतीय नारीत्व उचित गरिमा पा सकी है। 

सुखी और दीर्घजीवी हों आशापूर्णा देवी और अपने योगदान से बाग्ला कथा-साहित्य को 


अधिकाधिक म्क ० हा 
अधिकाधिक समृद्ध करें ! प्रक गो झट अभ /.+१ 4 
नयी दिल्‍ली अध्यक्ष अध्यक्ष 
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आशापूर्णा देवी 


आड देवी का बचपन और कैशोर्य 
कलकत्ता मे ही बीता। विवाह के बाद वे दो 
वर्ष तक कृष्णनगर में रहीं। उनके पिता एक 
कलाकार थे और मा साहित्य की जबरदस्त पाठक! 
उनके पास अपना कहने को एक छोदा-मोटा 
पुस्तकालय भी था, घर पर ही 'प्रवासी”, 'भारतवर्ष', 
भारती”, 'भानसी', 'मर्मबानी', अर्चना', साहित्य! 
और 'सबुज पत्र' जैसी पत्र-पत्रिकाएँ नियमित रूप 
से आती रहती थीं। बगाल साहित्य परिषद, ज्ञान 
विकास लाइब्रेरी तथा चैतन्य पुस्तकालय से भी 
पुस्तके आ जाती थी | एक कट्टरपथी परिवार के 
नाते आशापूर्णा को उनकी दूसरी बहनों के साथ 
स्कूली पढाई की सुविधा प्राप्त नही हो सकी लेकिन 
परिवार मे उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ने की कोई 
रोक-टोक न थी माँ के साहित्यिक व्यक्तित्व का 
प्रभाव आशापूर्णा के कृतित्व पर सबसे अधिक पड़ा। 
आरंभिक रचनाओं के उनकी बाल्य-जीवन की 
कटु-मधुर स्मृतियोँ कई रूपो और आयामो मे 
अकित हुई हैं। उनके परंपरागत परिवेश ने 
पूर्वस्वीकृत मूल्यों और आधुनिक भाव-बोध को 
समझने में और दोनो के तनाव से उत्पन्न होने 
वाली समस्याओ को निरूषित करने मे बहा 


योगदान दिया है। 

आशापूर्णा देवी की आरंभिक रचनाएँ द्वितीय 
महायुद्ध के दौरान लिखी गयी थीं; हालाँकि तब 
उनकी कहानिया किभोरबव के पाठकों के लिए 
होती थी। प्रबुद्ध पाठकों के लिए उनकी पहली 
कहानी 'पत्नी ओ प्रेयसी” (१९३७) ई के शारदीय 
आनन्द बाजार पत्रिका' में प्रकाशित हुई थी। तब 
से लेकर आज तक पिछले साठ वर्षों से , नारी के 
तन और मन के दो अनिवार्य धुवान्तों के बीच उठने 
वाले कई शाश्वत प्रश्नों को, पारिवारिक मर्यादा और 
बदलते सामाजिक सन्दर्भों में, आशापूर्ण ने जितनी 
प्रौद्ता और विविधता से रखा है उतना मम्भवत 
किसी साहित्यकार ने नहीं | 

आशापूर्णा देवी कर पहला कहानी-सकलन “जल 
और आगुन' (१९४०) ई. में प्रकाशित हुआ था 
तब यह कोई नहीं जानता था कि बाइूला ही नहीं 
भारतीय कथा-साहित्य के मंच पर एक ऐसी 
कथानेत्री व्यक्तित्व का आगमन हो चुका है जे 
समाज की कुठा और कुत्सा, संकट और संघर्ष, 
जुगुप्सा और लिग्सा को अपने पात्र-संसार के 
माध्यम से एक नया प्रस्थान और मुका आकाश 
प्रदान करेगी । इसके साथ, अन्य असख्य नएगी 
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पात्रो-माँ, बहन, दीदी, मौसी, दीदी, बुआ तथा घर 
के और भी सदस्य, नाते और रिश्तेदार यहाँ तक 
कि नौकर-चाकर की मनोदशा का भी जितनी 
सहजता और विशिष्टता से प्रामाणिक अकन उनके 
कथा-साहित्य मे हुआ है। वह अन्यत्र दुर्लभ है। ये 
सभी हमारे ही समय और समाज के सवालों से 
जुझते-टकराते हैं और हमारे ही प्रतिरूप नजर आने 
लगते हैं | 

यह सच है कि आशापूर्णा को विश्वविद्यालय 
की औपचारिक पढ़ाई और ज्ञान-विज्ञान की 
किताबी दुनिया नहीं मिली। लेकिन अपने बाल्य 
काल से ही वे इस अनजानी लेकिन जिज्ञासा और 
कौतूहल से भरी दुनिया का साक्षात्कार करती रहीं | 
यह ठोस, खुरदुरी, निर्मम और अयाचित दुनिया 
रोज किसी-न-किसी रूप मे नये वातायन और 
वातावरण के साथ उनके सामने उपस्थित हो जाती 
और अपने अनोखे और अजूबे पात्री का सभार 
उनके लिए जुटा देती लेकिन आशापूर्णा देवी ने 
चयन का अधिकार सुरक्षित रखा और एक स्त्री होने 
के नाते उन्होंने स्त्री-पात्नो की मानसिकता, उनके 
नारीसुलभ स्वभाव की दुर्बलताओ-दर्प, दभ, दद्ध, 
दासता और अन्यमनस्कता का चित्रण भी अपनी 
रचनाओं मे किया। अनगिनत नारी पात्राओं के 
पारदर्शी ससार द्वारा इन रचनाओ में सामान्य किन्तु 
अविस्मरणीय पात्रों का एक ऐसा विश्वसनीय, 
अविराम एवं जीवन्त संसार मुखरित है, जिसकी 
अबाघ और जटिल यात्रा का पथ भले हीथारीबी, 
शोषण, अभाव, कोलाहल, उन्माद, प्रेम-घूणा और 
अवसाद से परिपूर्ण हो लेकिन जहाँ जीवन और 
परिवेश के बीच एक अदूट और सार्थक संवाद 
चलता रहता है। 

'प्रेम और प्रयोजन” (१९४५) आशापूर्णा देवी 
की पहली औपन्यासिक कृति थी। यह आज से 
लगभग ४६ वर्ष पूर्व लिखी गयी थी। लेकिन इसके 
सारे सवाल और सन्दर्भ आज भी प्रासंगिक प्रतीत 
होते हैं। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि जितनी निर्मम 
है अन्तर्कवा उत्तनी ही मार्मिक। एक तरफ प्रकृति 
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के नियम अपरिवर्तनशील हैं लेकिन दूसरी तरफ 
जीवन अपनी विविधता में अपरिहार्य और अनिवा 
सघर्षों के सम्मुखीन जा खडा होता है। द्वितीय 
विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि मे और बमबारी की 
अफवाह से सहमे और स्याह पड़े कलकत्ता शहर * 
बेरोजगार युवकों के लिए इत्तना अवकाश नहीं रह 
गया था कि वे रोजमर्रा का जीवन जिये लेकिन 
दैनदिन जीवन के प्रयोजन ने उन्हे बता दिया कि 
समय की चुनौतियों को' भावुकता में नहीं बल्कि 
सक्रियता से जिया जा सकता है! स्त्री-पुरुष की 
पात्रता, मनीषा और पात्री की सामर्थ्य और सीमा 
को भी कही-कही शक-विरल सम्बाद से रेखाकित 
किया गया है। केवल पुरुषों को दोषी समझने वाल॑ 
नारी की भानप्तिकता को रेखाकित करते हुए इस 
उपन्यास का एक पात्र अमरेश कहता है, “गार्गी, 
मैत्रेयी, लीलावती, क्षणा वगैरह प्रागैतिहासिक या 
मिथकीय नारियों की चर्चा बार-बार इसलिये की 
जाती है कि समसामयिक दौर मे ऐसी असाधारण 
महिलाओ की कमी है। , मान लिया कि स्त्री-जाति 
को शारीरिक रूप से पुरुष समाज ने अनेक बधनों 
में बाँध रखा है मगर क्या उसके मन और मानस 
को भी किन्हीं जजीरो मे जकड़ रखा है। 

यह तय है कि वर्तमान पीढी की चेतना और 
मानसिक स्वतन्त्रता को पुरानी पीढी स्वीकृति नहीं 
देती। पुरानी पीढी कहलाने वाली निवर्तमान पीढी ने 
भी अपने वर्तमान मे इसी बचना को झेला था। 
नयी-पुरानी पीढी के द्न्द्ध को उक्त उपन्यास की 
कथा-नायिका मन्दिरा बड़े प्रभावी ढंग से मुखर 
करती है। यहाँ तक कि अपने प्रेमी अमरेश को भी 
अपने प्रेम की दुहाई देकर स्वय विवाह के लिए 
औपचारिक प्रस्ताव देती है। उसका विश्वास है कि 
प्रेम ही जीवन का आदर्श हो सकता है। वह दुढ 
उत्तर के साथ अपने प्रश्न रखती है “क्या प्रेम हमे 
बड़ा नहीं बनाता? हमे ऊपर नहीं उठाला? हमारी 
सारी कूठ़ाओ को धो-पोछकर हमें निष्कलक नहीं 
बनाता? हमारे बीच अगर प्रेम सच्चा है तो वह 
कभी हममें हीन भावना नहीं जगा सकता ” 


भारतीय कथा-साहित्य के परिदृश्य के पिछले 
पचास-साठ वर्षों में हमारे लेखक वर्ग 
स्वाधीनता-भआन्दोलन की प्रेरणाओ, स्वतन्त्रता 
प्राप्ति, नयी-पुरानी सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, नारी 
शिक्षा स्वातल्य, कामकाजी महिलाएँ, नगरों का 
अभिशप्त जीवन, मूल्य सकट जैसे तमाम विषयों से 
जूझता रहा है। उनकी कृतियाँ सामाजिक दबावो 
और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के साथ ही, इस 
अर्थ में विशिष्ट, सजग और अलग रही हैं कि वे 
तमाम समस्याओं और सरोकारों या छोटे-बड़े 
आन्दोलनों को सहको पर नही, घर की चारदीवारी 
के अन्दर रखकर उनका समाधान प्रस्तुत करती हैं 
ताकि उनकी परस्पर निर्भरता और सार्थकता बनी 
रहे | उनका पहला और अन्तिम सत्य का लक्ष्य पात्र 
का विवेकपूर्ण आत्मसंघर्ष होता है-भले ही इसमे 
बह पराजित हो जाये। बे पात्रों के आस-पास घटित 
होने वाली घटनाओ का सूक्ष्म अकन कर विवरण 
प्रस्तुत करती हैं तभी किसी निष्कर्ष पर पहुँचती हैं । 
उनके पात्र अख़बारी या चिकनी पत्रिकाओं के 
हैरतअगेज कारनामों वाले आयातित पात्र नही 
होते-वे हमारे साथ चल रहे जीवन के अनखुले 
पृष्ठो और अनचीन्हे सदर्भों को इस तरह खुलकर 
व्याख्यातित करती हैं कि उन्हे अचानक सामने 
पाकर यही प्रतीत होता है कि इस जानी-पहचानी 
दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा हमारी नजरों से अब 
तक ओज्नल क्योकर रहा? सृजन के लम्बे अनुबन्ध 
को सामाजिक प्रतिबद्धता से जीडकर आशापूर्णा 
अपने समय के विवादास्पद दौर की भी साक्षी रही 
हैं | मूल्यो का सकट और पीढियो का टकराव जैसी 
समस्याओ को उन्होने अपनी विचार वयस्कता से 
देखा है और अप्रिय निर्णय भी दिये हैं| इस बात 
की कभी ताईद नहीं की कि किसी समझौते को 
किसी तात्कालिक सदर्भ मे उपयुक्त मान लिया 
जाये और बाद मे उसे गलत, अन्यायपूर्ण या 
अनुपयुक्त सिद्ध कर दिया जाये | उनकी सारी 
स्थापनाएँ भारतीय परिवेश, मर्यादा और स्वीकृत 
तथा प्रदत्त पारिवारिक ढाँचे के अनुरूप होती हैं । 


लेकिन वे नारी के आत्मनिर्णय और आत्मगौख को 
सर्वाधिक महत्त्व देती हैं! नारी के आत्मसम्मान और 
सामाजिक अन्याय के खिलाफ खुद नारी के 
सकरात्मक दृष्टिकोण की उन्होंने भरपूर वकालत 
की है। लेकिन उनकी भरी-पात्राओं का रूख 
आक्रामक या समाज सुधारक कः नहीं होता। 
अपनी तैयारियों के अनुरूप ही सबसे पहले वे अपने 
आप से लड़ती हैं। यह अघोषित लड़ाई अन्दर ही 
अन्दर वर्षों तक चलती रहती है। जबकि सतह के 
नीचें जलनेवाले ज्वालामुखी के लावे की हलचल 
कभी-कभार ही दीख पहली हैं। और अचानक जब 
वह ज्वात्ामुखी फूट पडता है तो ऐसे सारे तर्क थोःर 
और आचार झूठ और आरोपित लगने लगते हैं । 
आशापूर्णा भारतीय नारी क॑ आधुनिका होने के 
नाम पर उच्छुखल या पारिवारिक मर्यादाओं की 
अनदेखी करने का न तो प्रग्ताव रखनी हैं और न 
ही उसकी ऐसी कोई पैरवी करती हैं डिससे कि 
अपनी किसी बात को एक जिद॒दी इनील के नौर 
पर उद्धृत किया जाये। दरअसल आशापूर्ण की 
पात्राओ की दुनिया विरोध या बनामवाद से कही 
अधिक अपने आन्तरिक रचाव पर विशेष बल हेली 
है। इन पात्रों को पत्ता है कि जो दुनियः उनके 
इर्द-गिर्द है, वह ठीक वैसी नहीं है जैसी कि दीख 
रही है। स्वय पुरुष वर्ग भी उन सस्क्रपों, सुविधाओं 
और अक्षमताओं और दुर्बलताओं से घिरा है; यह 
वर्ग जब अपनी व्यक्तिगत असफलनाओं को अपनी 
वामा या पत्नी के मत्ये मढ्ना चाहता है तो 
स्वाभाविक है इस अन्याय का स्वय स्त्रियीं द्वारा 
विरोध किया जाये। लेकिन ज्यादातर मामलों में 
ऐसा सभव नही हो पाता ताकि घर की सरचरा 
पुरुषक्रेन्द्रित बनी रहे और रूढिगत मर्यादा का 
पालन होता रहे। आशापूर्णा मर्दों की इसी कूछादृनि 
पर कुठाराघात करती हैं। इससे प्रत्यक्ष तौर पर जो 
कुछ दृटता नवर आता है वह आकस्मिक तौर पर 
वांछित न भी हो लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही 
नारी का मनोबल और आत्मगौर्व अन्तत, टूटने से 
बचा लिया जाता है और लेखिका के कथ्य या 
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वक्तव्य को वही अभिप्रेत या वांछित सफलता 
मिलती है। उन्होंने समाज के विभिन्‍न स्तरों पर, 
ऐसे असंख्य पात्रों की मनोदशाओ का चित्रण किया 
है, जो अबोले हैं, बडबोले हैं, या जो खुद नहीं 
बोलते-भले ही दूसरे लोग उनके बारे में हजार तरह 
की बातें करें | 
आश्षापूर्णा कोई समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्री या 
दार्शनिक की मुद्रा ओढकर या बहुत आधुनिक या 
प्रगतिशील लेखिका होने का मुखौदा नहीं लगाती । 
साथ ही, इस बात की कभी परवाह नही करती कि 
उनके अनुभव का संसार घर-परिवार की छोटी सी 
दुनिया तक सीमित है। वे अपनी जमीन और अपने 
सन्दर्भ में खूब अच्छी तरह देखती परखती 
हैं-लेकिन सम्बन्धो या सन्दर्भों की भावुकता को वे 
अन्यथा भहत्त्त नही देती-जो कि बाइला के 
अधिकांश लेखकों की कमजोरी रही है। ऐसा नही 
कि पात्रों के किशोर प्रेम, विवाहपूर्व प्रेम या 
विवाहेतर प्रेम सम्बन्धी और इनके विभिन्‍न प्रतिरूपो 
या प्रस्थानों पर उन्होंने नही लिखा, लेकिन इस 
बहाने जीवन भी किसी अभिशाप की छाया को ढोते 
रहने और समाज मे विशिष्ट बने रहने का ढोग 
उन्हें कतई पसन्द नहीं। आशापूर्णा ने अपने स्त्री 
पात्रों की अनजाने और अपरिचित कोने से उठाया 
और सबके बीच और सबके साथ रखा। उसे 
रसोईघर की दुनिया से बाहर निकालकर बृहत्तर 
परिवेश देना चाहा | लेकिन इसमें जहाँ नारी का 
भाता-पत्ली और बेटी वाला शाश्वत रूप सुरक्षित 
रहा, वहों सामाजिक बदलाव की भूमिका में भी 
उसके सक्रिय और वांछित योगदान को अकित 
किया गया। शेसा नहीं था कि सामाजिक परिवर्तन 
के इस दौर में स्त्री-जांति को अपने अधिकार क्षेत्र 
में रखने या “पैसें की जूती” बनानेवाला पुरुष वर्ग 
ही इसके लिए जिम्मेदार था। नारी मन की यह 
गुल्लमी उसकी मध्यकालीन या सामन्ती कुठा का 
परिवायक है, जिसमें औरत पात्र शब्या सुख के 
लिए पाली या खरीद कर हरम में डाल दी जाती 
थी 
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अपनी बहुपठित और बहुचर्चित औपन्यासिक 
कृति 'प्रथम प्रतिश्रुति' (१९६४) मे सत्यवती के 
माध्यम से न केवल नारी जाति के आत्म-सम्मान 
का बल्कि एक जागरूक लेखिका के रुप में 
आशापूर्णा के सतेज सर्जक व्यक्तित्व और 
आदर्शोन्‍्मुख यथार्थ का परिचय मिला | वास्तव में 
यह कृति एक औपन्यासिक जयी की पहली कडी 
है। इस क्रम मे दो अन्य कृतियाँ हैं-'सुवर्णलता' 
और “बकुलकथा' | व्यक्ति-स्वातत्रुय के लिए 
पल-पल प्रायोजित सामाजिक प्रताइना तथा घर 
और घराने की मर्यादा के नाम पर कदम-कदम पर 
ग्हित रूढियों के विरुद्ध सत्यवती का विद्रोह उस 
युग के नारी मन का ही वाछित प्रतिरूप था-जिसने 
एक विद्रोहिणी का रूप धारण कर भी अपने 
सामाजिक ढाँचे को नही तोंडा बल्कि उसे मर्यादित 
और व्यवस्थित किया था। सत्यवती की भूमिका 
यहाँ न तो निरकुश थी और न उच्छुंखल-वह 
धीरे-धीरे अपने अनुभव के बलबूते पर सकल्प की 
गति और दिशा देती है। यह ठीक है कि उसके 
विद्रोह का धरातल घर-परिवार और अंतरंग 
सामाजिक सरोकारो तक सीमित है। बृहत्तर समाज 
के साथ उसका सीधा संपर्क नही । अपने सीमित 
साधनों के बावजूद, केवल अपने दायित्व और 
विवेक के बल पर वह इस संघर्ष को तीव्र मुखर 
करती है। अपनी निम्नमध्यवर्गी पारिवारिक 
विवशताओ के बीच किसी रूढिग्रस्त परिवार मे 
छोटी-छोटी प्रताइनाओ के विरूद्ध एक नारी का 


” संघर्ष धीरे-धीरे किस तरह विराट हो उठता 


है--प्रथम प्रतिश्रुति' इसका विलक्षण उदाहरण है। 
प्रथम प्रतिश्रुति' की नायिका सत्यवती का 
वैचारिक आग्रह अन्यथा आरोपित परिवेश के विरुद्ध 
था और वह एक नये समाज के निर्माण का आधार 
तो था ही प्रतिवाद का प्रतीक भी । लेखिका यहाँ 
स्त्री पात्र को भी पुरुष पात्र जैसी प्रतिष्ठा और 
मर्यादा प्रदान करना चाहती है। वह उस सढ 
अच्लायतन को तोड़ना चाहती है जबकि यही 
पात्राएँ अपने आगामी रूपान्तर मे यानी सुवर्णलता 


(१९६६) के रूप मे तो 'बकूल कथा' की वकुल या 
अनामिका देवी के रूप मे सामाजिक तौर पर कही 
अधिक प्रौढ और गतिशील है। ये दोनो स्वय 
आशापूर्णा ठेवी के निजी जीवन, युगबोध और 
बुगान्तर बोध के प्रत्यय को प्रतिकृत और प्रतीकित 
करती है। सत्यवती (प्रथम प्रतिश्रुति] और 
पुवर्णलता के चरित्र की विशेषताएँ बार-बार उनकी 
कथा-कृतियों में अलग-अलग पात्रों मे निरुपित 
हुई हैं । इस धारावाहिकता मे जीवन और जगत के 
प्रति लेखिका के प्रौढ़ दृष्टिकोण की बार-बार किन्तु 
प्रभावी पुनरावृत्ति हुई है और भी अधिक पैनेपन के 
साथ | उनके नारी केन्द्रित उपन्यासो में उठायी गयी 
समस्या का प्रश्न बिन्दु यह है कि हमारा समाज 
पुरुष निर्मित और पुरुष शासित है। सृजन मे 
अपनी श्रेष्ठ सहभागिता के बावजूद इस समाज मे 
नारी और पुरुष का समान मूल्याकन नही होता। 
पुरुष की बडी-से-बडी कमजोरी समाज पचा लेता 
है। लेकिन नारी को उसकी थोडी-सी चूक के लिए 
भी पुरुष समाज में कठोर दण्ड की व्यवस्था है, 
जबकि इसमें पुरुष की लिप्सा का अश कहीं 
अधिक होता है और बात फिर वही पहुँचती है जहाँ 
से शुरू हुई थी। नारी अपने मूल अधिकारों से तो 
वचित है लेकिन सारे कर्त्तव्य और दायित्व उसके 
हिस्से मढ दिये गये हैं । 

आशापूर्णा का मानना है कि भारतीय नारी का 
सारा जीवन सामाजिक अवरोधों और वचनाओ मे 
ही कट जाता है जिसे उसको तपस्या कहकर हमारा 
समाज गौरवान्वित होता आया है। इस बड्यत्र मे 
शास्त्र और सामाजिक सस्थाएँ भी बराबर की 
भागीदार रही हैं। इस विडम्बना को और नारी 
जाति की असहायता को ही वाणी देने मे उनकी 
सुजनात्मकता सुकारथ हुई है। इसी मुखर प्रतिवाद 
को एक आवश्यक हस्तक्षेप के तौर पर सामने लाने 
के लिए सत्यवती की पात्रता प्रतीक पात्र मे ढल 
गयी | इसमे तत्कालीन समाज की वे तमाम 
विसगतियों और असमानताएँ भी न्यस्त हो गयी जो 
स्वय हमारे समाज मे तब भी मौजूद थी और 


दुर्भाग्य से आज भी विद्यमान हैं | आशापूर्णा मानती 
हैं कि सामाजिक विकृतियों और सम्धागन 
दुर्बनताएँ हर युग मे रही हैं लेकिन उन पर 
मानवता के जरिये ही विजय प्रष्ण की जा सकती 
| 

यहाँ तक कि लेखिका ने उच्चवर्गीय या 
धनी-मानी परिवारों की म्त्रियों की विच्शता या 
दयनीयता का भी चित्रण किया है, जह्ल अब मी वे 
कोई निर्णय नही ले मकती ! यही कारण है 
सामाजिक दृष्टि मानवीय समस्याओं के ममाधार मे 
आई आती हैं और उच्चवर्ग और निम्न्वर्ग की बीद 
को खाई निरतर चौड़ी होती जा रही है और परस्पर 
विश्वसनीयता के बदने टकराव का वातावरण वैदा 
हो जाता है। 'सुवर्णलता की पात्रता में इसी 
टकराव को अपने निकटतम अवीत के सूथ जोइकर 
देखा गया, जिममें तमाम बदलाव के बावजुद 
बिखराव के रोये-रेशे विद्यमान ये! और नखिका 
की वह लड़ाई जो 'प्रथम प्रतिश्रुति' मे शुरू हुई थी 
'बकूल कथा' तक आते-आते और ही तीद्वनर हो 
गयी थी। सामाजिक रूढियो और मान्यताओं के 
खिलाफ अपनी आवाज उठते हुए उक्त कृतियों के 
न्यास भले ही बदल गये। उनकी प्रगतिकामी 
भावधारा और अन्तर्वस्तु वही रहे। इसी चेतनः को 
“गाछेर पाता नील” (१९६९) की सुनन्द', मीनाफी 
और विजया की अपनी-अपनी लड़ाई में देखा या! 
सकता है। विडम्बना यह है कि युगों के अवसाद 
और अधकार से व्यक्ति अपनी तमाम अजित 
योग्यताओ के बावजूद बचा नहीं प्राया। 'प्रथम 
प्रतिश्रुति', सुवर्णतता की सत्यवती सुदर्ण और 
'बकूल कथा” की बकूल, शम्पा, नमिता और पारूल 
मे मैके और सुसराल और दांनों क॑ बीच घटित डोने 
वाली अतरग और बहिरग समस्याएँ बडी तीद्रता से 
चित्रित हैं। और तीसरी पीढी की असहाय बकूल 
को अंतत अपने चतुर्दिक खड़े किये गये व्यूह से 
बाहर आना पड़ता है और उन सारे कार्य दाविन्वो 
को निबाहना पडता है जो पहले केवल कोई पुरुष 
पात्र ही किया करता था या कर सकता था। वह 
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अपने जीवन के त्रासदायक क्षणों, सामाजिक 
उपेक्षाओं को नये सन्दर्भों में देखती है और यह 
महसूस करती है कि किन-किन अवसरों पर अपनी 
पराजब और अवमानना के स्वीकार कर लेने को 
विहम्बना खुद उसके जीवन में अवरोध के क्षण या 
अवसर मुहैया करती है। अपनी या समस्त नारी 
जाति की पराजय और कुण्ठा को स्वीकार करते हुए 
आशापूर्णा की अनामिका देवी उन पात्री को जीवन्त 
लेखनी प्रदान करना चाहती है जो जीवन मे हार 
नहीं मानती और खुद अपना रास्ता चुनती हैं | 
आशापूर्णा ने अपनी कृतियों मे भाव, भाषा 
और मुहावरे के साथ-साथ जीवत सवाद, शिल्प और 
कथा-न्यास को एक नयी जमीन और पहचान दी 
है। इस दृष्टि से वे रवीद्धनाथ ठाकुर, शरतूचन्द्र, 
विभूतिभूषण मुखोपाध्याय, माणिक बन्द्योपाध्याय 
और समरेश बसु 'कालकूठ” के समकक्ष जा ठहरती 
हैं-जिन्होने भाषा को उसके खुरदरेपन में जीते हुए 
भरी उसमें निहित कविता, करुणा और झन्द को 
जुगाये रखा है। आशापूर्णा ने भाषा की युक्तियो 


को इतनी स्वाभाविकता से अपने कथा-न्याप्त में 
सजोया है कि इस पर अलग से विचार करने की 
जरूरत है। अपने पात्रों के सवाद और उसमे नि 
आशय को वे एकवचन के साथ-साथ बहुवचन मे 
परिणत कर देती हैं। तब किसी पात्र का कोई 
संवाद, आत्म-कथन या उसका छोटा-सा अश 
अचानक वामन से विराट रूप मे परिणत हो जाता 
है। और तब , वह शब्द . प्रश्न, वक्तव्य 
जीवनदर्शन बोध प्रत्यय॑ सत्य और मन्त्रधर्मा 
हो जाता है। साथ ही, वह किसी कविता का सच 
भी प्रतीत होता है। संवाद या कथन (आत्मालाप) 
का यह उत्कर्ष उनकी रचनाधर्मिता की विशिष्ट 
पहचान है। 

अनेकी कहानियों और सवा-सौ से भी अधिक 
उपन्यासो के बाद आशापूर्णा जीवन के नवे दशक 
मे आज भी उसी तीव्रता और तन्मयता से लिख 
रही हैं। “सीढी भोगा अक” (नवीनतम उपन्यास) 
मे भी उन्होने पीढियो के इन्द्र को आधुनिक-बोध 
और समसामयिक सन्दर्भों मे रखा है। 
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अभिभाषण के अंश 


सम्रति देश में विभिन्‍न साहित्यिक पुरस्कार दिये 
जाते हैं। किन्तु ज्ञानपीठ पुरस्कार उन सबसे भिन्‍न 
एक अनुपम भव्यता से मण्डित है। इसके लिए 
ज्ञानपीठ अभिनन्दनीय है| वास्तव मे साहित्य का 
कार्य-दायित्व मनोरंजन प्रस्तुत करना ही नहीं होता ; 
वह तो राष्ट्र की शिक्षा और सस्कृति का 
परिचय-स्तम्भ हुआ करता है। उसका दायित्व होता 
है अतीत की निधि को सुरक्षित रखना, वर्तमान को 
गतिमय बनाना और भविष्य की रूप-रचना प्रस्तुत 
करना | यही कारण है कि स्रजेता कलाकार ही नहीं 
बल्कि साहित्य के विकासंकामी सभी वर्ग धन्यवाद 
एव कृतज्ञता के पात्र होते हैं। साहित्य के प्रति 
अन्तर में वास्तविक उत्साह और लगन न हो तो 
ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसी भव्य योजना सम्भव ही न 
होगी | 
मुझे इस प्रश्न का बहुधा सामना करना पड़ा है 

कि मैं साहित्यिक क्षेत्र में कैसी आयी और क्या मेरे 
प्रेरणा-स्लोत थे। इसका उत्तर देने के लिए मुझे 
आधी शताब्दी से भी अधिक पीछे की ओर जाना 
पड़ेगा। सच तो इसका प्रारम्भ बिल्कूल जैसे 
अकस्मात्‌ ही हुआ | बस, जैसे एक खेल, एक 
कौतुक हो। मैं तब १३ की थी। हठात्‌ एक 
उमग-सी मन मे उपजी कि कुछ लिखूँ। इतनी 
प्रबल थी यह उमग कि कुछ मिनटों मे ही एक 
कविता हाथों की अजुलि मे जनम चुकी थी। इतने 
पर ही मैं चुप न रह सकी। मैंने उसे एक सुपरिचित 
बाख-पत्रिका में प्रकाशनार्थ भेज दिया । मेरी धारणा 
है कि मेरे वह प्रथम रचना यदि अस्वीकृत होकर 
लौट आयी होती तो वहीं विराम लग गया होता। 
किन्तु आशचर्य कि उसे प्रकाशित ही नहीं किया 
ग॒झा बल्कि उसके बाद से संपादको की ओर से 
रचनाओं के लिए निर्तर अनुरोध किये जाने लगे 
मेंहे उत्साह मैं कौर भी अभिवृद्धि हुई जब एक 
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साहित्यिक प्रतियोगिता मे मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त 
हुआ। मैं तब केवल १५ की थी ,पर उस समय 
की स्मृतियाँ मेरे मन में जीती-जागती बनी हैं। 

सौभाग्य से बाद को भी मेरी कोई रचना 
सपादको द्वारा कभी लौटायी नहीं गयी। मेरा 
विश्वास है कि सपाठकों के यहाँ से निरन्तर आते 
रचनानुरोध ही उस काल मे मेरे प्रमुख प्रेरणा-स्रोत 
थे। तभी से निरन्तर मैं लिखती आ रही हूँ, बिना 
कभी भी यह देखे-सोचे कि कब वह खेल-कौतुक 
की जैसी बात मेरे कार्य-जीवन का एक अभिन्‍न 
अग बन गयी। आज उस समूचे अतीत की ओर 
दृष्टि डालती हूँ तो लगता है कि इस अविराम 
लेखन की धारा पर उतराती हुई मैं अब वहाँ आ 
पहुँची हूँ जिसे अन्तिम चरण कहा जायेगा। 

मैं अपने को इसलिए भी भाग्यशाली मानती हूँ 
कि एक रुडिग्रस्त परिवार में रहते हुए भी मुझे 
लेखन-कार्य से कभी न रोका गया न हतोत्साहित 
ही किया गया। इसके विपरीत मुझे अपने स्नेहिल 
एवं उदारमना पति की ओर से सदा प्रीत्साहन और 
सहारा ही मिला। यही शायद इस बात का कारण 
बना कि अपने गार्हस्थ जीवन को मैंने सदा अधिक 
महत्व दिया, भले ही साहित्यिक जीवन मेरे लिए 
अत्यन्त मृल्यवान रहा है। मेरे भीतर के ये दोनो 
व्यक्तित्व एक साथ अग्रसर होते हुए परस्पर एक 
इकाई में विलीन होते गये हैं, परस्पर टकराव का 
क्षण कभी नहीं आया। 

दूसरे जिस प्रश्न का मुझे जब-तब सामना करना 
पड़ा है वह है: मेरे सृजन की मूल सामग्री क्या है ” 
उत्तर मेरा यही हो सकता है कि मेरे समस्त रचित 
साहित्य की एकमात्र आधारिक सामग्री हमारे 
समाज का सामान्य जन-मानव वर्ग है--वे असहाय 
प्राणी हैं जिनकी पीडित आत्माओं की कराहे स्वर 
नहीं पार्ती मात्र सिश्तकियों के रूप में प्रकट होती 


हैं। इन्ही असंख्य प्राणियों का नितान्त घटनाशून्य 
जीवन, और इनके बनते-मिटते मानस का, नाना 
प्रकार की उलझनों में रुधे-फंसे दिन-रातो का 
मानचित्र प्रस्तुत करती हैं मेरी रचनाएँ। अपने 
परिचित क्षेत्र से बाहर पॉव रखने का मैंने कभी 
दुस्माहस नही किया | 

पर देखें तो, वे जन-मानस जो बडे परिचित-से 
लगते हैं, क्या सचमुच उतने पारदर्शी होते हैं 
जितना हम समझते हैं ? क्या हम सचमुच उनके 
स्वभाव और प्रकृति के अन्तस्तल तक इतना पैठ 
सकते हैं कि उन्हें ठीक से देख-समझ सकें ? 
विश्लेषण करने पर मुझे ऐसा लगा है कि मानवीय 
चेतना जिन तत्त्वो की बनी होती है वे प्राय. 
विरोधांभासी होते हैं। न तो मानव मन की 
अधियारी गहराइयो तक पैठ पाना सम्भव होता है 
न जीवन के मूलभूत सत्यों को उद्घाटित करना 
ही। 

कदाचित्‌ महत्वहीन-से लगने वाले मानवो मे ही 
कितने ही रंग, घटनाओ के अनेक स्रेत, 
उच्च-उदात्त विचार और गहरी उपलब्धियाँ छिपी 
पड़ी हो सकती हैं; और इसके विपरीत, तथाकथित 
बुद्धिजीवियो और प्रतिष्ठित भव्॒जनों मे सकुचित 
मनोवृत्ति का राज्य हो सकता है। सत्य तो यह है 
कि व्यक्ति हमेशा यह नहीं जान सकता कि उसकी 
वास्तविक आकाक्षाएँ क्‍या हैं, वह जीवन में क्या 
पाना चाहता है और क्या अस्वीकारना चाहता है। 
यह वाकई आश्चर्यजनक है कि उसके मन का 
अवचेतन स्तर जैसे चेतन पहलू को नियंत्रित करता 
है। 

मानव चरित्र के बारे मे ऐसी भावना मुझे 
बचपन से ही विचारमग्न कर देती थी। उस आयु 
की अपरिपक्त्न दृष्टि मेरे मन मे एक विचित्र भावना 
उत्पन करती थी। मुझे ऐसा अनुभव हीता प्रतीत 
होता था कि मेरे समक्ष रहस्य का एक अज्ञात परदा 
उठने वाला ही है। यह भी भान होता कि जो मानव 
मन दृष्टिगोचर हुआ वह उसके अस्तित्व का सम्पूर्ण 
भाग नहीं था। वह केवल एक खड़ था। मन का 


वह प्रदेश जो हमारी आँखों में छिपा रहना है 

| है वह 
भी उसके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग है और 
यही पर उसके जीवन और उत्त जीवन के सत्य के 
बीच चलते सर्ष की कुज़ी है। 


कभी-कभी ज्ञान और अनुभव के प्रकाश में 
सामाजिक मानव के कृत्रिम पहलू को देख पाती हूँ 
जो बनावट और नाटकीयता मे फंसा हुआ है, जो 
न सिर्फ दूसरो को वरनू स्वय को भी छल्नता है। 
अपने पर उसका कोई वश नही होता, क्योंकि 
जीवन में अनावृत सत्य का सामना करने का साहस 


उसमे नही होता। परिस्थितियों को लेकर नहीं, 
अपने स्वय के मानसिक रुझानों के आगे भी 
आदमी लाचार है। कभी-कभी यह अनुभूति मुझे 


करुणा, कभी परिहास और कभी-कभी तो जुरप्सा 
से भर देती है। ऐसा भी हुआ है कि मेरा मन ऐसी 
आशका से भर उठा है कि इस ससार में कुछ भी 
आशा करने को नही है क्योंकि यह संसार ही 
विनाश की ओर झुक रहा है। मैंने जैसे-जैसे 
अधिकाधिक अनुभव एकत्रित किये हैं। जीवन की 
चिरतन शक्ति मेरे मन में प्रकटी है। संसार आशा, 
आस्था तथा प्रेम के सन्देश को पुष्ट करता है और 
यह भी दिखाता है कि मनु की सन्तान को अमृत 
की एक अक्षुण्ण निधि का आशीर्वाद प्राप्त है। वह 
अजेय है, अविनाशी है। 

ऐसी भावनाओ और दृष्टि-चेतना ने मुझे 
अधिकाधिक लिखने की ओर प्रवृत्त किया है। मैंने 
इन विचारों को अपनी नई कहानियों में अभिव्यक्त 
करने का प्रयत्न किया। बाद को प्रारम्भ से ही 
उद्वेलित करते आते प्रश्नों से यूझने के लिए कुछ 
और अधिक विस्तृत वस्तु लिखने की आकाश्षा मैंने 
अनुभव की। यह कहा जा सकता है कि मेरी उसी 
आकाक्षा का परिणाम 'प्रथम प्रतिश्रुति' है। 

मेरी युवावस्था के अनदेखे प्रश्नों ने लगभग यह 
रूप ले लिया है. जिस समाज को मानव ने ही 
निर्मित किया है उसी समाज की दृष्टि में आदर्मी 
और आदमी के बीच इतना अन्तर क्यों है? हमारे 
समाज की बनावट में असंगत असमानताएँ क्यों 
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हैं? मुटठी-भर शक्तिशाली व्यक्तियों पर यह धुन 
क्यों सवार है कि वे ही इस दुनिया पर राज करे ? 
अकसर हमारा समाज पुराणों के अनुचित कृत्यों को 
सहन कर लेता है, जबकि स्त्रियों को एक 
मामूली-सी कमजोरी के लिए भी कडा दण्ड दिया 
जाता है। यह भेद-भाव क्‍यों हो ? जीवन के हर 
व्यापार मे स्त्री को उसके अधिकार से क्यो वंचित 
रखा जाये ? वे हरम के दमघोट अँधेरे में अपनों 
जीवन काटे, ऐसा क्यो ? 

यह स्वभाविक ही था कि मै अपने विचार 
पुरुषों से अधिक स्त्रियो पर केन्द्रित कहूँ । क्योंकि 
मुझे अपना बचपन और युवावस्था रुढिवादिता के 
प्रतिबन्धों मे बिताने पड़े हैं| स्त्रियों की असहाय 
अवस्था और अग्यक्त पीड़ा ने मुझे अत्यधिक 
विचलित किया। इन सारे उद्घाटनो ने मुझे दिन पर 
दिन दुखित किया और मेरे मस्तिष्क में विद्रोह और 
प्रतिवाद का एक विशाल पर्वत खड़ा कर दिया। यह 
स्वीकार किया जा सकता है कि 'प्रथम प्रतिश्रुति' 
की नायिका 'सत्यवती' मेरे हृदय के उन मौन 
प्रतिवादों का प्रतीक है। वह ऐसी बालिका है 
जिसकी सजग आँखों के सामने प्रारम्भिक काल मे 
ही पारम्परीय सामाजिक प्रथाओ की त्रुटियाँ 
उद्घाटित हो चुकी हैं और वह तुरन्त विद्रोही 
प्रतिकारों मे मुखर हो गयी है। 

'प्रथम प्रतिश्रुति' मेरी कथात्रयी का पहला 
सोपान है। यद्यपि यह अपने आपमें सम्पूर्ण है किन्तु 
अन्य दोनों-सुवर्णतता और बकुलकथा-एक-दूसरे 
की पूरक हैं । इन तीन उपन्यासो के माध्यम से मैंने 
विगत, मध्य तथा वर्तमान कालखण्डों की तीन 
पीढियों के सामाजिक इतिहास को पकड़ने की 


कोशिश की है। इतिहास ने इतना ही किया कि इः 
ससार के उत्थानी और पतनो का, विद्रोहों-युद्धो 
और साम्राज्यों के उत्कर्ष तथा अवसान का 
लेखा-जोखा रखा। किन्तु वह इतिहास हके-छिपे 
घरों की घटनाओं का ब्योरा नहीं देता। वहाँ भी 
उथल्लन-पुथल और विद्रोह होते हैं, आन्दोलन होते है 
और मुक्ति प्राप्त करने के लिए निराशोन्मत्त 
दुस्साहस किये जाते हैं। अन्त पुरो के जीवन में 
कायापलट ला देने वाले परिवर्तन का आलेख 
सामाजिक उपन्यासो मे ही सुरक्षित है। मेरे यह 
तीन उपन्यास उस सामाजिक इतिहास के कुछ 
चरणों को अकित करने के मेरे विनम्न प्रथत्न का ही 
उदाहरण हैं। 

किन्तु यह सच है कि आधुनिक काल में 
परिवर्तन के कारण जीर्ण-शीर्ण समाज का रूढ़ ढाँचा 
अब नही रह गया। स्त्रियों ने जो वैधानिक स्थिरता 
प्राप्त कर ली है उसके कारण अपनी असहाय 
अवस्था पर विजर्फु प्राप्त कर ली है। वे बन्द दुनिया 
से बाहर आ गयी हैं और उन्होने एक मजबूत 
आधार प्राप्त कर लिया है। मैं इसे एक दैवीय 
आशीर्वाद समझती हूँ कि मैं इस आधुनिक 
सामाजिक विकास्त की कम-से-कम एक गवाह तो 
रही हूँ। फिर भी मुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई 
है। आने वाली पीढी को एक धार्मिक प्रतिज्ञा की 
तरह इसे पूरा करना है, और देखना है कि समाज 
मे मानव की तरह रहने का अधिकार प्रत्येक स्त्री 
को मिल जाये। भविष्य के प्रबुद्ध कलाकार, लेखक 
तथा कवि इस प्रक्रिया के अगुवा होंगे। हमारा देश 
उत्सुकता से उनकी पगध्वनि की प्रतीक्षा कर रहा 
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आसतीय ज्ञानपीठ का यह १९७७ का साहित्य पुरस्कार डॉ शिवराम कारत को उनके कन्नड 
उपन्यास 'मूकज्जिय कनसुगलु' के लिए समर्पित किया जाता है जिसे १० ५ १-७० क॑ बीच प्रकाशित 
भारतीय भाषाओं के सर्जनात्मक साहित्य मे विधिवत्‌ सर्वश्रष्ठ निर्णीत और घोषित किया गया है। 

सत्य और सौन्दर्य के प्रथल जिज्ञासु कारतजी गाधीवादी आदर्श-प्रेरित युवा से क्रमश विकास करत 
हुए अनुभवमिक्त और परिबुद्ध मानवताबादी के रूप मे प्रतिष्ठित हुए हैं। जीवन को यथार्थ और 
सम्पूर्णता में निरख पाने के अविराम प्रयत्न में वे साहित्य और विज्ञान, संगीत और नृत्य, चित्रकला और 
स्थापत्य जैसे ह्ञन और कना के विभिन्न क्षेत्रो मे अन्चीक्षण करते आये हैं। उनकी बौद्धिक कृतृहलता 
कल्ागत सवेध्ता और सर्जनात्मक प्रतिभा ने विविध और बहुमुखी उपलब्धियों अर्जित की हैं जिनके 
अन्तर्गत शब्कोश विश्वकोश और यात्रावृत्तो से लेकर सगीत रूपक, निवन्ध, कहानी और एकाकी 
तक आते है, और आता है तटीय कर्णाठक के अनूठे लोक-नृत्यनाट्य यक्षणान के सजीवन में उनका 
यागदान। 

किन्तु उनकी प्रतिभा की दीप्ति प्रकट हुई है उपन्यासकार के रूप मे। उनकी सब लगभग २०० 
प्रकाशित कृतियों मे ३० उचन्‍्यास हैं। इनमे जीवन के प्रति कारतजी का दृष्टि-भाव समसदिष्ट हुआ है। 
इनके ही माध्यम से प्रत्यक्ष होती है उनकी व्यापक मानवीय सहानुभूति, अविचल, सत्यनिष्ठा, समाजगत 

प्रामाणिक विच्वार-चिन्तना, निसर्म के प्रति महज श्रद्धा, और प्रसादयुक्त व्यग्य-विनोदपप्रियता। 

पुरकार-जयी उपन्यास 'मूकज्जिय कनसुगलु' एक असामान्य व्यक्तित्य, एक वृद्धा विधुरा, के 
चनुर्दिक सकेखित है जिसकी चरित्रगत विशेषताएँ हैं सत्यनिष्ठा, अपरिसीम करृणाभाव और सौम्य 
सदयता। बडी विशिष्टता है इसकी अधिमानसिक शक्ति जिमके सहारे यह धर्म और जीवन की व्याख्या 
प्रस्तुत करती है और मानवजाति की सम्पूर्ण अनुभूति को अभिव्यक्ति दैती है। 

अधिकाधिक समृद्ध काते रहे डॉ कारत अपने यशस्कर अवदान द्वारा भारतीय साहित्य को और 
अण्डहित करें उनके जीवन को अधिकाधिक सुख और शान्ति ! 


मरीज गोझाओ.. अग0आ04 
बम्यई अध्यक्ष अध्यक्ष 
२० जनवरी, १९७९ प्रवर परिषद्‌ भारतीय ज्ञानपीठ 
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शि कारंत एक विशिष्ट श्रेणी के 
उत्कृष्ट उपन्यासकार हैं। साथ ही कई 
अन्य विषय-द्षेत्रों में भी उनका कृतित्व अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण गिना-माना जाता है। वे शब्दकोशकार 
और विश्वकोशकार हैं, और कर्नाटक की लोक-रग 
कला 'यक्षगान' के अन्यतम शोधकर्ता एवं सस्कारक 
हैं। जहां कोशीं के सन्दर्भ मे उनके ज्ञान और 
क्षमताओं के साथ कई पक्ष उजागर हो आये, 
रगकला जैसी सर्वया साहित्येतर विषयभूमि ने उनके 
समर्थ नृत्य-नाटककार रूप से साक्षात्कार कराया | 
इतना ही नहीं, कारंतजी जन्मजात विद्रोही भी 
हैं। और विदोही चलते अर्थों मे नहीं, अन्याय के 
विरुद्ध आग्रह रखने के भाव मे | वयस के साथ 
उनका जीवन के प्रति दृष्टिभाव नरम हो आया है, 
पर भीतर अग्नि-स्फुलिंग बने के बने हैं और 
अन्याय या एकाधिकार भावना के कही भी दिखाई 
पड़ते ही भड़क उठते हैं । अपने अनगिनत पाठकों 
की दृष्टि मे वे एक आदर्श पुरुष जैसे है स्वाधीन, 
निष्कपट, निर्भव, और अपने में पूर्ण। जन-समाज 
एक प्रकार से उनका पुजारी है - उन्होंने जितना कुछ 
किया है उसके लिए और इसके लिए कि वे स्वय 
अपने विश्वासो के धनी हैं, उनके जीवन में-समेकता 


है, और विगत का अश्वीकार किये दिना वे बर्ममाल 
में जीना जानते हैं | 

१० अक्तूबर, १९०२ को कोट नामक ग्राम 
के एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में जनमें 
शिवराम एक बहिन और आठ भाइयों में से थे ; 
पिता शेष कारते आठ आना मासिक देतन पर 
स्कूल में अध्यापक ये | बाद में वे कपड़े का धन्धा 
करने लगे। अपने सभी बच्चों को उन्होंने स्कूल में 
पढ़ाया, भले ही सारा समाज कहता रहा कि 'अँग्रेजी 
शिक्षा' ब्राह्मण सम्तान के लिए अकाश्ष्य है. 
अपावनकारी है। 

शिवराम के मन में बचएन से ही प्रकृति के प्रति 
बडा आकर्षण था। इसीलिए उनका अधिकाश 
समय या तो गाँव के ऐेखर किनारे बीतता या फ़िर 
घर के णिछ्ठवादे सागर की उन्मन नहते को निहारते 
जाता। स्कूल की पढाई ने उन्हें कभी नहीं बाधा . 
यही बड़ा कारण हुआ कि १९२१ में गाँधीजी की 
पुकार कान में पड़ते ही वे कॉलेज छोडकर चले 
आये और रचनान्मक कार्यक्रम में लग गये सन्‌ 
१९२१ में कॉलेज से मुक्त हुआ। तब मैंने केवल 
ब्रिटिश सरकार से ही सम्बन्ध भहीं छोड़ा, कहना 
चाहिए कि अपरोक्ष रूप में मुझसे कहने और 
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उुछने-वाने सभी से सम्बन्ध ततौड़ लिये। मेरा ऐसा 
'दे-लगाम' जीवन रहा है। पर उस पर जो बाहरी 
नियन्त्रण था वह 'बे' नहीं था। अब वह जमाना 
पुरी तरह बीत गया है। 
जिक्शम कारत सदा की नाई प्रचलित स्कूलों के 
आज भी कहे आलोचक हैं। इन्हे वे क्षम्य मानते हैं 
तो कंवल बच्चों के लिए जेलों की तुलना मे | उच्च 
शिक्षा के लिए भी उनके मन में कोई आदरभाव 
नही है, उनके मत से प्रचलित शिक्षा उद्यापूर्ति का 
माधन भले बनती हो, व्यक्तित्व के निर्माण का तो 
नहीं। आगे चलकर इस समूची शिक्षा-पद्धति के 
प्रति अनास्थावान कारत स्वय शिक्षाविद्‌ बने | इस 
क्षेत्र मे उनके अवदान को जो मान्यता मिली उसी 
का यह प्रमाण है कि देश के तीन-तीन विश्वविधालयो 
ने उन्हें डी लिटू की उपाधि से विभूषित्त किया । 
उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि से बहुत पहले ही भाष 
लिया था कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाल्री में कहाँ-कहाँ 
क्या कमी और दोष हैं और फिर अवसर आते ही 
अपनी विचार-कल्पनाओ को व्यावहारिक रूप देने के 
लिए वे स्वय पाठ्य-पुस्तकें लिखने और शब्दकोशों 
और विश्वकोशों तक को तैयार करने मे जी-जान से 
जुट पड़े। कोशों के निर्माण क्षेत्र में अग्रगामी और 
प्रथ-पदर्शक होने का गौरव तो उन्हें मित्रा डी, 
उनकी इन रचनाओं ने यह भी प्रत्यक्ष कर दिया कि 
बालक और तरुण दोनों के ही मन की उन्हें 
कितनी सच्ची परख-पहचान है और कितनी 
सफलतापूर्वक वे अपने को दोनों के लिए ग्राहय 
बना सकते हैं । 
कारंतजी के रचे बाल-साडित्य को भी यदि 
अम्मिक्तित कं तो उनकी सब कृतियों कौ सख्या 
२०० बैटेगी। उनके लेखन का प्रारम्ण नाटकों से 
हुआ। अनेक कप और प्रकार के थे, पर गाँधीजी के 
विदारादशों रू सप्रेरित सुधारवाद का स्वर प्राय 
त्प्री में मुखर हुआ। किन्तु आगे चलकर, जैसा एक 
स्थान बर कारंत्जी ने स्वयं दस किया है, “मैंने 
जब इनके फलस्वरूप किसी को भी सुधस्ते नहीं 
बा को च्यर्थ समझकर नाटक लिखना छोड़ 
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दिया । 

अच्छा भी हुआ यह। इसके बाद से फिर 
उन्होने अपना ध्यान व्यक्ति मानव और उसकी 
स्थिति-परिस्थिति को देखने-समझने की दिशा में 
संकेच्धित किया | इसी का प्रतिफलन हुए हैं उनके 
३९ उपन्‍्याप्त जो एक के बाद एक प्रकाश में आये 
और जिनसे परिलक्षित होता है कि चारों ओर के 
वास्तविक जीवन को उन्होंने कितनी सूक्ष्यता के 
साथ परखा-पहचाना था। अपने इस अवलोकन में 
सबसे अधिक जिप्त बात से वे प्रभावित हुए वह थी 
बड़ी से बडी दुखद घटनाओ के बीच भी बनी रहने 
वाली मनुष्य की सहज जिजीविष।। अवश्य, जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में हुए मूल्यों के हरासके प्रति उनके 
मन मे घनी पीड़ा है, किन्तु फिर भी वे अडिग 
आशावादी हैं, क्योकि मानव की स्वभावगत करुणा 
और सहानुभूति भावना में उनकी आस्था अक्षुण्ण 
रूप से बनी हुई है। उनकी दृष्टि मे अधिक महत्त्व 
इस बात का नहीं होता कि चिरन्तन सत्यों की 
अन्तिम क्षण तक रक्षा नहीं की गयी, बल्कि इसका 
होता है कि सकट की घड़ियों में भी उन्हे त्यागा 
नही गया। 

लेखन के अपने प्रारम्भिक काल में कारतजी ने 
'झूठे देवी-देवताओं' के विरोध में आवाज उठायी 
थी। किन्तु समय के साथ-साथ उनका भाव यह हो 
चला कि परम्यरा कितनी भी पुराणपन्थी क्‍यों न हो, 
उसे अपने स्थान पर बना रहने देना चाहिए यदि वह 
विकास मे सहायक होती हो। इस प्रकार, 
उपन्यामकार के रूप में कारंतजी का ध्यान 
जन-मानद की आस्थाओ, विचार-धारणाओं तथा 
उसे क्रियाशील बनानेवाली अन्यान्य भावनाओ के 
अध्ययन-विश्लेषण की ओर अधिक सकेच्द्रित हुआ 
है। उनकी मान्यता है कि आज के सन्दर्भों में जनमे 
हुए और जीने वाले व्यक्ति का जीवन स्वभावत- 
सरल नहीं हो सकता, उसके ऊपर अनैक-अनेक 
भीतरी और बाहरी स्थितियों का दबाव रहता है। 
कारत मानवीय कछुणा और सहानुभूति-भावना को 
मनुष्य का सहज और विशिष्ट गुण मानते हैं। 


इसीलिए उनका कोई उपन्यास नही है जिसमे 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे इस भावधारा के दर्शन न 
होते हों । 

पुरस्कार-जयी उपन्यास 'मूकज्जिय कनसुगलु' मे 
कारतजी ने अन्वेषण की एक सर्वथा नयी और 
विराट यात्रा-दिशा ग्रहण की है। उनका उद्देश्य 
पुस्तक के माध्यम से प्रागैतिहासिक काल से लेकर 
वर्तमान काल तक की मानव-सभ्यता का परिचय 
देना रहा है। उन्होंने इसलिए सुविधा की दृष्टि से 
एक ऐसी विधुरा वृद्धा की कल्पना की है जिसकी 
कुछ अधिमानसिक संवेदनाएँ जाग्रत हैं। वे इस 
कृति के द्वारा यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि 
ईश्वर-सम्बन्धी मनुष्य की धारणा इतिहास में 
निरन्तर बदलती आयी है और सेक्स जैसी जैविक 
प्रवत्तियाँ इतना अनिवार्य अग है जीवन का कि 
वैराग्य धारण' के नाम से उनकी वर्जना सर्वथा 
अयोग्य है। 

यह वृद्धा महिला, देश कं प्राचीन मूल्यों के 
प्रतिनिधि-रूप, एक अश्वत्थ वृक्ष के तले बैठी हुई 
अपने पौत्र को, अर्थात्‌ हम सभी को, दूर सुदूर 
अतीत का चित्र दर्शन कराती है और इस प्रकार 
मिथ्यात्व और छलनाओ के आवरण को उषा देती 
है। प्रत्येक प्रसम मे उनका बल एक ही बात पर 
होता है, कि हम जीवन को, जैसा वह था और जैसा 
अब है, सबको एक साथ लेते हुए सम्पूर्ण रूप में 
देखे | उसकी सहानुभूति नागी के प्रति उमडती है 
जो दुखिया है और पुरुषवर्ग द्वारा सताई हुई है। 
आदि से अन्त तक इस उपन्यास मे एक साथ दो 
काल-छोरों को हाथ मे रखकर कारतजी ने अपना 
वक्तव्य मुकज्जी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। 

'मुकज्जी' का अर्थ है, वह अज्जी (आजी-दादी) 
जो मूक है। इस उपन्यास मे हॉ. कारंत ने अस्सी 
वर्ष की एक ऐसी विधवा बुढिया पात्र की सृष्टि की 
है जिसमें वेदना सहते-सहते, मानवीय स्थितियों की 
विषमता देखते-बुझते, प्रकृति के विशाल खुले 
प्रागण मे, बरसों से एक पीपल के नीचे 
बैठते-उठते, सब कुछ मन ही मन गुनते-गुनते एक 


ऐसी अद्भुत अतीच्दिय अमता जाइत हो शई है कि 
उमने प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान कान 
तक की समस्त मानव सभ्यता के विकास को 
आत्मसात्‌ कर लिय: है| किन्तु, मात्र इतिहास-क्रम 
बताना इस उपन्यास का उद्देश्य नहीं है। इतिहास 
तो मृकज्जी की पग-चेनना का एक आनु्षदिक 
अग है! दास्नव में तो यह उपन्यास अनेक 
क्रिया-कलापी और घटनाओं के संदर्भ में 
मानव-चरित्र की ऐसी छदि है जिममे हम सब्र और 
हमारी सारी मनोवृत्तियाँ प्रतिब्िम्दित हैं । मुकज्जी 
अपने पोते के माध्यम से इतिहास की ही ऊडायोंह 
नही करती, अनेक यात्रों की जीवन-पथा में अपनी 
समस्त कोमल मदेदनाओ को सम्मिलित करती ह 
और हमें सिख्ाती है कि संसार की सबसे बडी 
शक्ति और मनुष्यता का सबसे बह गुर है 
'करूणा? | 'सिखाती है! कहने से एक भ्रामक धारपण 
बन सकती है कि उपन्यात्त का उद्देश्य नैतिक हैं 
किन्तु व्यंग्य तो यह है कि मूकज्जी मारी 
नैतिकताओ को चुनौती देती चलती है, और एक 
ऐसी वस्तुपरक यथार्थ दृष्टि प्रस्तुत करती है जो 
परम्परागत धारणाओं फर प्रबल प्रहार करती है। हम 
चौंकते हैं कि यह क्या कह दिया हम बुढ़िया ने | 
और जो कहा ग्ह तो हमएी अ्द्धा से, हमारी 
धार्मिक मान्यता से, हमारी सामाजिक धरणः से, 
मेल नहीं खाता! यही 'चौंकना हमें मिख्धप्ता है 
जीवन की नयी दृष्टि से देखना, मम्पूर्णतया से 
देखना। मूकर्जी, जिसने स्वय जीवन की उचना 
भोगी है, सेक्स और कामझोग के सम्बन्ध में वाचाल 
हो गयी है, वैज्ञानिक हो गयी है। सच्ची ललक और 
सच्ची जीवन-अनुभूति के लिए मुकज्जी के दर्शन में 
कुछ भी वर्जित नहीं है। वर्जित है पाखण्ड वर्जित 
बास, वर्जित है अन्याय, वर्जित है नारी का, 
दीन-असहाव का दोहन ; मृकण्जी कहना चाहती है 
कि जीवन जीने के लिए है और जिसने जीवन को 
जीना नहीं जाना, समग्रता से जीना नहीं उना, 
उसका तत्वचिन्तन, उसकी तम्स्या और उसका 
सन्यास्त स्वस्थ नहीं है। नास्तिकता तो यहाँ नहीं है, 
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पूछने-वाले सभी से सम्बन्ध तोड़ लिये। मेरा ऐसा 
वे-लगाम' जीवन रहा है। पर उस पर जो बाहरी 
नियत्रण था वढ़ 'बे! नहीं था। अब वहें गंगाना 
परी तरह बीत गया है। 
' आवराम कारत सदा की नाई प्रवलित स्कूलों के 

आज भी कड़े आलीचक हैं ! इन्हें वे क्षम्य मानते हैं 
तो केवल बच्ची के लिए जेलों की तुलना में । उच्च 
जता के लिए भी उनके मन में कोई आवरभाव 
नहीं है, उनके मत से प्रचलित शिक्षा उदापूर्ति का 
साधन भत्ते बनती हो, व्यक्तित्व के निर्माण का तो 
नहीं । आगे चलकर इस समूची शिक्षा-यद्धेति के 
प्रति अनास्थावान कारत स्वयं शिक्षाविद्‌ बने। इस 
म्षेत्र में उनके अवदान को जो मान्यता मिली उसी 
का यह प्रमाण है कि देश के तीन-तीन विश्वविद्यालयों 
ने उन्हें डी. लिए की उपाधि से विभूषित किया | 

उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि से बहुत पहले ही भाष॑ 
लिया था कि वर्तमान भिक्षा-प्रणाती में कहाँ-कहाँ 
क्या कमी और दोष हैं और फिर अवसर आते ही 
अपनी विचार-कल्पनाओ को व्यावष्टारिक रूप देने के 
लिए वे स्वयं पाठय-पुस्तकें लिखने और शबकोशो 
और विश्वकोशों तक को तैयार करने मे जी-जान से 
जुट पड़े। कीशों के निर्षाण क्षेत्र में अग्रगामी और 
प्रथ-प्रदर्शक होने का गौरव तो उन्हे मित्रा ही, 
उनकी इन रचनाओ ने यह भी एत्यक्ष कर दिया कि 
बालक और तरुण दोनों के ही मन की उन्हें 
कितनी सच्ची परख-पहचान है और कितनी 
सफलताएर्वक वे अपने को दोनो के लिए ग्राहय 
बना सकते हैं। 

कारतजी के रचे बाल-साहित्य की भी यदि 
सम्शिलित करें तो उनकी सब कृतियों की संख्या 
२०० बैठेगी। उनके लेखन का प्रारम्भ नाटकों से 
हुआ। अनेक रुप और प्रकार के थे, पर गाँधीजी के 
विचारादर्शों से संग्रेरित सुधारवाद का स्वर प्राय. 
सभी में मुखर हुआ। किन्तु आगे चलकर, जैसा एक 
स्वान पर क्रंतजी ने स्वयं व्यक्त किया है, “मैंने 
बच इनके फलस्वरूप किसी को भी सुधरते नहीं 
पाक तो व्यर्थ समझकर नाटक लिखना छोड़ 
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किन्तु 'अन-आस्तिकता' यदि यहाँ है तो यह निषेध 
की दृष्टि नहीं है, स्वीकृति की दृष्टि है। 

कारतजी की एक अन्य चर्चित कृति है उनकी 
आत्मकथा 'पगले मन के दस चेहरे! । यह पुस्तक 
उन्होंने पाठकों को 'जीवन के अनेक क्षेत्रों में अपनी 
मानसिक साहसिकताजो का आभास्त देने के लिए! 
लिखी है। 

स्वय लेखक के शब्दों में इस पुस्तक का सार 
यह है . “मैं अपने मन को पगला क्यो कहता हूँ? 
इसका कारण यह नहीं कि मैं यह पागलपन नहीं 
चाहता बल्कि उसे मैं पसन्द करता हूँ। ऐसे 
पागलपन के कारण ही अनेक ऐसे साहस करके 
जिन्हें करना नहीं चाहिए, मुझे अपना और दुनिया 
का पागलपन समझ मे आया है। इसके अलावा 
इसका एक और भी विशेष कारण है। मैं अपना 
मारा बचपन अपने दिशाहीन विद्यार्थी जीवन मे ही 
खो बैठा । जब मैंने अपना सार्वजनिक जीवन 
आरम्भ किया तब देशामिमान ने अपनी ओर 
आकर्षित किया। मैं असहयोग आन्दोलन मे कूद 
पड़ा ! विष्णु के यदि दस अवतार हैं तो मेंरे ध्येय ने 
सोलह अवतार लिये। देशप्रेम, स्वदेशी प्रचार, 
व्यापार, पत्रकारिता, अध्यात्म साधना, कला के 
विभिन्‍न रूप-फोटोग्राफी, नाटक, नृत्य, चित्रकला, 
वास्तुकला, सगीत, सिनेमा-इतना ही नहीं 
समाज-सुधार, ग्रामोद्वार, शिक्षा के नये-नये प्रयोग, 
उद्योग--यह सब मेरे कार्यक्षेत्र रहे। और भी नये-नये 
प्रयोग चत्त ही रहे हैं| कभी मैं एक प्रेस का मालिक 
भी रहा हूँ। पुप्तक लेखन से लेकर उसे छाप कर 
बेचने तक का काम किया है। स्वतस्त्र जीवन से 
लेकर संन्यास के जीवन से गुजर कर गृहस्थ भी बना 
हूं। केक्‍्ल अपनी खिड़की से बाहर झाँकने वालों को 
भले ही इन सब परिवर्तनों में कोई परस्पर सम्बन्ध 
न ईखे पर आस्तविकता ऐसी नही है। इस यात्रा में 
कोई और व्यक्ति यदि मेरे साथ होता तो उसे पता 


चलता कि यह मद यात्रा के अलग-अलग पडावहैं |” 


करत ने कहा जैसे अनेक रूप और गृढ़ 
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विषय पर भी सारगर्भित लेखन किया है। प्रारम्भ 
उन्होने कर्णाटक कला मे किया, अब विषय-द्षैत्र 
सम्पूर्ण-विश्वव्यापी कला ही उठा है। इस दिशा मे 
उन्होंने गम्भीर और व्यापक अध्ययन ही नही किय 
है, लाठी और झोला लिये हुए देश-देश मे घूमते 
फिरे हैं और काल-काल की कला कृतियों को, 
अपनी पारखी आँखों देखा है और समझा है। 
कारतजी भारतीय कला, स्थापत्य और मूर्तियों की 
विशिष्टता को स्वीकार करते हैं, किन्तु उनका 
मूल्यांकन विश्व-कलाकृतियों के परिप्रेक्ष्य में ही 
किया जाना उचित समझते हैं । देश में कम ही 
विद्वान्‌ हैं जिन्हें कला-विषयक इतना ज्ञान हो 
जितना इन्हे है और इनके समान अधिकारपूर्वक 
बोलने और विवेचन कर सकने वाले तो प्रायः नहीं 
ही हैं। 

अपने कला-विषयक ज्ञान और आधिकारिकता 
के ही बल पर कारतजी ने यक्षगान के अन्तरग में 
प्रवेश करने का साहस किया। इस क्षेत्र मे उनका 
योगदान उतने ही महत्त्व का माना जाता है जितना 
कथकली के क्षेत्र में महाकवि वल्लतोल का | 
कारंतजी ने अपने गम्भीर एवं सुविस्तुत शोधों और 
तदनुरूप कल्पनाशक्ति के समायोग से यक्षगान कला 
को नये आयाम भी दिये हैं और साथ के साथ उसे 
अधिक व्यापक, अधिक व्यावहारिक होने योग्य भी 
बनाया है। 

उन्होंने नौ-नौ घण्टे के मूल लोक-नाटकों के 
स्थान पर दो-दो घण्टे के नृत्य-नाटक रखे हैं, 
भाषा-सीमा के परिहार मे सवादों को हटा दिया है, 
और विषय और दृश्यो के साथ संगीत-नृत्य की 
गतिलय को ऐसे मुग्धकर रूप में एकमेक किया है 
कि मन पर देर-देर बाद तक प्रभाव छाया रहता है। 
ये नृत्यनाटक कारतजी की कला-क्षमता और 
सृजन-शक्ति के ही साक्ष्य नहीं हैं, उनकी आन्तरिक 
आधुनिकशीलता और देश के वर्तमान कला-सन्दर्भों 
में उनकी विचार-दृष्टि की सुसगतता के भी सूचक 
हो जाते हैं । 


है| 
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मैंने अपना अधिकतर लेखन कननह भाषा मे ही 
किया है जो मुझे परिवार और परिवेश से सहज रूप 
मे प्राप्त भी। इसमे कुछ कठिनाई नही हुई । आप 
सबकी भाँति, मैं भी अपने विचार और भावनाओं 
की समुचित कुशलता से, अपनी मातृभाषा में अपने 
इर्ट-गिर्द के व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत काने लगा। 
किन्तु जब, और जिस प्रकार, परिवर्तित पर्विश के 
अनुकूल मेरा व्यक्तित्व सधने-सवर्ने के क्रभ में 
भिन्न अस्तित्व में ढलने लगा तो मुझे इस बात पर 
गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ा कि जीना और 
जीवन किन तत्वों से बना है। मेरे लिए यह एक 
गम्भीर कार्य व्यस्तता थी। इस विषय मे परम्परा से 
प्राप्त विचारों से मेरी सहज तुष्टि नहीं होती थी। मैं 
अपने अनुभवी पर गम्भीरता से विचार करता। और 
ऐसा करना, बहुधा, मेरी मान्यताओं को झकझोर 
देता था। अपने घर और गाँव से बाहर निकलने, 
अपनी उम्र के लडकों के साथ खेलने-झगडने और 
अपनी जिज्ञासा-पूर्ति क॑ लिये धीरे-धीरे पूरे कर्नाटक 
का चक्कर लगा डालने ने मेरी दृष्टि में विशाल 
अन्तर ला दिया | इस अनुभव ने मुझे विषाद और 
हर्ष दोनों की अनुभूतियाँ दी और दोनों प्रतीतियो 
ने मुझे दुख और सुख के विषय मे छान-बीन करने 
को प्रेरित किया । बहुत से दु ख परम्परा को अन्य 
स्वीकृति से उप्जी विसगति से होते हैं । प्राकृतिक 
विपत्तियाँ भी शोक और पीडादायक बन जाती हैं। 
अनेक-अनेक विचारकों और उपदेशकों द्वारा बठाये 
गये समाधान और सान्त्वनाएँ, इन समस्याओं को 
सुलझाने में सहायक होती दिखाई नही देती, 
क्योंकि मनुष्य की भी तो अपनी सीमाये है। पुरुखो 
की कही बातों की भावुक स्वीकृति भी तब उतनी 
ही असहाय हो जाती जितनी की अच्धी परम्पराओं 
द्वारा स्थापित कठोर नैतिक मान्यताओं का 


भीभिभाषण के अंश 








अनुत्तरण । इस सद्र मे मुझे भ्रमित क्र दिया। इस 
काशण आत्म-विन्‍्तन मेगे विवशता इन एप | सस्ते 
के बचन या शास्त्रों की पंक्तियों रे मह्ठे मम्भो् 
नही होता था। अत मुझे एक प्षित्य और कली 
को विकमित काना बढ़ा जो नितास्ल मेरी अपनी 
थी। इस क्रम म॑ भाण्य को पृष्टित-परलटित कस: 
में रूचि लेने का स्थान, मुझे उद्भूल आश अप 
उत्साह ने ले लिया 

वर्षों के अनारात ने धीरे-धीरे मेंग लेखन के 
स्वकप में परिवर्तन ला दिया। प्ररस्मिक दिनो मे 
समस्याओं तक मेरी पहुँच एक भाजुब और सूधरक 
के रूप में थी जो. अधिकांश, कल्पना पर अधारिन 

थी, न कि मानव के मानस को समझने की रूझान 

पर। किन्तु जैसे-जैसे अनुभव का क्षेत्र खेस्लुन हुआ, 
मैंने जीवन को और प्रकृति के साथ उसके उन्‍्झाव 
को अधिक गहा।ई से समझना | इस उतझाद़ को 
समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य सब्र 
साथ अपने नियी उलझाव का। पारिबारेक 
समस्याएँ भी उतनी ही गेबीठा थीं जिल्‍मी कि बहत- 
सी सामाजिक समस्याँ। शुरू में उन समस्याओं को 
मैं भावुकता के घगतल पर लेता था। किन्तु इमका 
स्थान आत्मपस्क मनोभाव ने के लिया, जिसमे व्यग्य 
का पुट था जिसे मैं भावुकता के बाद की अग्शी 
मर्वोत्त्म स्थिति मानता हूँ। किन्तु जब मैंने पाया कि 
ब्यग्य और कंटाक्ष की प्रचुर मात्रा भी समज-आधार 
को लाने में असफल हैं, तो अन्ततोगत्वा मुझे 
समवेदना और सह-अनुभूति की उिषय-निष्ट 
वास्तविकतावार्दी दृष्टि की अपनाना उड़ा 

मैंने यह थी पाया कि क्योंकि मैं लेखक हूँ इमी 
नाते मैं किसी अन्य व्यविद से उत्तम नहीं हूँ मंद 
मानवीय समस्याएँ जैसी येरी हैं, औरों को भी है| 
इसलिए, मैंने सोचा, मैं अयने खेखन का आधार 
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उन्हीं अनुभव-प्रतीतियों को वनाऊँगा जो खरी और 
मच्ची हो ऐसे अनुभवों को अभिव्यक्ति 
जन-सामान्य के समक्ष सृजनात्मक कला के रूप मे 
व्याख्यायित करना मेरा उत्तरदायित्व है! मुझे प्रतीति 
हने लगी कि साहित्य जीवन को समझने का एक 
प्रतिफल है। उधार लिये विचार और आदर्श मेरे 
निजी अनुभवों की व्याख्या करने मे सहायक नहीं 
होगे। किन्तु यह अग्सान काम नहीं। पर इस पर 
लर्भर करता है कि किस व्यक्ति ने कितना ज्ञान 
अर्जित किया है। इस प्रकार की ज्ञान-प्राप्ति तब ही 
सम्भव है, वेब हम अपने विकास के छोटे से 
भ्र-खण्ड को वृहत्‌ ब्रह्माण्ड के सन्दर्भ से जोड़कर 
देखने की बुद्धि और क्षमता रखते हो । इस ज्ञान का 
मर्म है भूखण्डल में रहने-बलने वाले जीव-जन्तु और 
बन-व्नस्पति के बीच, दृश्य-अदृश्य सम्बन्धो को 
हृदयंगम करना। इस मार्मिक ज्ञान मे समाहित है 
मानव-सभ्यता की विकासकाल से लाखों-करोडों 
वर्ष पहले क॑ जीवन और मनुष्य के बीच की कडी 
भी है। 
मनुष्य के अन्य स्पन्दनशील जीवन-प्राण से 
भिन रखकर जीवन की व्याख्या नहीं हो सकती। 
पशुओं के आचरण की ओर आँख मूँद कर रहने से 
जीवन समुचित रूप से परिभाषित नहीं होता। 
स्वार्थ, प्रत्येक प्राणी-मात्र की अनिवार्य प्रवृत्ति है, 
जिसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। किन्तु निजी 
स्वार्थ को परिवार, कबीले और जाति वर्ग से ऊपर 
मानना शैष प्राणियों के लिए सुख और विसगति 
उपजायेगा। प्रत्येक पशु-प्राण, जिसमें मानव भी 
सम्मिलित है, जीवित रहना चाहता है। जीवित रहने 
के लिए बढ़ भोजन करता है, और विश्वाम करता 
है। अपनी सन्तति की वृद्धि के लिए वह प्रेम करता 
है, ससर्ग करता है और निज का युनर्सजन करता 
है! डीवित रहने के लिए दह लडाकू बनकर अपनी 
रक्षा करता है? अन्त में यह सीखना होता है कि 
पु अश्षयम्मावी है, जो जीवन के अध्याय की इति 
है यहाँ नैरर्गिक बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका है। 
सखी हुई आदलें और ज्ञान, बाकी शेष के पूरक 
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हैं। प्रेम और घृणा जोड़ने और त्तोडने की भूमिकाएँ 
अदा करते हैं| जीवन की उलझने इतना हतप्रभ 
कर देती हैं कि मुझे बहुधा लगा है कि मै अपने 
अनुभवों की व्याख्या करने में निरा बालक हूँ। 
किन्तु फिर भी यही अनुभव मुझे स्वान्त सुखाय 
लिखने को बाध्य कंरते रहे हैं । 

अब कुछ शब्द उस उपन्यास के विषय मे, जिसे 
ज्ञानपीठ ने सम्मानित किया है। मैंने अपने अनेक 
उपन्यासों मे समसामधिक समाज के सन्दर्भ में गौन 
समस्या पर अपने विच्तारों को अभिव्यक्ति देने का 
प्रयत्न किया है। सामाजिक निषेधों की चिन्ता न 
करते हुए, मैंने यह समझाने की चेष्टा की है कि ये 
यौन-विषयक आयाम विशेष आनन्द और पीड़ा देते 
हैं| मनुष्य या पशु मे यौन भावनाओं की भूमिका 
एक अद्भुत नाटक है जो अस्तित्व को 
आश्चर्यजनक ढग से समृद्ध करती है। बाह्यस्तर 
पर, प्रेम, स्त्री और युरुष का शारीरिक संयोग करता 
है। भावना के स्तर पर, वह उन्हे मिला भी सकता 
है, या विच्छिन्न करके दूर पटक सकता है। वह 
दूसरो मे ईर्ष्या भी उपजा सकता है। इसके 
शारीरिक आकर्षण वासना की उत्तेजित करते हैं 
और मनुष्य को घातक पशु तक बना सकते हैं। 
मनुष्य की कई सन्ततियों को प्रेम और प्यार की 
डोर में यह बाँध सकता है। अतः इसमे आश्चर्य ही 
क्या कि हजारों वर्षों की मानव-सभ्यता के विकास 
काल से यह विषय मानव समाज के ध्यान को 
सर्वाधिक केन्द्रित करता रहा है। मनुष्य के इस 
विशाल मस्तिष्क को धन्यवाद ! 

मेरी पुस्तक 'मुकज्णी' में यौन के मानवीय, 
अतीन्द्रिय व अन्य विविध पक्षों की चर्चा है, जो 
हमारे अतीत इतिहास में विकसित होते रहे 
गुहा-मानव से प्रारम्भ होकर वर्तमान युग तक के 
लम्बे इतिहास-काल को समेटती है। यहाँ चर्चा है 
यौन की सर्चक शक्ति की, यौन के धार्मिक प्रतीक 
के रूप की, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में 
यौन-स्थिति की। इन सबका तर्क-संगत पद्धति से 
विवरण है--यौन, एक सर्जक-शक्ति ; यौन, एक 


धार्मिक प्रतीक , यौन, देवी-देवता के रूप में , यौन, 
पौराणिक गाथाओ मे . यौन वर्तमान सामाजिक 
व्यवस्था मे आदि। 

क्योकि यह विषय-वस्तु हजारो वर्षों के 
अन्तराल के विस्तार की थी, इसलिए इसे मैंनें नयी 
शैली से नियोजित करने का प्रयत्न किया। 'मूकज्जी' 
(या दादी-नानी माँ) को जो मेरे इस कार्य की प्रमुख 
विधात्री है, अतीच्दिय मनोवैज्ञानिक शक्ति प्राप्त है| 
इस उपन्यास की केन्द्रिय नारी मूकज्जी ब्राह्मण 
परिवार की बाल-विधवा है। दमित जीवन और 
परादृष्टि ने उसे अपने घर मे ही शास्त्रों को सुनने 
का पूरा अवसर दिया। उसने अपने मामा के 
दुष्का्यों की चर्चा भी सुनी, जिसने एक तेली की 
पत्नी को दुराचार की राह पर ले जाकर, बाद में 
निर्दयता से भाग्य-भरोसे छोड दिया | 'मूकज्जी' जब 
यौवन अवस्था में उन्‍्माद रोग से पीडित हुई तो 
सबने समझा कि उस पर भूत-प्रेत का प्रभाव है। 
फलस्वरूप उसे स्थानीय औज्ञाओ के हाथो अनेक 
पीडा-यातनाए सहनी पडी | उसके पश्चात्‌ बहुत 
लबे समय तक उसने अपना मुँह बन्द कर लिया | 
किन्तु परिपक्व वृद्धावस्था मे उसमे एक छठी इन्द्रिय 


जागृत हो उठ, जिसने उसके समझ यौक के सब 
रहस्यों के पट खोल दिये। उसकी इस अतीद्धिय 
शक्ति ने उसे परोक्ष-चेतरा बनाया ' यह यौन शविल 
के पूरे इतिहास की पैठ या जाती है कि किस उकार 
इस शक्ति ने धर्म, योग, विरवित काम और प्रेम ८ 
माध्यम से अभिव्यक्ति णयी | बह एक ऐश प्रेग्क 
सबल शक्ति है जो गौरदमव उत्कृष्ट ऊँचाइयों तः 
पहुँचा सकती है, और मनुष्य जति को उध्चन्यलम 
अधोगति मे भी ब्केल सकती है! 

मूकज्जी विशाल-हृदव नारी है और है बहुल 
स्पष्टवकता | इस विशेषता के कारण बड़ हमें 
परम्पराओ और प्रचलित विश्णसों के बा में सोच- 
को बाध्य करती है' इस प्रयत्न में, अन्य बहुत सी 
मान्यताएँ प्रशश बनकर खड़ी हो जाती हैं. एक 
बालिका होने के नाते, वह केवल देवी के मातुरुष 
को मान्यता देती है किन्तु अन्य कई स्वीकृत 
मान्यताओ-जैसे अवतारबाद, सयास या काम के 
प्रति तिरस्कार-भाव पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। 
मनुष्य मे यौन भावना के प्रति जो छद्मभाद है इस 
पाखण्ड को अनावृत करती है और इस प्रकर झे 
अनेक काम करती है। 
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प्रशस्ति 


भारतीय ज्ञानपीठ का यह १९७८ का साहित्य पुरस्कार श्री अज्ञेय (सच्चिदानन्द वात्म्यापन! को 
'कितनी नावो मे कितनी बार' के लिए समर्पित किया जाता है जिसे १९६ २-७१ के बीच प्रकाशित 
भारतीय भाषाओं के सर्जनात्मक साहित्य मे विविध्त्‌ सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया गया है ! 

महानू साहित्य की परम्परा में अज्ञेय की कृतियाँ भी भीतर के अशान्त सागर को मधकर अन्तर्जेगत्‌ 
की घटना के प्रत्यक्षीकरण द्वारा जीवन, मरण, दु ख, अस्मिता, समाज, आचार कला, सत्य आदि के 
अर्थ का साक्षात्कार कराती हैं| उनका सवेदन भारत की धरती मे बद्धमूल रहते लगातार आधुनिक 
पाश्चात्य और पारम्परिक भारतीय दृष्टियो मे सामजस्य खोजता रहा है। अपनी व्यथा और तकातीन 
बोध को निमित्त बनाकर वह जन-जन की व्यथा और बोध की पहचान कराते हैं । सान्द्र ऐन्दरिय्ता के 
साथ कठिन सयम का निर्वाह करते उनके ललित काव्य मे धरती और मानव का उत्सव मनते प्रेमी का 
उल्लास, मूल्यों का आधार खोजते चिन्तक के सन्यस्त भाव से एकप्राण रहता है । इन रचनाओं की लय 
पाठक को उस 'अखण्ड बहूमा के मौन' के छोर तक ले जाती है जिसमें अर्थ बसत्ा है, जिममें आनन्द 
और विस्मय समाधि में परिणत हो जाते हैं | 

यौवन की भाव-सान्द्रता वाली कवि-दृष्टि वय के साथ घुँघला जाती है | किन्तु अर्थ की खोज में 
दिगन्तो तक पहुँचती एकाग्र दृष्टि क्रमश- समर्थतर और विशदतर होती है। "कितनी नावों में किवनी 
बार एक तीर्थयात्रा का काव्य है। सचमुच कितनी बार कवि कितनी नावो में निकला है अपने मत्व के 
अनुसन्धान मे , जिसकी छोटी-सी ज्योति कुहासे से घिरकर भी एक झलमल प्रभामण्डल बनी रहती है | 

वय का सातवाँ दशक पूरा करते हुए अज्ैय ने कवि, उपन्यासकार, निबन्धकार, सम्पादक और 
आलोचक के रूप मे हिन्दी साहित्य मे आधुनिक प्रवृत्ति को संवाग और लगभग आधी शी तक उसका 
दिग्निर्देश किया है । उनकी सर्जनात्मक सकल्पना अक्षुण्ण है| भारतीय ज्ञानपीठ की कामना है कि यह 
सर्जक प्रतिभा चिरायु हो ! 


#िकू योकाक.. दअशशरी4 
कलकृत्ता अध्यक्ष अध्यक्ष 
२८दिसम्बर, १९७९ प्रवर परिषद्‌ भारतीय ज्ञानपीठ 
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ब्बः रचनाकार की एक पहिचान यह हो 

सकती है कि उसका कृतित्व उसके अपने युग 
की संवेदना से किस रूप मे और कितनी दूर तक 
प्रतिकृत है, और यह कि उस युग की केन्द्रीय 
समस्या को उसने कहाँ तक लक्षित किया है। इस 
सन्दर्भ में यदि आधुनिक जीवन-क्रम का हम 
विश्लेषण करें तो पाएँगे कि समकालीन सभ्यता का 
गठन अधिकाधिक यन्त्र को केन्र मे रखकर हो रहा 
है। यन्त्र में आवृत्ति और प्रसार की क्षमता है, 
सम्प्रेषण की नहीं। इसलिए यन्त्र की सहायता से 
अधिकांधिक मनुष्य एक-दूसरे के सम्पर्क मे तो आ 
रहे हैं, पर उनमें पारस्परिक सम्प्रेषण और उससे 
उत्पन्न समझदारी का अभाव होता जा रहा है। यन्त्र 
से गति बढ़ी है, पर प्रायः अनुभावनशक्ति की 
कीमत पर ! 

मंदि हम इस स्थिति पर आगे विचार करें तो 
पाते हैं कि गति ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है-और वह 
उत्तगेत्तर तेज़ी से बढती ही जाती है-त्यों-त्यों 
मनुष्य की अनुभावन क्षमता छीजती जाती है, 
क्योंकि स्मरण-शक्ति की ही तरह अनुभावन-शक्ति 
की भी अततः एक सीमा है। स्मरण-शक्ति सक्रिय 
रहती है विस्मर्ण के सहारे। नयी घटनाओं को याद 


2706। हमर पुलकार 


रखने के लिए हम पुरानी को भूलते जाते हैं। पर 
अनुभव तो क्रमश व्यक्तित्व का अंग बन जाता है 
जिसे काट कर निकाला नहीं जा सकता | मानवीय 
अनुभवों को सँजो कर रखने के लिए भावात्मक 
अतराल चाहिए जैसे आधुनिक महानगरो के 
आबादी-ै्षेत्रों के बीच हरित पट्टियाँ छोड दी जाती 
हैं। ये अतराल कैसे बनें, और बने रहे, यह इस 
शताब्दी के लिए और आगे के लिए भी एक विषम 
समस्या है। कला-रचनाओ को इस अतराल मे 
उगना है, और मनुष्य का मनुष्य से सम्पर्क एक 
सीमा के बाद बचाए रहना है। या कि अपने 
माध्यम से उन्हें जोड़ना है। 
राजनीति, यन्त्र और सचार-साधनों की 

साँठ-गाँठ के इस युग में हमे इस रूप में विकास 
करना है जिससे मनुष्य की अनुभूति और उसके 
व्यक्तित्व का क्षरण न हो । प्रविधि और यांत्रिकी वे 
खतरों का चित्रण ऑल्डस हम्सले की प्रसिद्ध 
कथा-कृति <द ब्रेव न्यू वर्ल्ड' मे हुआ है, और 
सर्वसत्तावादी राजनीतिक पद्धति का ऑरबैल की 
रचना 'ऐनीमल फार्म' में, जहाँ सब बराबर हैं, पर 
कुछ लोग 'अधिक बराबर हैं। मानवीय व्यक्तित्व 
इन दोनों व्यवस्थाओं में आहत और क्षरित होता 


है इन विषमताओ से बचने का उपाय एक ही 
है-मनुष्य, प्रकृति और यन्त्र के बीच उचित 
अनुपात विकसित करना। मनुष्य न तो यन्त्र से 
क्षरित हो और न मनुष्य से ही। नये समाज और 
ससार की यह केन्द्रीय समस्या है। इसे सुलझाने मे 
साहित्य का गुणात्मक योग होना चाहिए। 
आधुनिक साहित्य मे मानवीय व्यक्तित्व और 
उसकी सर्जनात्मकता की ऐसी गहरी और सार्थक 
चितना स ही. वात््थायन “अज्ञेय' के कृतित्व में 
मिलती है। समकालीन जीवन के जिन खतरों की 
ओर अभी सकंत किया गया, उनसे उबरने के लिए 
मनुष्य के सर्जनात्मक व्यक्तित्व को सुरक्षित रखते 
हुए विकसित करना ही, पुरानी शब्दावली मे, 
आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है | 
सर्जनात्मक व्यक्तित्व मूलत स्वाधीन होगा, और 
स्वाधीन होकर ही दायित्त्त का अनुभव किया जा 
सकता है। इसीलिए महायुद्ध मे फासिस्टो के विरुद्ध 
न्याय के पक्ष का समर्थन करने में दायित्त्व स्वीकार 
के लिए गाँधी ने भारतीय स्वाधीनता को पहली शर्त 
माना था। अज्ञेय ने अपने कृत्तित्व मे बुनियादी तौर 
पर मानव व्यक्तित्व की इस स्वाधीनता, 
सर्जनात्मकता और दायित्व को सुक्ष्म और प्रभावी 
रूप में अंकित किया है। उनके काव्य, 
कथा-साहित्य, यात्रा-वृत्त, समीक्षा में यही मौलिक 
दृष्टि सर्वत्र परिव्याप्त है। विभिन्‍न रचना-माध्यमों मे 
यह दृष्टि-गत एकनिष्ठता बड़े लेखन की एक और 
पहिचान कही जा सकती है, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और 
जयशकर प्रसाद जिसके पूर्ववर्ती उदाहरण हैं। जैसा 
सकेत किया गया, यत्र में आकृति और प्रसार-की 
क्षमता है, पर सर्जन की शक्ति वहाँ नहीं। सर्जन 
व्यक्तित्व के वैशिष्टय में ही सभव है- 
यह अनुभव अद्वितीय, जो केवल मैंने जिया, 
सब तुम्हें दिया। (भीतर जागा दाता”) 
अनुभव अद्वितीय सभव हो पाता है, क्योंकि अज्ञेय 
के अनुसार “ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी 
प्रतिमा का निर्माण किया। कुशल शिल्पी होने के 
नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा भिन्‍न और अद्वितीय 


बनाई भिन्न होने के का प्रतिंग रा 
कर सर" (जाती एव राषकामौए 
प्रेम तथा उसकी देदना मे ही ठग का पा 
कलात्मक सर्जन दोनों की प्रक्रिया गतिशी 
है। अज्ेय की पक्तियाँ है. 

उक क्षण-भर और : 

लबे सर्जना के क्षण कमी भी 

बूँद स्वाती की 

बेधती है मर्म का ४ उस्ती निर्मा त्वरा से 

वद् जिससे फोइता चुत की | 

भले ही फिर व्यधा के तम 

बरस पर बस्स वीतें । 

एक मुक्ता-स को फहते (ना के क्षण) 
इस तरह कवि कै यहाँ अनुभव कीं अक्वियता, 
व्यक्तित्व कोरा व्यक्ति नहें| का वैसे पा और 
सर्जनात्मक क्षमता-मजवीय अित्व और उसकी 
सार्थकता के यही मूत्र उपादान हैं। 23 के 
अस्तित्ववादी आतक और तन 
सर्जनात्मक होकर ही उद्ा वा हरकता है। 

अज्ञेय के कृतित मे कह आधार कतु अपने 

विभिन्‍न पक्षो और सन्धों मरे अंत हैई है | 
विडम्बना यह है कि मुल्य के अस्वित्ववादी आतक 
के समक्ष भारतीय जीज्षपग्रिता की गत पस्‍तु को 
प्रतिपादित करने के वावपूद अगेय की समकालीन 
समीक्षा में आँख मुँद कर " ' घोषित 
किया जाता रहता है। वुष्ठ वैते ही जैसे छायावाद 
के आरभिक दिनो गे उ्ते ३९वीं शती के ओँग्रेजी 
रोमान्टिक काय की आकृति तमझी जाता था। यह 
सही है कि अस्तित्वाद मे क््ेय मे है व्वौद्धिक 
उत्तेजना पाई हो, प्‌ आपने उत्तकीलीने कृतित्व के 
आरम्भ से ही लेखक का यल रहीं हैं कि ध्मारतीय 
परिस्थितियों में अतितााद ते भिनँ और अधिक 
सगते दृष्टि विकसित की बाए | आँगन दे पार 
द्वारा सकलन की कविताँ अपने-अपने उ्अजनबी' 
शीर्षक उपन्यास, तथा पक दूँ सहसी उघ्छली' 
शीर्षक यातरावृत्त और पर्क-१९६०-६ १ में 
प्रकाशित इन तीनों ढृतियों में मार गत भिन्नता 
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हो कीं सकते | 


के बावजूद जीवन-प्रियता की मूल वस्तु अभिव्यक्त 
हुई है, और तीनो रचनाओं में आस्था-आस्तिकता 
का एक सर्वथा नया स्तर उभरा है। यहाँ ईश्वर का 
भी साक्षात्कार सर्जन के रूप मे होता है। 
अपने-अपने अजनबी' में सेल्मा की मृत्यु होने पर 
योके सोचती है-“ईश्वर भी शायद स्वेच्छाचारी नहीं 
है-उसे भी सृष्टि करनी ही है, क्योंकि उन्माद से 
बचने के लिए सृजन अनिवार्य है”-यह महत्त्वपूर्ण 
उपपत्ति समूची रचना के केन्द्र में है। अशैय के इस 
चितन में जीवनप्रियता के भारतीय आधार को 
ईसाई आस्था-विशेषत यूरोप के 'पिएर कूवीर' मठ 
की प्रेरणा और जापान की जेन पद्धति ने भी किसी 
सीमा तक समृद्ध किया है। और बाष्ट्य प्रभावों को 
रचनात्मक भाव से आअत्मसात्‌ करने के लिए तो 
नेखक बराबर प्रस्तुत रहा है। 'अरी ओ करुणा 
प्रभामय' की भूमिका में उसने कहा है, “प्रस्तुत 
सग्रह में अनुबादों को छोड़कर अन्य कविताओं में 
भी पूर्व के (और पश्चिम के भी क्यो नहीं?) प्रभाव 
मिलेंगे, लेखक सभी का स्वीकारी है. बंद घर मे 
प्रकाश पूर्व या पश्चिम या किसी भी निश्चित दिशा 
से आता है-गर खुले आकाश मे वह सभी ओर से 
समाया रहता है, इसी मे उसका आकाशल् है।” 
ऐसे संश्लिष्ट व्यक्तित्व से अज्ञेय ने पश्चिमी * 
मृत्यु के आतंक को भारतीय जीवन-प्रियता और 
आस्था के सहारे अतिक्रमित करना चाहा है। इससे 
उनके कृतित्व का महत्त्वाकाक्षी रूप ही प्रमाणित 
होता है, जिसने आधुनिक सन्दर्भों में भारतीय 
रचना-परम्परा को सम्द्ध किया है। सृजन के इस 
रहस्व की आत्मदान के रूप में व्याख्या रचनाकार ने 
'ऑगन के पार द्वाए' में संकलित लम्बी कविता 
'असाध्य वीणा' में की है, जो अपने विधान में 
निराला की 'राम की शक्तिपुजा' का स्मरण दिलाती 
है। दोनों कविताओं में शक्ति और सृजन को अतर 
और बहढ़य की टकराहट में देखने का यत्न किया 
गया है। 'शक्ति पूञ' के अंत में है-- 
"होसी जय, होगी द्य, हे पुरुषोत्तम नवीन ! 
कह महाशक्ति हम के वन्‍दन में हुई ल्रीन। 
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और 'असाध्य वीणा' को साधने वाला केशकबली 
अन्त में कहता है-- 

“श्रेय नहीं कुछ मेरा 

मैं तो डूब गया था स्वय शून्य मे- 

वीणा के माध्यम से अपने को मैंने 

सब कुछ को सौंप दिया था- 

सुना आपने जो वह मेरा नहीं, 

न वीणा का था 

वह तो सब कुछ की तथता थी. .” 
अपने' और 'सब कुछ की तथता' का यह अद्वैत 
निराला और अज्ञेय को गहरे सवेदनात्मक स्तर पर 
जोड़ता है। आत्मदान के माध्यम से 'शक्तिपूजा' के 
राम शक्ति साधन करते हैं, और आत्मदान के ही 
माध्यम से 'असाध्य वीणा' का कलावत वीणा को 
साधता है। यही शक्ति और सृजन के रहस्य का 
साक्षात्कार है। निराला ने अपने लिए कथानक 
बगाल मे प्रचलित राम-कथा से चुना, अज्ञेय ने एक 
जापानी लोक-कथा से। अलग-अलग देश-काल में 
ढल्नी मूर्त्तियों को इन कलाकारों ने सहज पत्थर मान 
कर उसके खडो से फिर नयी रचना की | 

अज्ञेय ने मानवीय व्यक्तित्व की व्याख्या मे 

भाषा को अनिवार्य तत्व माना है। भाषा उनके 
लिए माध्यम नहीं, अनुभूति है। सर्जनात्मकता की 
समस्या से सतत जूझने वाले रचनाकार के लिए यह 
उचित है कि वह भाषिक सर्जन की क्षमता को गहरे 
ढ़ग से समझे | अज्ञेय की कई प्रसिद्ध कविताओ में 
भाषा और अनुभूति के अद्दैत को व्याख्यायित करने 
का यत्न हुआ है। 'कलमी बाजरे में', 'शब्द और 
सत्य', जितना सुम्हारा सच है' जैसी कविताओं की 
मूल वस्तु सर्जन और भाषा का अन्तर-सम्बन्ध है | 
अज्ञेय ने एक जगह लिखा है, “मैं उन व्यक्तियों में 
से हूँ--और ऐसे व्यक्तियो की सख्या शायद 
दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है-जो भाषा का 
सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप 
में एक सिद्धि मानते हैं ।” (“आत्मनेपद', पृ. २४०) 
यहाँ 'अच्छी भाषा' का अर्थ अलकृत या चमकदार 
भाषा नहीं है, वरन्‌ 'अच्छी भाषा' की अच्छाई इसी 


मे है कि वह भाषा और अनुभूति के अद्वैन को 
स्थापित करे। अज्ञेब की काव्यभाषा उनकी इस 
मान्यता का समर्थन करती है। भाषा की अनेक 
भ्रगिमाओ को निखारते-निम्वारते उन्होने भाषा का 
सबसे प्रभावी रूप 'मौन” के स्तर पर अनुभव किया 
है। पर इस मौन से शैधिल्य नहीं, तनाव व्यंजित 
होता है, ऐसा तनाव जो कलाकृति को सहारता है- 

तू काव्य . 

सदा-वैश्टित यथार्थ 

चिर-तनित, 

भारहीन, गुरु 

अग्यय | 

तू छलता है 

पर हर छल्त में 

तू और विशद अप्नात 

अनूठा होता जाता है। (चक्रांत शीला") 
यह काव्य द्वारा 'छला जाना' सम्भव हो पाता है, 
क्योंकि वह सद्य-वेष्टित', 'चिर-तनित' है, और 
रचना का यह तनाव भाषिक द्वन्द की विकासमान 
अर्थ-प्रक्रिया से बनता है। इसलिए कवि के 
अनुतार- 

मौन भी अभिवंजना है 

जितना तुम्हारा सच है 

उतना ही कहों। (जितना तुम्हारा सच है”) 
अज्नैय के सन्दर्भ में यह मौन' मितकथन है, कहने 
और कहने के बीच अनकहना है, तथा और गहरे 
स्तर पर आत्मदान का भाव है, जहां बोलना मानों 
आक्रमण है, मौन ही अपने को दे देना है। 
समकालीन समीक्षा की यह एक विकट विडम्बना है 
कि आत्मदान के लिए प्रतिश्रुत अज्ञेय को 
व्यक्तिवादी' कहा जाता रहा है। समीक्षा के इस रूप 
में व्यक्ति' और “व्यक्तित्व' के बीच विवैक नहीं 
किया गया। 

अज्नेय का सक्षिप्त जीवन-वृत्त-प्रमुखतः 

विधानिवास मिश्र के साक्ष्य पर-इस ग्रकर है : 
सच्धिदानंद हीरानद वात्स्याथन 'अज्ञेय! का जन्म 
फागुन शुल्क सप्तमी सम्बत्‌ १९६७ (विक्रमाब्द), 


तदनुसार ७ मार्च, १६५११ को कुशीनगर उत्तः 
प्रदेश) के खुदाई शिविर में हुआ! पिला व्‌ हीरानंद 
शाल्नी भारत के पुरतत्व विभाग मे प्राचीन निषियों 
के विशेषज्ञ थे, और भारत के पुरातन््र विक्रय की 
नींव डालने वाले भारतीय पढ़ितों शे उनका अपना 
स्थान है। वे बड़े स्वाभिमर्नी और प्रबृद्ध पहित थे , 
कठोर अनुशासन में विश्वास करते थे, पर साथ दी 
अपनी प्रत्येक मन्‍्तान की प्रतिभा को सखलन्ल रूप से 
ब्रस्फूटित होने का उकोने अवसर दिया! माँ का 
नाम बनती देवी या। इनसे बड़े दो भोई बब्मानस्द 
और जीवानन्द, और सब ते बड़ी बहिन थी, उन 
का नाम स्वभाव इनसे मिलतः है। नाम शीचपर्त 
और यदि किसी का मबसे अधिक प्रभाव है इन पे? 
नो बडी बहिन का डी है . ये बहिन इनकी कदव 
थीं। बचपन में जिलने ये हठीले थें, उतनी हे 
अपनी सदार्ड के निए वे हठीली थीं: बचपन पिता 
की नौकरी क॑ चक्कर के सप्य कई स्थानों की 
परिक्रमा में बीता। कुरीनगर में उन्‍्म फिर 
लखनऊ, श्रीनगर-अम्मु घूमतें-घामते परिवार 
१९१९ ई में नालंदा एँचा। वहाँ पिता ने हिन्दी 
लिखाना शुरू किया। इस क॑ बाद ३३२१ में 
प्रशविर उदकमण्डलम्‌ (अँग्रेजी उठकमड था फटी) 
गया, पिता ने इनका यज्ञोपवील कया और 
वाल्यायन का कुल नाम दिया। छर पर ही भाषा 
साहित्य, इतिहाम और विज्ञान की आरमिक पढ़ाई 
शुरू हुई और माथ ही साथ लिखाई भी । १९२५ 
में इन्होंने मैट्रिक की प्राइवेट परीक्षा पञ्यछ 
वुनिवर्सिटी से टी, और इसके बाद दो वर्ष मद्रास 
क्रिश्वियन कॉलेज में एवं तीन वर्ष फॉर्मन कॉलेज, 
ज़ाहौर में सम्धागत शिक्षा पाई! वही थी एस-मी 
और अँग्रेजी मे एक वर्ष एम ए का पूरा किया। 
इसी बीच भगतसिंह के क्राश्तिकारी दल में चले गा 
और १९३० में गिरफ्तार हुए। छह वर्ष जेल और 
नजरबन्दी भोग कर १९३६ में कुछ दिनों तक 
आगरा के प्रसिद्ध पत्र मैनिक' के सम्पदक-मडल 
में रहे, फिर मेरठ के किसान आन्दोलन में काम 
किया। १९३७-२६ में विशाल भारत' (कनकन 
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के सम्पादकीय विभाग में रहे। कुछ दिनो तक आल 
इंडिया रेंडियों में रह कर १९४३ में सैन्य सेवा मे 
प्रविष्ट हुए, पूर्वी मोर्चे पर रहे। १९४६ में सैन्य 
सेवा से मुक्त होकर ये शुद्ध रूप से साहित्य-सेवा में 
लगे। मेरठ और उसके बाद इलाहाबाद और अन्त 
में दिल्‍ली को अपना केन्द्र बनाया। 'प्रतीक--पहले 
द्वैमासिक, फिर मासिक का सम्पादन किया १९४७ 
ई से। 'ग्रतीक' ने हिन्दी के आधुनिक साहित्य की 
प्वृत्तियों को सशक्त मच दिया, और साहित्यिक 
पत्रकारिता का नया इतिहास रचा। १९५२ से 
१९५५ के बीच देश की यात्रा, और १९५५ से 
१९६१ तक देशान्तरों की यात्रा के दौर चले, कुछ 
यात्राएँ अध्ययन के निमित्त और कुछ अध्ययन के 
साथ-साथ अध्यापन क॑ निमित्त हुईं। १९६५ से 
१९६८ तक साप्ताहिक 'दिनमान' के सम्पादक 
रहे । फिर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में 
भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्ययन को 
निर्देशन दिया। १९७१ में जोधपुर विश्वविद्यालय ने 
तुलनात्मक साहित्य के आचार्य-पीठ पर इन्हें 
बुलाया | १९७२ में जयप्रकाश नारायण के आग्रह 
पर अँग्रेजी साप्ताहिक ऐवरीमैन्स' का 
मम्यादन-कार्य सँभाला, पर १९७३ में उससे अलग 
हो गए। 'प्रतीक' को नया नाम नया प्रतीक' देकर 
१९७३ से निकालना शुरू किया और अपना 
अधिक समय लेखन को देने लगे | इस अवधि में 
देश-विदेश में अनेक व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों 
का सम्बन्ध अधिकतर-भारतीय अस्मिता, भारतीय 
चेतना और भाषा-सम्प्रेषण के प्रश्नों से या। इस 
अवधि में वैचारिक गद्य की रचना अधिक हुई | 
१९७७ में जर्मनी-यात्रा से लौटकर दैनिक पत्र 
'जुवभारत टाइम्स' के सम्पादन का भार सँभाला | 
अनछ १९७९ में वहाँ से अदकाश महण किया। 
१९६८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य 
वाक्पति' की और १९७१ में विक्रम 
विश्वविद्यालय, उल्जैन ने ही लि की मानद उपाधि 
से विभूषित करिया। १४वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार 
१९७६ में मित्रा। (यह कृत पृरस्कार-समारोह के 


उकक कानपीए खम्कार 


अवसर एर प्रकाशित पुस्तिका के आधार पर ,, 
प्रखर भौगोलिक तथा व्यावसायिक 

यायावर-ृत्ति के बावजूद सन्‍्तोष, कपिला मल्लिक 
तथा इला डालमिया के साथ कुछेक वर्षों के 
अन्तरान पर दाग्पत्य जीवन व्यतीत किया। घर की 
तलाश उत्तरोत्तर तीव्र होती गई। १९८७ में मृत्यु 
(४ अप्रैल) के कई दिन पूर्व 'कैवेटर्स ईस्ट' (नयी 
दिल्‍ली) के अहाते में एक वृक्ष-घर का निर्माण पूरा 
हुआ, जिस में गृह-प्रवेश का आयोजन उसी दिन 
प्रस्तावित था जिस दिन स्थपति नहीं रहा। अन्तिम 
कविताओं में से एक जैसे कवि का समाधि-लेख 
बन गई-- 

मैं सभी ओर से खुला हूँ 

वन-सा, वन-सा अपने में बन्द हूँ 

शब्द मै मेरी समाई नहीं होगी 

मैं सन्नाटे का छन्द हूँ। 
एक निगाह में समझा जा सकता है कि परिस्थिति 
तथा अनुभवगत वैविध्य की दृष्टि से यह कैसा 
समृद्ध जीवन-वृत्त है, जो न जाने कितने रूपो में पक 
कर रचना में उतरता है। यहाँ रोचक लगता है यह 
याद करना कि अपने रचना काल के आरतम्भिक 
वर्षों मे अज्ञेय ने एलियट के प्रसिद्ध निबन्ध का 
भावानुवाद 'खढ़ि और मौलिकता' शीर्षक से किया 
था ('त्रिशकु' में सकलित), और वहाँ से लेकर इस 
उक्ति को “कलाकार जितना ही सम्पूर्ण होगा, 
उतना ही उसके भीतर भोगने वाले प्राणी और 
रचनेवाली मनीषा का प्रथकृत्व स्पष्ट होगा” जैसे 
अपनी रचना का एक निर्देशक सिद्धान्त घोषित 
किया | एलियट के अन्यथा निर्देशों के बावजुद 
पिछले वर्षों में उनकी कई सांगोपाग जीवनियाँ 
लिखी गईं हैं। इन जीवनीकारों ने बार-बार लक्षित 
किया है कि एलियट का यह सिद्धांत उनके अपने 
रचना-क्रम से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, अर्थात्त्‌ 
उनका जीवन-वृत्त उनके कृतित्व में अनेक रूपो मे 
आता है। ठीक यही बात अशैय के बारे में कही 
जा सकती है। कवि के साथ-साथ कथाकार होने के 
नाते अज्ञेय में यह सम्भावना एलियट से कूछ 


अधिक ही बनती है, और अनेक स्थलो पर 
चरितार्थ भी हुई है। अपनी घोषित वृत्ति मे 
आत्मकथात्मक होने के कारण यह प्रवृत्ति 'शेखर 
एक जीवनी' में सर्वाधिक है, जो फिर 'नदी के द्वीप' 
में आगे जारी रहती है। कविताओ-कहानियों में 
यह स्पष्ट ही स्फुट रूप मे है। और ऐसा होना 
किसी रचनाकार के लिए साहित्यिक संकोच का 
कारण नहीं माना जा सकता। जीवन-बृत्त और 
सामाजिक परिवेश दोनों रचना मे उतरते और 
व्यक्त होते हैं, पर रचना-जगत के तर्क पर, न कि 
सीधे-सीधे सांसारिक इतिवृत्त के तौर पर। कुल 
मिला कर इस प्रसंग में लगता यह है कि एलियट 
की तरह अज्ञैय ने भी अपने पाठक-वर्ग को 
झुठलाया है रचनाकार व्यक्तित्व और भोक्ता व्यक्ति 
के अलगाव को लेकर । इस स्तर पर ये दोनों-और 
ये दोनों ही क्‍यों अन्य भी-अपने वक्तव्यों में बड़े 
मायावी लेखक हैं | यह भी शायद किसी कदर बड़े 
लेखक की एक और पाहेचान कही जा सकती है। 
अज्ञेय का झुकाव अपने उत्तरकालीन लेखन में 

देसीपन की ओर अधिक हुआ है। उत्तर अज्ञेय के 
इस मुख्य रचना-संसार मे देसीपन से अभिष्राय 
महज देशज शब्दावली से नहीं है। यहाँ देसीपन कवि 
के समूचे दृष्टिकोण में निहित है, जो शब्द-समूह, 
विषय-वस्तु और उसकी बुनियादी सहानुभूति मे 
प्रतिफलित होता है। “नदी की बॉक पर छाया' की 
एक छोटी कविता है “पडिज्जी'- 

अरे भैया, पडिज्जी ने पोथी बन्द कर दी है। 

पंडिज्जी ने चश्मा उतार लिया है 

पंडिज्जी ने आँखे मूँद ली हैं 

पडिज्जी चुप-से हो गये हैं । 

भैया, इस समय 

पडिज्जी 

फुकत आदमी हैं। 
यहाँ 'पंडिज्जी' शब्द-प्रयोग के उच्चारण-रूप से 
लेकर कविता में अतर्निहित भाव-बोध और 
दार्शनिक स्तर के सहज कौतूहल और कौतुक में भी 
आम आदमी का चरित्र उभरता दिखता है। तब 


समझ में आता है कि अग्रेय के उत्तर काव्य में 
'फ़कत आदमी' का चित्रण फकत भाषा मे करने 
का कैसा सघन प्रयास हुआ है। यहाँ अज्ेय ने 
'पोधी बन्द कर दी', 'चश्मा उतार लिया है', 'आँखें 
मूँद ली हैं', वे चुप हो गये हैं', 'और इस समय 
फकते आदमी हैं! ; 

उत्तकालीन जीवन में अज्ेय का सम्पर्क 
समाचःर-पत्रकारिता के साब कार्फ़ी रहा साप्ताहिक 
'दिनमान” और 'दैनिक नवभारत टाइम्स' के वे 
सम्पादक थे | इस सम्पर्क की लेकर उनकी कविता 
में और उत्तरकात़ में मर्जनात्मक लेख के क्षेक्ष में 
उन्होंने काव्य रचना ही विशेष रूप मे की 
है-अख़दार का गुणात्मक प्रभाव आता है, और 
अन्त तक बना 7हता है। अज्ञेद के उत्ता-काब्य में 
परिवर्त्तत कई तरह के हुए हैं। एक ओर देश-दशा 
घर उनकी कविताओं की संख्या क्रमश बढ़ती 
जाती है, दूसरी ओर सामान्य घर और घरेलु जीवर 
के विविध उपकरण उनके लिए अधिकतर उपजीच्य 
बनते गए हैं इनके साथ-साथ उन की कविता की 
भाषा, उसकी मुद्रा और लय में देसीमन घर करता 
जाता है। बोलचाल की घरेलू भाषा पर आग्रह 
उनके यहाँ पहले भी था, पर अब वह आग्रह 
धीरे-धीरे काव्य-प्रक्रिया का अग बन गया है। 
रचना के ये तीनों पक्ष स्पष्ट ही एक गड़रे स्तर घर 
परस्पर सम्बद्ध हैं, और एक दूसरे को गुणात्मक रूप 
में प्रभावित करते रहे हैं। क्योंकि मैं उसे जाजता 
हूं" (१९७०) पे लेकर "ऐसा कोई घर अपने देखा 
है! (१९८ ६)-जिसे ममग्र रूप में अज्ञेव का 
उत्तर-काव्य कहा गया है-में देसी की यह प्रतिष्टा 
क्रमश बहती गई है। इस गृणात्मक परिवर्तन के 
पीछे कित्ती सीमा तक कवि के समाचार-पत्रकारिता 
से सम्पर्क को देखा जा सकता है! 


अपने परिवेश से प्रतिकृत होकर यों बराबर 
सीखने जाना कालजयी लेखक वी अंतिम पहियान 
कही जा सकती है, जिस प्रसग में अब तक निराल 
का नाम सबसे ऊपर आता है। 


जानपीठ युरस्का > 





अज्षेय (१९११-१९८७) की रचनाओं का 
काल-क्रम 
कविता : भग्नदूत (१९३३) चिंता (१९४२), 
इत्यतमू (१९४६), हरी धास पर क्षण भर 
(१९४९), बावरा अहेरी (१९५४), इद्रधनु रौंदे 
हुए ये (१९५७), अरी ओ करुणा प्रभामय 
(१९५९), ऑगन के पार द्वार (१९६१), कितनी 
नावों में कितनी बार (१९६७), क्योंकि मैं उसे 
जानता हूँ (१९७०), सागर-मुद्रा (१९७०), पहले 
मैं सलाटा बुनता हूँ (१९७४), महावृक्ष के नीचे 
(१९७७), नदी की बाँक पर छाया (१९८१), 
ऐसा कोई घर आपने देखा है (१९८६), प्रिजन डेज 
एड अदर पोएप्स (अँग्रेजी में . १९४६) 
उपन्यास : शेखर एक जीवनी, भाग १ 
(१९४१)- भाग २ (१९४४), नदी के द्वीप 
(१९५१), अपने-अपने अजनबी (१९६१) । 
कहानियाँ : विपथगा (१९३७), परम्परा 
(१९४४), कीठरी की बात (१९४५), शरणार्थी 
(१९४८), जयदील (३९५१), अमरबल्लरी 
79९५४), ये तेरे प्रतरप (१९६१), अज्ञेय की 
कहानियाँ, भाग-१ (१९५५), भाग २ (१९५७), 
भाग-३ (१९६०) भाग-४ (१९६५), 
संत्मरण : स्मृति-लेखा (१९८२) 
ऋता-कुत : अरे यायावर रहेगा याद? 
9९५३), एक दूँद सहसा उछली (१९६०) | 
नाटक * उत्ता प्रियदर्शी (१९६७) 
निवस्य-अआलोधना-: व्याख्यान सब रग 
कूडियातन काम से ;: १९५६), सब रग और 
कूछ श॒ग (१९७०), कहाँ है द्वास्का (१९८ २), 
खा का जंगल (१०८५), तिशेक्‌ (१९४५), 


हैं।ह शमदीर पुरकार 


कृतियाँ 


आत्मनेपद (१९६०), हिन्दी साहित्य एक 
आधुनिक परिदृश्य (१९६७), आलवल (१९७१) 
लिखि कागद कोरे (१९७२), अद्यतन (१९७७), 
जोग लिखी (१९७७), सवत्सर (१९६८), स्रोत 
और सेतु (१९७८), व्यक्ति और व्यवस्था 
(१९७९), अपरोक्ष (१९७९) युग-सधियों पर 
(१९८१), कवि-द्ृृष्टि (१९८३), स्मृति के परिदृट 
(१९८७)। 

डायरी-जर्नल : भवन्ती (१९७२), अन्तरा 
(१९७५), शाश्वती (१९७९)। 

अनुवाद : श्रीकात (पूल-शरच्चद चट्टीपाध्याय 
अंग्रेजी में“-१ ९४४), द रेजिग्नेशन 'जिनेन्द्र कुमार 
के त्यागपत्र' का ऑँग्रेजी रूपान्तर-१ ९४६), 
“दसन्स लास्ट हॉर्स' (धर्मवीर भारती के उपन्यास 
सूरज का सातवाँ घोड़ा”) का अनुवाद | 

सम्पादित ग्रन्थ : आधुनिक हिन्दी साहित्य 
(१९४२), तारसप्तक (१९४३), दूसरा सप्तक 
(१९५१), तीसरा सप्तक (१९५९), चौथा सप्तव 
(१९७९), पुष्कारिणी भाग-२ (१९५३), 
पुष्कारिणी सम्पूर्ण (१९५९), नये एकांकी 
(१९५२), नेहरू अभिनन्दन ग्रन्थ । (संयुक्त रूप से 
: १९४९), हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ 
(१९५२), रूपाम्बरा (हिन्दी प्रकृति-काव्य का 
सकलन : १९६०)। 

संकलन : आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि : 
अज्ञेय (सम्पादक-विद्यानिवास मिश्र १९६३), 
सुनहले शैवाल (१९६५), पूर्वा (१९५० तक की 
कविताएँ : १९६५), सर्जना के क्षण (१९७९), 
सदानीरा (अज्ञेय का सम्पूर्ण काव्य, दो भागों मे 
१९८ ६) 


ेाजयाई ता... || 
अभिभाषण के अंश 


आज का भारतीय भाषाओं का लेखक जिन 
कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों मे साहित्य रचना 
करता है, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना 
किसी युग मे किसी देश के साहित्यकार को नही 
करना पड़ा होगा। फिर भी वह अडिग निष्ठा से 
अपना काम करता है, इस का जितना श्रेय स्वयं 
उसकी सकल्प-शक्ति को है, उतना ही उन गुरुजनो 
की दृष्टि को, अस्मिता की जडो की उनकी अचूक 
पहचान को है, जिसने भारत के लोक-मानस को न 
केवल गूँगा ही जाने से बचाया ही बल्कि उसके लिए 
आत्म-प्रकाशन का एक पुन्र संस्कृत, तेज पूतत 
माध्यम भी प्रस्तुत किया | 

यह ऋण कितना बहा है इसकी ओर 
साधारणतया हमारा ध्यान नही जाता, जैसे कि हम 
साधारणतया अपने चेहरो मे अपने पितरो की 
आकृतियों नही पहचानते। व्यक्तिगत रूप से मैं 
अपने गुरु-स्थानीय स्व मैथिलीशरण गुप्त की स्मृति 





अभिवन्दन करता हूँ। यह पुरस्कार मेरा नहीं, उस 
बिरादरी का है जिसमे मेरे अग्रज भी हैं, इसी भाव 
से मैं इसे यहण करता हूँ , इसी भाव से इसका 
उपयोग कर सकूँ इसके लिए मैं इनका अ्जीर्वाद 
चाहूँगा। 

पुरस्कार-आयोजन के लिए मैं अभाए हैं, पर 
यह असृत्य होगा यदि मैं यह भी न कहाँ कि इसे 
लेकर मेरे मन मे एक द्वैध भी है। यह तो है ही कि 
देश और प्रदेश की (और क्यों नहीं इस नगर की 
भी ?) वर्तमान स्थिति में ऐसे समारोह सन्दर्भहीन 
जान पहते हैं। पर उससे अलग भी एक शका मन 
में उठती है। अनुपार्जित धन विकृति पैदा काने 
वाला होता है, इसका प्रमाण हम चारों ओर देख 
सकते हैं-ठीक इन दिनो तो जलन्त रूप में, जर्दाकि 
देश के राजनैतिक जीवन की दिशा निर्धारित करने 
वाली प्रबल शक्ति के रूप में सर्वत्र अनुपार्जित धन 
का ही खेल दीख रहा है। दो यह जो पुरस्कार की 


को, और उनके निमित्त से औरो को भी, जिनके 
नाम अभी नहीं गिनाऊँगा, प्रणाम करता हूँ। पर 
भारतीय भाषाओं मे लिखने वाले मेरे कितने 
समकालीनों की स्मृतियों में ऐसे कितने 
प्रेरणा-स्ोतों की छवि उभरती होगी जिनके कारण 


ही उनका लिखना और लिखते रहना सम्भव हुआ ; 


जो आज होते तो इस बात पर गर्व करते कि जो 
सम्मान स्वयं उन्हे नहीं मिले, वे जिन्हें मिल रहे हैं 
उनके निर्माण में उनका भी योग रहा . और उन 


समकालीनो में कई ऐसे भी होंगे जो उस सम्मान के 
कम से कम उतने ही पात्र हैं जितना मैं इस सम्मान 


का जो आज मुझे दिया जा रहा है, इसका तीखा 
बोध मुझे है। यह पुरस्कार-नियमावली से उत्पन्न 


एक सयोग ही है कि पुरस्कार मुझे दिया जा रहा है, 


इसे स्वीकार करते समय मैं उनका भी मानसः 


राशि मुझे मिली है, यह क्या उपर््ित घन है? 
पचास वर्ष से मैं लिख रहा हूँ, आगे भी अपने लिए 
विश्राम नहीं देखता, न चाहता हूँ, फिर भी यह 
क्या मेरा उपार्जन है, मेरा भोग्य है? 'तेन त्वम्तेन 
भुजीथा.'--यह क्या मनोभारवों को एक रगत भर देने 
के लिए है, व्यावहारिक लक्ष्य नहीं है? 

इस द्वैध को आप से छिपाना नहीं चाहता! 
बल्कि आपको उसका साक्षी बना लेना चाहता हूँ। 
आप की सहानुभूति मुझे उस द्वैद को मिटाने का 
बल देगी ; उससे मुक्त होने का जो मार्ग मुझे 
धुधला-सा दीखता है उसे स्पष्ट प्रकाशित करेगी। 
भारतीय ज्ञानपीठ के इस आयोजन का मुझ पर यह 
भी उपकार है उसने मुझे एक सहृदय समुदाय में 
साक्षात्कार करने का अवसर दिया है। मेरे सर्जक 
जीवन का अधिमाग मेरे पीछे है, पर पाठक की 
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आस्था से लेखक को जी बल मिलता है वह मेरे 
लिए आज भी मृत्यवान्‌ है। एक बहुत बडा न सही, 
पर महृदय और विवेकबान्‌ पाठक-समाज मुझे 
प्रितता रहा है: इसे आप गर्वोक्ति न माने तो यह 
भी कहूँ कि समकालीन हिन्दी काव्य के लिए 
अनुकूल वातावरण और संस्कारवान्‌ सामाजिक 

तैयार करने का मेरा वर्षों का परिश्रम निष्फल नहीं 
गया इसका भी मुझे सतोष है। नि.सन्देह कोई भी 
विकाममान साहित्य एक पाठक-समुदाय तैयार 
करके विश्राम नही पा लेता , नवतर प्रवृत्तियों के 
लिए नया मामाजिक दीक्षित करने के लिए नया 
उपक्रम होता है और उसमे उससे पहले का 
किया-कराया मिटाना भी होता है-पर वह अलग 
प्रकरण है। 

मण्मव है कि ऐसे अवसरों पर साहित्यकार से 

साहित्य के अथवा जीवन मात्र के बरे में कोई बड़ी, 
गुरु-गम्भीर बात, कोई शाश्वत सन्देश, कोई प्रवोधन 
अपेक्षित होता हो। मेरे पास वैसी बडी या गहरी 
कोई बात कहने को नहीं है। पच्ास-एक वर्ष पहले 
कदाचित्‌ मुझे भी वैसी बात की अपेक्षा होती, और 
उसे पृत करने के लिए मैं स्वथ भी दूर की कोई 
कौडी लाने का प्रयास करता | पर आज मानता हूँ 
कि नाहित्य एक अत्यन्त ऋजु कर्म है। उसकी 
अकृत्रिम सरहता ही उसकी शक्ति है। कर्म की वह 
ऋजुता एक जीवन व्यापी साधना से मिलती है। 
सोचता हूँ कि जब साहित्यकार की खोज समग्र 
मानव जाति की खोज के साथ तादात्म्य पा लेती है 
तभी उसे वह सरल शक्ति भी सिद्ध होती है-तभी 
वह उसे स्वायल कर पाता है। और मानव की 
खोज केवल सुरक्षा और आहार और जोड़े और 
कसेरे की खोज नहीं है जो कि उसके और पशु के 
बीच समान है। मानव की खोज-उस बिन्दु ये जिस 
प्र वह यश से अल्प हो जाता है और मानव नाम 
ऋ अधिकारी होत्त है-पूल्यों के किसी अजब्न और 
अक्षब चोत के लिए है। कोई कह सकता है कि यह 
ते विशक्षिष्ट मानव की ही खोज हो सकती है और 
साधारण जैन के सरोकार तो बुनियादी सुख-सुविधा 
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के ही होते हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसा कहने बालो 
की संख्या बढती जा रहीं है और नये सुखवाद की 
जो हवा चल रही है उसमे मूल्यों की सारी चर्चा के 
आभिजात्य का मनोविलास कह कर उडा दिया जा 
सकता है। पर मैं ऐसा नही मानता और मेरा सारा 
जीवनानुभव इस धारणा का खंडन करता है। मेरा 

विश्वास है कि इस अनुभव में मैं अकेला भी नही 


| 
ह ज़िस सरलता की बात पैंने कही, वह मुझे मिल 
गयी हो ऐसा नही है। मैंने यह भी कहा न, कि वह 
एक जीवन-व्यापी साधना माँगती है, मैं केवल दृष्ट 
के रूप मे उसे पहचान पाया हूँ। हाँ, अन्वेषण: 
प्रयोग और शोध मैं निरन्तर करता रहा हूँ और 
चाहता हूँ कि शेष जीवन में भी वह मुझ से न छूटे , 
मैं निरन्तर प्रश्न पृछठ सकूँ और उनका उत्तर पाने की 
व्याकूलता सह सकूँ--इतना ही नही हो सके तो 
उससे दूसरे को भी ससिक्त करता रह सकेूँ मैंने 
जो कुछ लिखा है वह आपको मूल्यों के उस अजम्न 
स्रोत की ओर ले जा सके, या उसके मार्ग का कुछ 
सकेत ही दे सके, या उसकी याद ही दिला सके, 
आपके मन में उसके बारे में उत्सुकता जगा सके 
कि आप स्वयं प्रश्न पूछे और स्वयं मार्ग खोजें, तो 
मैं समझूँगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे 
लिखे हुए मे जो भी, जितना भी आप में वह 
जिज्ञासा जगाता है या उस स्रोत से सम्यृक्त करता 
है, वही और उतना ही काम का है। जो शेष रहता 
है वह सब त्याज्य है। आप की अनुकम्पा इतनी हो 
सकती है कि आप उसका भी तिरस्कार न करे-तब 
वह अपने-आप जीर्ण हो कर विलय हो जायेगा । 
काल का वह निर्णय मुझे स्वीकार्य होंगा-कष्टक्र 
हुआ तब भी स्वीकार्य होगा क्योकि मैं उसे न्याय 
मानता हूँ। 

जिस सरल कर्म की बात मैंने कही उसे एक 
दूसरी तरह भी परिभाषित किया जा सकता है। 
उसका एक अत्यन्त सरल और सीधा लक्ष्य है। 
साहित्य दूसरे तक पहुँचता है, दूसरे तक पहुँचाता 
है| पहुँचने की, 'स्ाहित्य' की, अपना अतिक्रमण 


करने की और ममेतर की प्रत्यभिज्ञा की वह व्यग्रता 
एक बुनियादी साहित्यिक मूल्य ही नही, बुनियादी 
मानव मूल्य है; वह बुनियादी सामाजिक मूल्य भी 
है। साहित्य के सरल कर्म का वह सरल और सीधा 
लक्ष्य है। उसी धरातल पर नर का नारायण से 
साक्षात्कार होता है, वही पर दोनो एकाकार होते 
हैं । 
इस सब में परम्परा कहाँ है? आवश्यक नही कि 
उसका उल्लेख हो ही। पर मुझे समय-समय पर 
'प्रम्परा-भंजक' भी कहा गया, परम्परा भक्त भी , 
दोनो ही आरोप साधार हैं और इस विरोधाभास के 
विषय मे मेरा कुछ कहना असंगत न होगा-शायद 
उससे साहित्य कर्म के विषय मे कही गयी मेरी 
बात कुछ स्पष्ट भी हो सके। परम्परा हमारे कर्म का 
लक्ष्य नहीं, उसकी अनिवार्य भूमि है। सर्जनात्यक 
प्रतिभा जो अंकुर उपजाती है, उसका बीज वह 
परम्परा रूपी परती भूमि मे ही गलती है ! लेखक 
परम्परा तोड़ता है जैसे किसान भूमि तोइता है। मैंने 
अचेत या मुग्ध भाव से नही लिखा * जब परम्परा 
तोडी है तब यह जाना है कि परम्परा तोडने के मेरे 
निर्णय का प्रभाव आने वाली पीढ़ियो पर भी 
पड़ेगा | सर्जना का हर गीत परती तोडने का गीत 
होता है, पर उसमे स्तवन स्थूल मिट्टी का नहीं 
होता, उसकी उर्वरा शक्ति का होता है, उसमे फूटने 
वाले अंकुर का होता है। क्योंकि प्राण वही है। 
कहने को और भी बहुत कुछ हो सकता 

है--और कदाचित्‌ जो कहा वह भी अनावश्यक था। 
आपके अनुग्रह को सिर आंखो पर लेता हुआ एक 
कविता के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। 


अन्तत वही तो मेरे-आए के बीच का सम्पर्क सुत्र 
है, नही तो मेरे आज आपके सामने खट्टे होने का 
निमित्त क्या होता, प्रयोजन भी क्या होता ' 


सब खेतो मे लीकें पड़ी हुई हैं 

(डाल गये हैं लोग) 

जिन्हे गोड़ता है समाज . 

उन लीको की पूजा होती है। 

मैं अनदेखा सहज 

अनपुजी परती तोड़ रहा हूँ : 

ऐसे कामों का अपना ही सुद्ध है 

वह सुख अपनी रचना है 

और वही है उसका पुरस्कार। 

उसका भी साझा करने को मैं तो प्रस्तुत- 
उसे बटाने वाला ही दुर्लभ है। उस को भी नो 
लीक छोड कर आना होगा 

(यदि वह सुख उसका पहचाना होगा) 

पर तब उसके आगे भी 

बिछी हुई होगी वैसी ही परती। 

बहुत कही पर बहुत बडी है धरती .. 

मैं गाता भी हूँ। उसके हित | 

मेरे गाने से वह एकाकी भी बल पाता है। 
किन्तु अकेला नहीं । दूसरे सब भी । 
उनके भीतर भी परती है 

उस पर भी एक प्रतीक्षा-शिलित अहन्या सो 
है 


जिसको मेरे भीतर का राम उगाता है। 
मैं गाता हूँ। में गाता हूँ! 


प्रो० रामस्वरूप चतुर्देदी 


ज्ञानपीठ गरस्कार , 
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. बफजट पजह 
है हक बुक । (2 


ह >> ज तह 


भारतीय ज्ञानपीठ का १९ ७९ का साहित्य पुरस्कार १९६३-७२ में प्रकाशित भातीय माषाओ 

के मर्जनात्मक साहित्य में विधिवत सर्वश्रेष्ठ निगीत असमिया उपन्यास 'पृत्युजय' के लिए डॉ बीरेन् 
| कुमार भट्टाचार्य को समर्पित किया जाता है। 'मृत्युजय' १९ ४२ के 'भारत छोड़ो आन्दीज्ञन' की असम 

क्षेत्रतत घटनाओ पर आधारित है, जिसमे अत्यन्त भावपूर्ण और मर्प्भिक चित्राकन हुआ है जन-मानस 
पर आन्दोलन के सघात का, उसकी पीडाओ-काक्षाओ का, मोहभग एवं दुर्जेय आशावत्ता क| 
उपन्यास में समूचे-देश की तत्कालीन आपबीती का परिदृश्य उद्घाटित हुआ है। 

डा भट्टाचार्य के अन्य प्रमुख उपन्यास 'इयारृइगम और 'प्रतिपद' ने भी असम की युगीन 
राजनीतिक सचेतना से और जनजातियों के बोध-जागरण एवं अमिकवर्ग की समस्याओ से साक्षात्कार 
कराया है। इतमा मानवीय सवेदनायुक्त हुआ है सारा चित्रण कि प्रत्येक चरित्र भावनाओं क॑ आन्तरिक 
उद्वेलन से जीवनन हो उठा है। प्राकृतिक सुषमा के स्थन लेखक को काव्यमय बना देते हैं, और 
कथापटल को कही व्यक्तिपात्र तो कही कोई वर्ग ही अपनी प्राणवत्ता से सजीव बनाये रखते हैं। सवादीं 
मे ओतप्रोत टिप्पणी इन सभी उपन्यासो की कथावस्तु को नये अर्थ-आयामो से सपुद्ध करते हैं। डॉ 
भट्टाचार्य ने असमी काव्यधारा को नया दिशा-पथ दिया है , कहानीकार और जीवनी-लेखक के रूप में 
भी उनका कृतित्व मराहनीग्र है। 

किसी क्षण विशेष की महत्ता को लक्ष्य करके उस्ते फिर कल्लागत स्थायित्व एव सार्विकता से मडित 
कर सकने की क्षमता डॉ भट्ठाचार्य की विशिष्टता है। चिरायु हो वे और अनेक-अनेक मूल्यवान 
कृतियों का खस्रजन गौरव उन्हें प्राप्त हों 


#ीकू गो मन कट फ्रेश 62047 
नयी दिल्‍ली अध्यक्ष अध्यक्ष 


सोमबार १५ दिसम्बर, १९८० प्रदर धरिषद्‌ भारतीय शानपीठ 
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बीरेन्द्र कुमार भद्टाचार्य 














चीः कुमार का जन्म १४ अक्तूबर, १९२४ 
को असम के पूर्वी अँचल के एक अजाने-से चाय 


बाग के परिस्तर में हुआ था, और वही के विभिन्‍न 
जातीय सामाजिक परिवेश में ये पले और बड़े हुए। 
इस परिवेश के रूप का अनुमान उन्हें अवश्य हो 
सकता है जिन्होंने चाय बागानों का वातावरण स्वय 
देखा और जाना है। अक्षरबोध वहीं प्राप्त करके, 
आगे की स्कूली शिक्षा इन्होंने देकियाखोवा ग्राम के 
अँग्रेजी मिडिल स्कूल में पूरी की। उन्हीं दिनों 
अपनी इस स्थिति को भी समझ लेने का अवसर 
उस बाज़्यावस्था मे इन्हे मित्रा कि खड़ा होना है तो 
अपने पाँवों पर स्वय ही। बहुत बार तो स्कूल भी 
बिना कृछ खाये-पिये ही जाना होता। 

लेरह के थे बीरेन जब १९३७ में जोरहाट 
ग॒वर्नभेण्ट हाई स्कूल में आये और फिर १९४१ में 
आशा-साहिन्य आदि कई विषयों में मान-गौरव 
अर्थित करते हुए मैंट्रिक्युलेशन किया। इसी चार 
वर्ष के काल में उनकी साहित्यिक क्षमताएँ भी 
प्रकट होकर सर्वप्रथम सामने आयी । किशोर लेखक 
प्रति्ताओ के लिए निवत एक सार्वजनिक पुरस्कार 
शुर्ग भदक के खूय में उन्हें दिया गया। साथ ही, 
कई हम्नलिखित साप्ताहिकों एवं मासिकों में उनकी 


ढे2ह' हक फूलडा 


रचनाओ को प्राथमिकता दी जाने लगी। सच तो 
जोरहाट उन दिनो बना हुआ था भी साहित्यिक 
कार्य-प्रवृत्तियों का केन्द्र | चन्द्रकान्त बरुआ, 
नीलमणि फूकन और गणेश गोगोई आदि प्रथम 
श्रेणी के सभी असमी लेखक वही थे और क्रिशोर 
बीरेन को इनका भरपूर सान्निध्य मिला। 

कुछ दिनो बाद ही विज्ञान के विद्यार्थी होकर 
बीरेन ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में प्रवेश लिया 
फिर आया १९४२ का आन्दोलन और तरुणाई 
की पौर में पाँव धरने से पहले ही ये उस ओर खिंः 
गये। शिक्षा का क्रम भग हो गया, किन्तु साहित्य 
के प्रति सक्रिय अनुराग अक्षुण्ण बना रहा | 
किसानों की दयनीय दशा, देश का स्वाधीनता 
संग्राम, और डिग्बोई तेल मजदूरों की हड़ताल ये 
सब आँखो देखे तथ्य थे जो उनके भीतर उस वय 
में भी सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठाभाव को 
दृढ्मूल कर गये। अगले वर्षों मे तो उनकी 
सामाजिक चेतना-भावना और भी विकलित और 
जीवन्त होती गयी। यही काल था जब “जयन्ती' 
और 'आवाहन” पत्रिकाओं में उनकी रचनाएँ 
प्रकाशित होती रहती थीं । 

अवसर बनते ही अध्ययन के टूटे तार फिर जु 


और १९४५ में बीरेन भट्टाचार्य ने बी.एस-सी. 
किया। जल्दी ही फिर वह कलकत्ते चले गये और 
लक्ष्मीकान्त बैजबरुआ की असमी साहित्यिक 
पत्रिका वहिन' के सहायक सम्पादेक बने। सम्पादक 
माधव बेजवरूआ के असमय निधन के कारण 
पत्रिका बन्द हुई तो बीरेन ने 'ऐडवान्स' के साथ 
सम्बद्ध होना चुना । यहीं थे ये जब १९४६ मे 
कलकत्ते के सार्वजनिक हत्याकाण्ड हुए और इनका 
मित्र, कवि अमूल्य बरुआ, मारा गया। इतना गहरा 
मानसिक आधात पहुँचा इन्हे कि महीनों न आँख 
से ऑँसू गिरा न एक क्षण को भी एकान्त सहन कर 
पाये। दिनो बाद एक दिन गुवाहाटी लौट आये और 
देवकान्त बरुआ द्वारा सम्पादित 'दैनिक असमिया' 
में जैसे-तैसे काम करने लगे। 

सामाजिक न्याय, समानता, सत्यता, मानव 
जाति के प्रति प्रेम . ये कुछ नैतिक मूल्य उनके 
मानस का मानों अभिन्न अग बन आये। हॉस्टेल में 
रहे, या पार्टी आफिस मे, या फिर देहात के किसी 
मित्र की झोपड़ी में - पर अभाव और कष्ट सब 
कहीं सदा सगी बने रहे | जीवन का यही जीया 
हुआ स्वरूप इनके समूचे दृष्टिभाव का दिशादाता 
बना। अपने की छोटा बनाकर रहने का महत्त्व 
इन्होंने प्रारम्भिक काल में ही गुन लिया था। तभी 
से इनका निश्चय रहा है कि सुख और सत्ता की 
चाहना तक किये बिना मानव जाति के प्रति मौन 
सेवा और समर्पण का जीवन जीया करेगे। यही तो 
इनके वास्तव जीवन का चित्र भी है। और यही 
कारण है कि मानवीयता, सामाजिक-न्यायभावना, 
और दलित-निर्धनो के साथ तादात्म्य इनके साहित्य 
का प्रमाणचिहन बन गये हैं। अपने उपन्यासो के' 
चरित्रों की नाई बीरेन बाबू भी परिवर्तन के सक्रिय 
समर्थक हैं परिवर्तन व्यक्ति के अपने जीवन मे 
और समाज के पतनोन्‍्मुख मूल्यों मे | इनकी 
चिन्तना का क्षेत्र, इस प्रकार, यह नही रहा कि 
समाज का स्वरूप क्या है, बल्कि यह कि स्वरूप 
कैसा हो। 

पत्रकार-जमत में शक्ति-राजनीति कें छाये हुए 


बोलबाले से खिन्न होकर एक दिन ये हठात्‌ दैनिक 
असमिया' से चले आबे और समाजवादी पत्रिका 
जनता' के साथ सम्पादक के रूप मे सम्बद्ध हो 
गये। यहाँ अपने वास्तविक विचारों को तो प्रस्तुत 
करने का इन्हे अवसर अवश्य मिला, किन्तु ऐसी 
पत्रकारिता की जो अपनी जोख़िमें रहा करती हैं, वे 
भी सामने आयी | इस काल में 'रंगधर', 'पचोवा' 
और 'रामधेनु' आदि पत्रिकाओं मे भी उनकी 
रचनाएँ निरन्तर आयी | इनमे कविता और 
कहानियाँ भी होती और समीक्षात्मक निबन्ध भी | 
कहा जा सके तो इनके जीवन का यह काल प्रयोगों 
का काल था। 

१९४९ मे बीरेन्द्र भट्टाचार्य उख्कुल चले गये। 
उखसरुल दूर बर्मी सीमान्त से लगा हुआ छोटा-सा 
एक नगा गाँव | और चले गये वहाँ - विज्ञान के 
अध्यापक होकर, एक मित्र के आग्रह मात्र पर, 
क्योंकि कोई और जाने को तैयार न था। इस समय 
तक स्वैछया अर्किचनता को अगीकार कर चुके थे 
ये। आगामी वर्षों मे तो अच्छे-अच्छे कई प्रस्ताव 
सामने आये, पर किसी को जो स्वीकारा हो। 
उखसरुल पहुँचे तो दो जोडी कपडे पास थे और था 
एक तेईस रुपये मे खरीदा हुआ पुराना फौजी ग्रेट 
कोट। बीरेन भट्टाचार्य का उख्रुूल जाना उनके 
जीवन मे एक मोड बना। उन दिनो फीजो 
शक्ति-भर इस प्रयत्न मे थे कि नगा युवक वर्ग 
प्रथकतावादी आन्दोलन मे सम्मिलित हो जाये : 
बीरेन बाबू ने उनमे से अधिकांश को भारतीय 
राष्ट्रीयता की मुख्य धारा मे बनाये रखा । इसके 
अतिरिक्त उखरुल के चार वर्षों ने न केक्‍ल उनके 
दृष्टि-परिप्रेक्ष्य को विस्तार देकर समृद्ध किया, बल्कि 
भारतीय सस्कृति की विशालता और जातिगत 
वैविध्य की भी प्रत्यक्ष अनुभूति दी । इन्ही चार वर्षों 
की देन है उनका प्रथम महत्त्वपूर्ण उपन्यास 
'इयारुइगम' | 

१९५३ मे बीरेन बाबू ने 'रामधेनु! के सम्पादर 
का ठायित्व अपने ऊपर लिया। उसी समय से यह 
पत्रिका माध्यम बनी असमी साहित्य में विभिन्‍न 
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विधाओं के अन्तर्गत अभिनव प्रयोगशीलता का । 
शक्त नया बूग ही वहाँ आ रया जैसे। नाम भी 
मिलः उसे समधेनु युग। बीरेन भट्टाचार्य के 
माडित्पिक एव राजनीतिक कर्तृत्व कालों मे जो 
सबसे अधिक सफल और उत्कर्षकारी माने गये 
उनमें इसकी एक अपनी डिशिष्टता है। १९५३ में 
ही एक शिष्टू-मण्डल के सदस्य के रूप में वे नगा 
एर्वत प्रदेश गये , उद्देश्य वही कि नगा जाति को 
भारत से प्रथक्‌ व होने दें। १९५६ के आसपास 
है रामपनोहर लोहिया से मैत्रीभाव घनिष्ठ हो आने 
पर वे समाजगदी आन्दोलन के प्रति और अधिक 
शकृष्ट डो गये। इस काल के उनके लेखन से यह 
सब परिलक्षित भी होता है। 
पुरे एक दशक रामधेनु' के साथ सम्बद्ध रहने 
के बाद बीरेन भट्टाचार्य 'नवयुग” मे आ गये और 
१९६७ लक इस साहित्यिक-सास्कृतिक साप्ताहिक 
के सम्यादक रहे। उसके बाद इसका प्रकाशन ही 
बन्द हो सवा । कई वर्ष फिर स्वतन्त्र पत्रकार का 
जोखिमी-भरा जीवन बिताया। इसी काल मे 
'असमी साहित्य में परिहास और व्यंग्य' शीर्षक 
शोध-प्रबन्ध पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट 
क्ी। 
बीरेन जी की सर्यक प्रतिभा बहुमुखी है। वह 

एक कुशल कवि, प्रबंध लेखक, कथा शिल्वी और 
प्रभावशाली उपन्यायकार हैं। कथा क्षेत्र मे उनका 
पदार्पण कुछ देरी से हुआ पर उनकी कहानी 'कल 
आजिओ बय' के प्रकाशन के साथ ही वे बहुचर्चित 
ह गये। शीघ्र ही वह छोटी कहानियों के क्षेत्र से 
आगे बढ़ उपन्यास रचना में प्रवृत हुए और एक के 
बाद एक ओआठ उपन्‍्यास से उन्होंने असमिया 
साहित्य को ही नहीं भारतीय साहित्य को समृद्ध 
किया ; रा पथे रिंडियाय (१९०६), 'आई' 
१९६०), 'इयाब्इंगम' (१९६१), 'शतघ्नी' 
4१९६५), 'प्रतिपर (१९७०) और मृत्युंजय 
74९७७, किसी भी भाषा के लिए गौरव की बात 
हो सकती है! “बृत्युंजय' के बाद उनके कूछ और 
स्कयाय प्रकाशित हुए और उसके बाद आया 


) & कानप्रोद कुषकाय 


'फुलकोव॑रर पस्ली घोरों (१९७८)। 

उनके पहले प्रख्यात उपन्यास राज पथे 
रिंडियाय', जो १९४२ के स्वतन्त्रता आन्दोलन पर 
आधारित है, मे तत्कालीन जीवन चित्र के 
साथ-साथ मुख्य पाज मोहन और कई साधारण 
चरित्र भी असाधारण प्रतिभा से आलोकित हुए हैं 
इस कंडी का अगला उपन्यास भारतीय ज्ञानपीठ 
पुरस्कर से सम्मानित 'पृत्युंजय' विशिष्ट कोटि का 
एक राजनैतिक उपन्यास है। इसका कथा-विषय भ्भ॑ 
१९४२ के स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बद्ध है! 
समूची योजना और उसका निर्वाह, 
आन्दोलनकारियो और जनता के अपने-अपने 
भीतरी विग्रह, पुलिस के अटाटूट अत्याचार, मानव 
स्वभाव के विभिन्‍न रूप और उन सबके बीच 
नारी-मन की कोमलतम भावनाओं की कलात्मक 
अभिव्यक्ति ने इस उपन्यास को सचमुच ही अनूठा 
बना दिया है। कथानक के विकास के अतिरिक्‍त 
इस कृति को एक स्थायी मूल्यवत्ता प्रदान करने वाले 
अन्य तल भी हैं . इसमे अन्तर्भुत सामाजिक 
जीवन-व्यवस्था का दर्शन और व्यक्तिगत आचरण 
एवं नैतिकता विषयक टकराव और उनके 
समाधान | इसके चरित्र न केवल विभिन्‍न सामाजिक 
वर्गों एव मानसिक स्तरों के हैं, बल्कि स्वभाव और 
प्रकृति में भी अलग-अलग हैं। कई पात्र तो इस 
तरह उभरकर सामने आते हैं कि अपनी-अपनी 
भूमिका के आधार पर भाव-प्रतीक और कथानक 
के प्राण तो बन ही उठते हैं, अन्यथा भी चेतना पर 
छाये रह जाते हैं | उदाहरण के लिए नारी पात्रों में 
डिमि, सुभदा और गोसाईनी , पुरुष पात्रों में महद 
गोसोई, धनपुर और रूपनारायण | लेखक ने कथा 
विकास में ही पिसेते हुए प्रसगानुसार कही 
लोक-मान्यताओं की निस्सारता रेखांकित की है तो 
कहीं उनकी सार्थक प्रतीकात्मकता। 

इस कड़ी का तीसरा उपन्यास है 'फूलकोर्वेरर 
प्री घोराँ' (जिसका हिन्दी सूपान्तर भारतीय 
ज्ञानपीठ ने 'पाखी घोड़ा” नाम से प्रकाशित किया 
है) रचना यर्मिता, शैली-शिल्प और कथा सरचना 


की दृष्टि से पिछले दोनों उपन्यास से आम बढा 
हुआ है। स्वतन्ब्बता सगाम की कथा को पहले दो 
उपन्यास जिस विशेष बिन्दु पर छोड़ते हैं, 'शस्ी 
घोडा' उसी बिन्दु से आरम्भ होता है। कथानक की 
पृष्ठ-भूमि असम प्रदेश, आज का टुकड्टे-टुकड़े मे 
बेटा बिखर नहीं, स्वतन्त्रता पूर्व और प्राणि के 
ठीक बाद का सुदृहत्‌ असम प्रदेश। मूलत 
कंवि-हदय होने के कारण बीरिन जी ने इस उपस्धाम 
की कथा-भूमि कांग्यात्मक भावना के अनुरूप बिम्ब 
एव प्रतीकधर्मी रखी है। उपन्यास की कथा में 
आदि से अन्त तक एक अश्वारोही राजकुमार के 
विजय अभियान का बिम्ब चलता है, एक ऐसे 
राजकुणार का जो विरोधी-प्रवल शत्रु सेना मे, 
जानवूझ-कर अपने घोड़े पर सवार हो प्रवेश कर 
जाता है, एक ऐसा घोड़ा जिसके पल लगे हैं, पख् 
भी ऐसे जी उसे सवार समेत कही भी उड़ा ले ज 
सकते हैं । परन्तु दुर्दान्‍्त शत्रुओं क॑ प्रत्याक्रमण मे 
उसके घोड़े के पंखों के काट लिये जाने का भी 
खतरा है, और पर्खरों के कटन का मतलब है 
अनिवार्य, बेबस मौत, एक अपमानजनक पराजग् 
इस बिम्ब का आधार है, बोहो-कछारी जनजीवन में 
प्रचलित एक लोक कथा । 

यदि एक और १९४४ के स्वतन्त्रता आन्दोलन 
पर आधारित उनका उपन्याप्त 'राज पथे रिडियाय' 
ने एक उत्तेजना की सृष्टि की तो नगा समस्या, 
मानव-प्रेम और देश-प्रेम के सघर्ष में विकसित इन्द्ध 
के सफल चित्रण के लिए विख्यात इयाक्नइगश' को 
साहित्य-अकादमी पुरस्कार का सम्मान मित्र । 

बीरेन जी का एुक अन्य प्रतिष्ठा-प्राप्त उपन्यास 
है 'प्रतिपद' | इसकी विषयभूमि है साप्राज्यवादी 
निरकुशता के सताये हुए डिग्बोई रिफराइनरी के 
मजदूरों की हहताल। १९३९ की यह हड़ताल देश 
के ट्रेड यूनियन आन्दोलन में एक विशेष स्थान 
रखती है। लेखक कितनी सम्पूर्णता के साथ 
लोकतन्त्रीय समाजवाद और सामाजिक असमानता 
के विरुद्ध विद्रोह के प्रति प्रतिश्रुत है इसका साहढी 
यह उपन्यास है। स्वभावततः कई चरित्र यहाँ भी 


प्रमुख हो एहे हैं, जो मुभिक्ता * मृत्यूजय में धनपृर 
को है और इयरइसय' में विडेन्सनी करे यही... 
'प्रतिषद' में दिम्बेश्वर की है इसी प्रकार उप 
पात्रों में भी हिमे और यजेचुल' का स्थान पर 
जैबुन्निस् तेही है ' 

इयारूइगम [उनला का दाझन! भे जापानी 
सैनिकों नगा प्रदेश (सम्शसि नग्पलोपड़' पा वर्क 
अक्रपण, वेदननला उसे के जम कम्म को 
मनेवृत्ति, कूठ ही समय बाद जादानी सैनिक की 
पीछे हटने की बाधा ने कम मे स्था्ीय मामि/र 
टागखुल नगाओं के जीवन के सामातित: -सा्याविक 
एवं ननवैज्ञनिक पक्षों को बह बदावयाक दा में 
चित्रित किया एऐया है. इशाओऋए सामक हाथी 
सैनिक पहले बलात्कार मे फिए प्रेम दा का बसे फ 
नामक युदनी को डीउने भर साथ मिभाने का 
प्रतोभन दे गर्भवती बना प्रेता है किसे ब्रिटिश 
सेनाओं के टबाद से जब जापानियों को भायभः 
एहता है तो वढ़ भी बर्मा की और मॉड जने को 
प्रस्तुत होता है; मरेला जपने पट में एस रही 
उम्की सन्‍्तन के लिए उसे फूक जाते की प्रा 
करती है। यहां उड़िल स्थिति का दितरफ बड़ों पटुला 
से लेखक ने निभाया दे। बदि इशाओके जाप्रा्ियं 
के साथ नहीं बता मो जापानी की उम्र जन से 
मारकर जायेगे यदि किमी सरह बच रह जाएशां पा 
दिटिश सैनिक उसे मत डालेर। युद्ध की 
बिभीषिका में पिसता निरीह प्रेमकर्शीलन अर पम्मकी 
निराशम्य परिणति का अतिशव प्रभाव प्रश्क कार 
दिखाई पहला है| यहा क्री मुत्युजय' की भांति 
लेखक का प्रमुख दृष्टिलक्ष्य चरित्र और पात्र उनमे 
जहीं हैं जितन कि उन सबका एक समिखिक 
समाज 

बीरिन जी की जब माहिय ऋकादगी ने फुम्कूर 
किया उस समय ये ३५ वर्ष के थे, जद दे हालपीड़ 
प्रस्कार से सम्मानित किए गए उनकी अबू «६ 
वर्ष थी | ये दोनों सम्मन ही क्रिसी अन्य 
साहित्यकार को इतनी करन झायु में नहीं मिले। 
आजकत उड़ साहित्य प्क्रादमी ेे अध्यक्ष हैं , 


पाती के फुम्का तर: 








उपन्यास १, जीवनर बिपुल अमृत राशि १९४६ 
१. राजफ्थे रिगिआई १९५५ २ जर्नलिज्मर राति १९४६ 
२ आई १९६० ३ तेजमिला १९४६ 
३ इयारइगम १९६० ४ दिनर कूसुम पगई १९४७ 
४ शतप्नी १९६५ ५ आमार कतना आशा १९४८ 
५ नष्टवन्ध १९६८ ६ ऋंसर बन्युलोइ १९५५ 
६ भारती १९६९ ७ जनता १९७५ 
७ मृत्युंजय १९७० ८. एजनि नामिनी सवालीर चीठी १९५५ 
८. प्रतिपद १९७० ९ समस्कन्द १९७० 
९ चिनाकी सूती १९७१ १०. घर १९७० 

१० अग्निगढ १९७१ ११ एड नदी १९७७ 

११ कबर आरु कूल १९७२ १२ भूमि १९७८ 

१२ परिव्राजक १९७२ १३ अन्तरतम १९७९ 

१३ बल्लरि १९७३. “याद 

१४ एंटि निशा हे हे १ सीमाय अमानी करे १९७५ 

१५. तब आरु इडा १९७३ अन्य गद्य कृतियां 

१६. दायिनी १९७६ 

व रो मो वश ६ १ बग देशर नवजागरण आरु ईश्वरचन्द्र 

१८, फलकों वरेर पाखीघोड़ा १९७८ विद्यासागर कि पा 

१९, शरतकोंवर १९७८ ५ 82226] ४ हे हे 

जड मुनिचुनरि ५0 डक ४. मोपिन उत्सव १९७४ 

कहानी-संग्रह ५ डेढ़से बछरेर असमीया 
१ कलहू आजिओ वय १९६२ सास्कृतिक एभूमुकी १९७९ 
२. खातसती 3 ६. कर्मवीर चन्धनाथ शर्मा १९७९ 

कविता... इनके अतिरिक्त ५० से अधिक प्रकाशित 
१६४३-३९ के बीच १५० से अधिक प्रकाशित निबन्ध, बॉग्ला एवं अगरेंजी से ८ पुस्तकों के अनुवाद 
उल्लेखनीय शरर्षक और आकाशवाणी गुवाहाटी से प्रसारित १५० नाटक। 


32 इब्वीड कूप्काः 


हाई 


3:0४ क्ष आल 5 परत अल नरक शत ट नर वमकिकिटई 





पुरस्कार समर्पण समारोह के अवसर पर पुरस्कार 
प्राप्तकर्ता साहित्यकार के विचार-भाव व्यापक रूप 
से सामने आयें, यह स्वाभाविक भी है, अभीष्ट 
भी। मेरी दृष्टि मे इस महती योजना के दो 
सुनिश्चित मूल्य और महत्त्व हैं | 

एक यह कि इसके माध्यम से इस सत्य की 
सम्पृष्टि हो जाती है कि भले ही भारतीय माहिनद 
ने अनेक भाषाओं मे अभिव्यक्ति पायी, मूलत वह 
है एक ही। एक ऐसी इकाई जो जीवन के साथ 
आमूल जुडी हुई है : अविनश्वर है। एक स्वर 
निश्चित रूप से ऐसा है जो भारतीय भाषा-साहित्यों 
में सब कही व्याप्त है। यह स्वर है मानवीयता का, 
करुणाशीलता का, परस्पर सहिष्णुता का, और 
सार्विक समन्वय भाव का । प्रत्यक्ष है कि जो भी 
तत्त्व हमारे बहुभाषा-रूप साहित्यों को संग्रथित 
करते हैं, उनसे राष्ट्र के आन्तरिक एकत्व को 
सम्पोषण मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, मानव 
के विमुक्तीकरण में वे सहायक बनते हैं। 

दूसरी विशिष्ट मृल्यवत्ता पुरस्कार योजना की है 
विभिन्‍न भाषाओं की विविध साहित्यिक कृतियों में 
से सर्वश्रेष्ठ के चयन की प्रक्रिया, जो समीक्षा जगत्‌ 
के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन उठती है। 
स्वप्नावत्त विभिन्‍न भाषा क्षेत्रीय साहित्यों के 
अपने-अपने मानदण्ड हैं। भारतीय ज्ञानपीठ ने इन 
सबको आत्मसात्‌ करते हुए मूल्याँकन की एक 
सर्वग्राही पद्धति विकसित की है। समय लेकर यह 
पद्धति सम्पूर्ण भारतीय साहित्य के मूल्याँकन की 
पद्धति बन सकती है। लेखक के लिए तो ऐसी 
पद्धति के आधार पर किया हुआ रचना-चयन 
अत्यन्त मूल्यवान हो जाता है | 

यथार्थ साहित्य में सचमुच न तो वास्तविकता से 
पलायन के लिए अनुमति है न ही उसकी सपीषणा 
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के लिए , उसका धरम माज इसना है कि चारों ओर 
अटादुट डिलोफले सागर का मन्धन कई ज्रत हो 
अनून हाय आये उसका लाभ सकी कराये 
उसका अक्ष्य किसी का नाण करना कही गो, 
जीवन की व्यापक अध्म्िि में समय ज्रौप 
सामंजस्य ता हुआ करना है। और बह थो बड़ से 
बड़े लेखक के लाए भी सामान्य काम नह इच्सा 
अपनी और में. अपने विश्य में, शेर मवेरम इतना 
ही हो सकता है कि मैं सुद्धर और सत्य को जीवन 
में शकमेक करने के लिए प्रतियद्ध दे , 

एक बार एक भारतीय चिस्तक रजनी लिक ने 
कहा था कि २०वी आताछी की सबसे अधिक 
द्रष्टव्य विशेषता यह है कि इस ममय विश्वभर की 
मानवजानि विज्व-भः के अन्यायों के विरुद्ध वेट्रोह 
कर उठी है। म्त्रिया हों दोहे निर्धशन और हरिजण 
काले हो, चाहे छोटे-मोटे अकुशन उन्पादक 
केंद्रीकरण के आखेट हो, चाहे किमी भर प्रकरण के 
सर्वसत्तावाद के गैदे-कूचले जनमानब-रूभी 
अपनी- अण्नी सॉँसल से विमुक्लि पाने के लिए 
छटपटा रहे हैं: इस प्रकार के सर्वग्राडी और सम्पूर्ण 
विद्रोड़ के लिए दिशादान साहित्यकर की किक्मी 
रुद्ध गे बद्ध दर्शन-चिन्तन में मही घिलेश! शिलेस! 
तो कहीं उसके पार ही। आऊ के प्रन्‍्नों और 
आवश्यकताओं का समाधान गप्त हो सकते है नों 
ऐसे विदार-दर्शन में ही जो उदार हो, असेकरणी 
हो, और हो सतत विकासशीन | 

शेसे में साहित्य और साहित्यकार का प्रधभतम 
धर्म हो जाता है यह प्रयत्त काना कि 
जीवन-जगत्‌ का केन्द्र बिन्दु स्देय सब्यूर् मालव हो 
अक्षत मानवप्राणी हो। सजन का लक्ष्य हो हो 
दिग्धान्त मानव को अपने में लौटा ज्ञान! : दुर्भाग्य 
से आज हमारा परिप्रेक्ष्य यह नहीं है। इसे इसका 
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निर्माण करना होगा। गम्भीरता से देखें तो किसी 
भी साहित्यिक विधा की प्रचलित परिभाषा ऐसी 
कोई नहीं जिसे प्रश्नमुक्त माना जा सके , न ही 
उमकी सृजन-ग्रक्रिया का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण 
पिल पाता है! समीक्षक के अपने पूर्वग्रह हैं। 
अधुनातन-लेखन वहाँ असगत ही रहता है और 
समकालीन प्रतिष्ठित लेखक को उनमे सगतता 
दिखायी नहीं पड़ती। सब कही, स्रजन हो चाहे 
संमीक्षण, दृष्टिबोध का लक्ष्य पूर्ण सत्य का कोई 
एक अग या पक्ष मात्र होता है। मैं स्वय सत्यता के 
सच्धान को चिसन्‍तन प्रक्रिया मानता आया हैँ। 
इसीलिए मेरा अपना दृष्टिकोण अनेकान्तवादी है, 
निश्चयात्मकतावादी नही | 

देखा जाये तो दूर मूल मे समवत. यही बात है 
कि लेखक और विद्रोही दोनों अपने को परस्पर 


सेजातीय जैसा पाते हैं। दोनो ही जीवन और जगत 
की कुूपता और असगतियों को अस्वीकार करते 
हुए सुन्दर और सामजस्यपूर्ण एक लघुविश्व की 
परिकल्पना मे लवलीन रहते हैं | लेखक का धर्म है 
कि युगीन सामूहिक भावावेशों से खीजकर अपने 
किसी काल्पनिक या असार ससार में नजा रहे। 
उसे तो इस प्रकार के आवेशों की उपजायी हुई 
हिम्नता तक का सामना करना होगा ! मेरे प्रस्तुत 
तीनो उपन्यास इयारुइ्गम, प्रतिषद और 
मृत्युजय-इसके साक्षी हैं, उदाहरण हैं । 

अपने समाज, लेखक समाज, के प्रति मेरे मन मे 
अगाध आस्था है। एक प्रकार से मैंने यहाँ सब उन्हे 
ही सम्बोधन किया है! अपने को मैं धन्य मानूँगा 
यदि यह सवाद यही शेष न हो रहे, सार्थक होता 
हुआ चलता चले। 
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प्रशस्ति 


भारतीय ज्ञानपीठ का १९८० का वार्षिक पुरम्कार श्री शकरनकूटूटी कुन्हीरमन पोट्टेक्काट को सन्‌ 
१९६४ स॑ ७३ के बीच प्रकाशित भारतीय सर्जनात्मक साहित्य मे से चुनी हुई मलयालम कृति "ओर 
देशनिन्ते कथा' के लिए मर्मर्पित करती है जो एक गाँव की कहानी है और अपनी प्रभा तथा प्रभाव मे 
विशिष्ट है। यह एक ऐसी तनम्पर्शी रचना है जो केरल के एक गाँव के विकास का चित्रण करती है-बहाँ 
वी एक जाति का, एक छोटी इकाई का विश्वमनीय दिग्दर्शन, जो स्थानीय होते हुए भी विश्व-गत है। 
कृति का कंन्द्रीय चरित्र, श्रीधरन, स्वय पोष्टेक्काट ही हैं, तथ्यों का कुभल प्रस्तुतिकरण उपन्यास की 
कोमल दीक्ति से मडित है। 

'ओर दशत्तिन्ते कथा' लेखक की उसी कीटि की अ्रैष्ठ रचना है जैसी उनकी 'विष कन्यका' उनकी 
छक तीमरी उन्लेखनीय कृति है, 'ओरु थेरुविन्ते कथा'-एक मोहल्ले की कहानी। तीनो उपन्यासों मे 
मामाजिक परिवेश के प्रति लेखक की गहरी चिन्ता व्यक्त हुई है--एक मानवतावादी व्यक्ति की चिन्ता। 
यह थ पोट्टेक्काट की लेखकीय निष्ठा का प्रमाण है कि उनकी गभीर रचनाएँ मनुष्य की नियति के दोनों 
पक्ष उद्घरटित करती हैं--उसका उल्लास और उसका विषाद। 

श्री णेट्रेक्काट ने किचित्‌ काव्य रचना भी की है, तथा कुछ सशक्त कहानियाँ भी लिखी हैं। उनके 
यात्रावृत्त तो विशेष कोटि क॑ हैं ही जिनमें देश-विदेश के उन अनेक स्थानों की आत्मा प्रतिबिग्बित है 
जिनकी यात्रा उन्होंने की है। कुछ वर्षों तक वह ममद्‌ सदस्य भी हे हैं। इन विभिन्‍न प्रकार की प्रवृत्तियो 

और कार्यकलापों ने श्री पोट्रेक्काट क॑ व्यक्तित्व के सामजम्य को निखारा है। उनमें करुणा और 
सहानुभूति क॑ ऐसे गुण प्रस्फूटित हुए हैं जो सर्जक शिल्पियों मे भी दुर्लभ हैं। 

हमारी कामना है कि श्री पोट्टेक्काट दीर्घजीवी होकर साहित्य को और भी अधिक ओजस्वी सृजन से 
समृद्ध करते रहे। 


श्रेयांस प्रसाद जन अशोक छुमार जेन 
नयी दिल्‍ली अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी 
पल तदादा, कट भारतीय ज्ञानपीठ 
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कब्केब््णर्ल कई प्रकार से अपने आप में निरा्र ही 
है $ है। भारत की मुख्य भूमि से पश्चिमघाद के 
द्वारा कटे हुए इस प्रदेश में, इसकी अपनी विशिष्ट 
संस्कृति और सामाजिक संगठना विकसित हुई है। 
उदाहरणार्थ, यहा मातृसत्तात्मक मर मक्कतयम्‌] 
परिवार प्रथा प्रचलित है, जिसमें स्त्रियों को पुरूषों 
के बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं! इस कएण ही 
केरल में साक्षस्ता का प्रतिशत सर्वाधिक है। यश्पि 
मुख्य भूमि भारत से कटा हुआ है, केरल के 
समुद्र-पार के सम्पर्क अति-प्राचीनकाल से रहे हैं | 

प्रभावी नौ-परिवहन की परम्परा ने इन सम्पर्को 
को सुदृढ़ किया। अनेक देशों के जल-पोत मसानो, 
हाथी-दात की वस्तुओं, चन्दन-काष्ठ और मोरपंखो 
के व्यापार के लिए केरल के तट पर आते रहते थे। 
प्राचीन काल के व्यापारी थे पाणि लोग जो 
फिनिशियन कहलाते हैं | ईसा के १००० वर्ष 
पहले, सुल्तान सुलेमान के जहाज केरल के तट पर 
पहुंचे ये, ऐसा कहा जाता है। विदेशी पर्यटक 
मेगस्थनीज, प्लिनी, मारकों पोचो के यात्रा वृत्त भी 
यूनान और रोम से ्म्पर्क की पुष्टि करते हैं : 

इन सम्पर्कों के कारण कत्ल को इतालवी देवता 
जजेनस' की भाँति द्वि-मुखी रूप प्राप्त हुआ। केरल 











जहाँ स्वकेन्दित है वहाँ अन्माष्ट्रीय भी, रूम्पदबद्ध 
है ने प्रगतिशील भी, असम्पुकत है और 
समर्क-बहुत भी ग्रमीझण और शहाी भी , उसके 
पैर मजबूती से जमीन पर हैं जो सिर आकाश को 
छूता है, एक मुख्ल भारत की मुख्य भूमि को 
निंदारता है दूसरा समुद-पार्‌ पर्वल-पार के ससर 
वो 

केरल की प्रकृनि में द्वैघ एक मडत्वपूर्ण बाज 
है-यदि आप केरल की मास्झतिक-चेसना को जादि 
सेध्अल त्क ममझनः चाहते हैं; समसाभगरिक् 
लेखन में गद्य में, प् में, स्वत यह हूँथ भाव 
परिनक्षित है। परम्परा और परम्परागत मून्यों के 
साथ-साथ आज के युग की छुधा अन्याय, 
सामाजिक विषमता जैसी उलनत समस्याओं की भी 
गहरी प्रतीति केस्न के साहिस्ध में है। 

हाँ, इस कारण कई बार भावनाओं में आक्रोश 
उमहने लगता है! दो प्रवृतिया और दी समुद़ सर्वत्र 
प्र्लिक्षित हैं | एक है परम्पण से मण्य, सही, हो 
गाँधी जी के इति अद्धा रखता है, खादी का समर्थन 
करता है। इस समूह के लेखक माहिल्‍य को भूलोक 
घर शाइवत-सत्य के साथ एकाकार होने का 
शकमात्र साधन समझ कर लिखते हैं और जीवन 
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रहस्यों कः उद्घाटक भी ! दूसरा समूह खुले रूप मे 
मुर्ति भजकों का है। ये अप्रासगिक हैं, क्रुंद्ध और 
आत्माभिमानी हैं। इस समूह के लेखकों की 
मान्यता है कि साहित्यकार को अपने आप से और 
अपने युग से अज्ञग होकर नही सोचना चाहिए, ये 
जीवन की यधार्थता के प्रति ही आस्थावान हैं। 
कंरल में साहित्य और साहित्यकार प्राय उद्विग्न भी 
हो जाते हैं। किन्तु उनमे कोई मनोग्रन्थि नहीं 
मिलेगी | मनोग्रन्थियों का यह नितान्त अभाव 
साहित्य की परिपक्वता का द्योतक है और 
साहित्यकार के दायित्व-बोध का भी | समस्याओं 
का मतही समाधान पर्याप्त, नहीं होता । चन्द्रमा की 
ज्योत्मना और मज्मली कोमलता, भावुक़ता और 
खोखले नारे काम नहीं आले | जीवन की समस्याओ 
को गहराई मे उत्तकर समझना होगा। जीवन के 
चथार्ध को स्वयं भोगना होगा तभी साहित्य 
ओज्स्वी बनेगा . 
मलयालम के लेखक मे यह ओजस्विता काफी 

हद तक विद्यमान है। उसने साहित्य और जीवन के 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध को समझा है। इसका अर्थ है 
कला, साहित्य के महत्व को ममझना, विशेषकर 
विकाम कार्यों के सन्दर्भ में! तब साहित्यकार सधर्षों 
को मुल्झाने के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
शोगदान करता है, उसमें उसकी भूमिका महत्वपूर्ण 
हो जाती है। दीर्घकानिक विश्नेषण से यह स्पष्ट 
होगा कि झाहित्य ने मानव इतिहास में और 
मनवीय मम्बन्धों के समन्वय में बहुत बड़ा भाग 
लिया है। भतयालम साहित्य के सम्बन्ध मे इस 
श्य की प्रतीति विशेष महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभुमि 
के वर्ममान मे मनयज्वम के चर मूर्धन्य 
उम्न्याक्क्वार और कहानीकार विक्रसित हुए-स्वर्गीय 
ही भी कूटटकर्णान्‌, शंकर कूदिट पोट्टेकाट, 
नकबी शिवगकर फिले और केशव देव । 

&, कू पोटटेकाट का जन्म १४ मार्च, १९१३ 
के फोचिकोड (काल्ीकट) में हुआ था । वे शक 
ब्रविष्लित मध्यक्ति परिवार के सतस्य हैं-जैमा 
प्ररिधण ओकदेशल्प्ति कथा में श्रीधरन्‌ का है। 
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शकरन्‌ के पित्ता एक स्कूल में शिक्षक थे। बंदि 
श्रीधरन्‌ के पिता मास्टर कृष्ण को उनके चरित्र पर 
आरोपित करे तो वे एक सज्जन व्यक्ति थे जो 
अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे। पास-पडोस 
में उनका सम्मान था। वे मूर्खताओ को प्रसन्नता 
पूर्वक नही झेलते। बालक शकरन जहाँ उनको प्रेम 
करता था वहाँ उनकी भल-मनसाहत से एक तरह 
से आतकित भी था। 

शकरन्‌ को अपने युग और परिवार के अनुरूप 
परम्परागत शिक्षा मिली | इण्टरमीडियट की परीक्षा 
पास करने के बाद एक स्थानीय गुजराती स्कूल मे 
अध्यापक के रूप में अपनी जीवन यात्रा प्रारम्भ 
की | उनके पिता कुहीरामन्‌ भी एक अंग्रेजी स्कूल 
में अध्यापक थे। कुछ समय बाद ही उन्होंने वह 
नौकरी छोड़ दी और बम्बई चले गये--किसी काम 
धन्धे की तलाश में या किसी साहसिक अभियान के 
चक्कर मे । किन्तु पुत्र की देशभक्ति का आवेग 
प्रबल था, उसने १९३९ में त्रिपुरा कांग्रेस के 
अधिवेशन मे भाग लिया । वहाँ से वे दुबारा बम्बई 
गये। वहाँ एक टाइपिस्ट का काम किया । १९४० 
में फिर कालीकट चले गये। तीन वर्ष बाद फिर 
बम्बई लौट आये। दो वर्ष टैक्सटाइल कमिश्नर के 
कार्यालय मे नौकरी की और इस बीच नगर के 
मलयाली नागरिकों की सांस्कृतिक कलात्मक 
प्रवृत्तियों मे सक्रिय भाग लिया। बम्बई मलयाली 
यमाज की स्थापना की | कूछ समय बाद ही वे 
पक्के प्रवासी हो गये, घुमकक्ड, यहाँ, वहाँ, जहाँ 
तहाँ घूमते रहने वाले-जहाँ भी उनकी बौद्धिक 
जिज्ञासा वृत्ति उन्हे खीच ले गयी। वे उन याजत्रियी 
में चही थे जो यात्री-एजेन्टो की मर्जी पर, और 
विमान की उडान की समय सारणी से बधे हुए एक 
पर्यटन स्थल पर जाते हैं| उस युग में जैट विमान 
भी नहीं थे, न यात्री-एजेन्ट | वे तो उन स्थानों पर 
जाना चाहते थे, उन लोगो के जीवन का अध्ययन 
करना चाहते थे जहाँ उनका मन जमे, न कि किमी 
और की इच्छा से | कुछ वर्ष एशिया, अफ्रोका और 
युरोप में घूमे। परिणामस्वरूप कई श्रेष्ठ कहानिया 


और स्मरणीय यात्रा वृत्त उनकी लेखनी से उपज | 
वास्तव में इस प्रकार के लेखन के किए 
यात्रा-विवरण उपयुक्त संज्ञा नहीं है। इनमें उन 
अनेक स्थानों का व्यक्तित्व, चरित्र और अन्त स्वरूप 
उद्घाटित है--जहाँ वे गये | 

इस बीच उन्होंने कविताए भी लिखी। वस्तुत 
उनकी सबसे पहली प्रकाशित कृति थीं 
'प्रभात-कान्ति' (१९३६) काव्य-संग्रद। दुसरा 
काव्य-सग्रह 'संचरियुते गीतागुज' [१९४०] उनकी 
यात्राओ की प्रतिध्वनि है। प्रेमशिल्पी' /३९४५। 
ऐसा काव्य-संग्रह है जिसमे तीन महाद्वीणे का 
समावेश है। लेकिन १९४५ में जब दो बम्बई 
छोडकर अपने घर चले आए तो उन्होंने लेखन 
प्रवृति को पूरी तरह अपना लिया । 

कविता के साथ ही उन्होंने कहानी लेखन को 
भी अपनाया। इस रूप में पोट्टेकाट की प्रतिष्ठा 
तब बढी जब साप्ताहिक मातृभूमि मे इनकी कहानी 
छपी। उनकी कहानिया जीवन की सुन्दरता पूर्ण 
सुघड भाववलिया हैं. उनका आधार छोदा-छोटा एर 
महत्व की घटनाओं के बदलते मनोभाव हैं, प्रेम की 
मसफलता-विफलता की वेदनाएँ हैं। यो ये 
क्षणिक-आवेश पर स्थायी भी. क्रम विषय से मधुर 
और तिकत, आकस्मिक भी और मृविचारित तथा 
सुनियोजित भी | उनकी शैली मे कुछ और 
अपनापन है, आत्मीयता है जो सब को मंपहित कर 
लेती है। उनकी रोमाटिक कहानिया जब छपी तो 
उस समय वे पाठक के लिए एक सर्वथा नयी चीज 
थीं। 

साहित्य मात्र पढ़ने के लिए नहीं समझने के 
लिए भी है। यदि वह आपको अपने आसपास की 
वस्तुस्थिति से परिचय नहीं करातः तो उसका 
उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। साहित्य को जीवन 
का दर्पण होना चाहिए। और प्राय वह कृतिकार के 
व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब होता है। मलयालम भाषा 
का कोई दूसरा लेखक पाठकों को अपने पात्रों से 
इतना निकट का साक्षात्कार नहीं का सकते 
जितना कि. पोट्टेकाट | पोट्टेकाट ने जीवन के चिंत्र 


छोटी-छोटो सक्ष्ययर&" अप महा्यप्रर्ण यक्षो के 
उशगर काने हण जी दे मैं मिनमे स्वाश्ाविक 
महज्ला ह और वे पाठक को गचमरद स्त वर दूत 
हैं, शो पोड्टक्वाट एर्णतपा मामवीय गए मे यूथ 
हैं। एसके उपन्यामों वहानिया थे अन्य रचनाओं 
में मावनाओं का उन्मेश है. उनके पावर स्ाध्याप् 
जनजीवन से लिये गये हैं । पॉटटिकार का उपन्यास 
'ओर दशलिस्ेे कथा! “"“ऋष गक प्रान्ता की 
उनकी उल्कूप्ट ग्चना है जिसको वर्ष १५८ ० के 
जानपीट एरम्कार में सम्मानिल किया ४था पक 
इसी उष्ठशामि में समझना उन्धित हीएा | 

'ओरू देशनिस्ले कथा उस गाय की कमा है 
फिसमें श्री पोहटेकाह उनमे जहा उन्होने अपना 
दालप्न और किशेर जीदन दिताया लेखक ने यह 
पृम्तक “ अभिशनिपतम' के दिवगन म्थी पु्षों ५ 
साभार समर्धित की है. उनके साहित्य में यह गाय 
अमर हो गय' है ये वें सीछे-सादे ग्रमीण ऊन हैं 
जिनसे श्री पोद्टकाट ने जीवन के अनेक भने-बुरे 
प्रसंग, अनक हास-परिहास उछलकूंद और 
कौनुक, समझदारी, नासमज्ी कटुसत्य और रर्भप 
असत्य, सीखे-समझे है 

क्रवि और काशनी लेखक से वे उपन्यास के जैन 
में कूद पड़े। उनके २३ कहानी-सग्रह प्रकाशित हैं 
आठ उपन्यास हैं, सोजड यात्रा विवरण हैं, एकः 
नाटक, एक सस्मरण और एक निबंध है। १९०७९ 
में उनकी नेरह कहानियों का एक सयगह़ रूसी 
अनुवाद मे छप किसकी एक च्ाख प्रिया दिक 
रुयी / मात्र दी सप्ताह में ? उनकर प्रधम उपन्यास 
“नाटन प्रेम ' बम्बई में निखा गया जब वे दुबारा 
इस महानगर में आका रहे और उम्र; इसमे शक 
भीली-भाली आम सुद्दरी की कहानी है। 
'विषकम्यका' उनका एक अन्य उपन्यास है जिसमे 
उन्ही मालाबार तद पर आकर बसे प्रवासियों की 
कहानी है, वह्य के प्रतिकूल जलवाबु, लिसक 
कन्‍्य-पशुओं आदि के साथ उनके कठिन सुधर्ष की 
गाण है , 'तेसविन्ते कथा'-भी एक ऐेमी हो कहानी 
हैं जैसे देशतिन्ते कया की-पगर इसका 
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परिदृक्य कानीफर एक सडक है 

यात्रा-विवरण लेखक के रूप में श्री पोट्टेकाट 
अप्रतिम हैं । उनकी घुमक्कडी वृति उन्हे आस्ट्रेलिया 
छोड़कर विश्व के प्रायः सभी देशों मे ले गयी ! 
उनके प्रमुख यात्रा विवरण हैं-- इडोनेशियन डायरी, 
काण्रिकलुट न्यद्टिल (अफ्रीकियो के देश मे) 
आदि। पोट्टेकाट ने मत्यालम यात्रा साहित्य को 
एसे मनमीहक विवरणों से समुद्ध किया है जो 
ज्ञानवर्द्धध और शिक्षाप्रद तो है ही, मनोरजक भी 
है! 

उनका निबन्ध संग्रह 'एप्ट वषियम्पलगत' 
(मम्मरण] मलयालम साहित्य में अद्धेतिय और एक 
अभिनव प्रयोग है। इसमें लेखक ने कालीकट के 
प्रारभिक जीवन के, बम्बई में यायावरी जीवन के, 
मार्मिक शबदचित्र प्रस्तुत किये हैं, जिनमें कवियों, 
क्रान्टिकारियों और साजनयिको से उनके सम्पर्कों 
का भी विवरण है। 

पोट्टेकाट ने केरन के एक गाव को चुना और 
उम्रका प्रेम-भाव से यथार्थ चित्रण किया जी 
कठोरता के समीप सा लगता है। उसमें अवसाद 
और आनन्द दोनों प्रचुर मात्रा मे हैं । एक छोटे से 
क्षेत्र का सघन चित्रण होने से वह एक प्रकार से 
विश्वगत हो गया है। पोट्टेकाट ने भावुकता को 
नहीं अपनाया पर भावना को अपष्नाया। इस कृति 
में रोमाटिक अतिरेक नहीं है। कथानक और लेखक 
का लेखन स्वय में ही नाटकीयतापूर्ण है। पात्रों का 
चयन इतनी यथवार्थता लिये हुए हैं कि वे हमारे 
सामने सजीव हो उठते हैं, इतने वास्तविक, इतने 


कठोर और मार्मिक कि पाठक चाहने लगता है कि 
लेखक पात्रों के प्रति थोड़ा सदय और सहिष्णु 
होता! ऐसा नहीं कि सदयता और सहिष्णुता का 
नितान्त अभाव हो। 

और इस सब में श्रीधरन्‌ की छवि उभरती है 
जो स्वय पोट्टेकाट ही है-- एक लजीला, बडी 
आंखों वाला लड़का, उस उदास और सरल गाव क॑ 
उपज, जो विस्तृत ससार मे निकल पडा है, उसमे 
कुछ पाता है, और वापस लौटता है तो देखता है 
कि अब वहा वह वातावरण ही नही रहा जो उसके 
लिए सबसे बडा आकर्षण था| 

इस बीच बहुत सी बाते होती हैं जो जीवन में 
अवसाद की भावना भरती हैं जैसे श्री धरन्‌ू और 
अम्मकूटटी का सबध। प्रेम का एक शब्द भी नहीं, 
पर हम जानते हैं, जुन के महीने में जैसे गुलाब की 
कली होती है, उस तरह गहरा, अषोषित प्रेम दो 
लजीले युवकों के हृदय मे अकुरित हो चुका है। श्री 
धरन्‌ का उस सबंध की सहसा समाप्ति की वेदना 
का सामना करना, निर्जन एकांत के क्षण व्यतीत 
करना, जहा कोई उसकी पीड़ा का सहभागी 
नहीं-इस ग्रथ का सर्वाधिक मार्मिक प्रसग है। 
पाठक की आंखों में बरबस आसू भर आते हैं! 
यदि ऐसा हैं तो इसमें एक डॉक्यूमेण्टरी की सी 
वास्तविकता है। यह आत्मकथा है-- जिसमे 
आत्मघोष नही, आत्म प्रशसा नही, आत्म प्रताइना 
नहीं और न ही शौर्य प्रदर्शन। यह एक 
गभीर-यथार्थतापूर्ण, सिद्धान्तमूलक, दस्तावेज 


है। 
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जब 


दि 


“अभिभाषण के अंश 


मैं वर्ष १६८० का ज्ञानीठ पुरस्कार एक ऐसे 
स्ि काज़ में ग्रहण कर रहा हूँ जबकि हमारा देश 
राजनैतिक और सास्कृतिक परिवर्तन के वात्याचक्र 
से गुजर रहा है। मैं यह बाद विशेश्कर इसलिए कह 
रहा हूँ कि कला, साहित्य और सस्कृति के सम्बन्ध 
में आज की नयी पीढ़ी की धारणाएँ पुरानी पीढ़ी से 
बिल्कून ही भिन हैं। इन धारणाओं के साथ उनके 
मुल्य भी बदल गये हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक 
सोचने लगे हैं कि विज्ञान और टैब्नोलोजी की 
जबरदस्त प्रगति के इस युग मे साहित्यकार का 
स्थान है ही कहाँ 

विज्ञान और टैवनोलोजी के नये-तये आविष्कारों 
के परिणाम स्वरूप हमारे रहन-सहन के तरीके एक 
बड़ी सीमा एक बदल गये हैं। आगे ये और भी 
बदलते रहेगे। परिवर्तन की अभी और भी 
सम्भावनाएँ हैं। किन्तु यदि हम गण्भीरता से विचार 
करें तो पायेंगे कि ये परिवर्तन हमारे भीतर की 
आसुरी ग्रवृत्तियों को ही बढावा दे रहे हैं| 

विज्ञान के दो रूप हैं| एक वह जो मनुष्य के 
भोग-विल्ञस में वृद्धि के लिए उत्सुक है दूसरा वह 
रूप जो संहार की और उन्मुख है। यह सहारक 
प्रवृत्ति अधिक बलशाली है। कला और साहित्य का 
उद्देश्य हो सृजन है, सहार नहीं | इसलिए इस युग 
में जबकि विज्ञान और टैक्नोलोजी की अन्तिम 
परिणति मानव सभ्यता के सहार की ओर सकेत 
करती है, केबल कला और साहित्य ही मानव 
समा का परित्राण कर सकते हैं। जो सच्चा 
साहित है उसे ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि मनुष्य 
के भीतर का पशुभाव नष्ट हो, प्रातु-भाव, समानता 
और झान्ति जैसे मानव मूल्यों का विकास हो | दूसरे 
झब्दों में, मानव समाज युग की कुछ साहित्यिक 
पतियों को देखता हूँ तो मुझे खेद होता है; 


24४, शा्कवीक फुककार 


न्कि 





साहित्य को एक सरलता से बिकने बाली बाजारी 
वस्तु बना देना, चाहे जावबुझकर, चाहे अनजाने, 
मनुष्य की नैतिक भावना को पगु बना देना, 
अश्लीलतापूर्ण कामुक भावनाओं को भडकाना, 
हत्या, लूटपाट, बलात्कार और इसी तरह की 
प्नगढंत कथाओं से बाजारों का भरा जाना ऐसी ही 
कुप्रवृत्तियों हैं। यह आसानी से बिक भी जाते हैं। 
कहा जाता है कि आधुनिक जगत के तीच अभिशाप 
हैं-दरिद्ता, प्रदूषण और जनसख्या वृद्धि। इन 
अभिशापो ने साहित्य को भी प्रभावित किया है। 
परिणाम है विचारों की दरिद्रता, अपराध और 
कामुकता की भावनाओं के मिश्रण से उत्पन्न 
प्रदूषण और सस्ती तथा गन्दी पुस्तकों से बाजार 
पाट देने की प्रवृत्ति! मेरा विश्वास है कि सत्साहित्य 
वह है जो मानव मस्तिष्क में सदभावना का विकास 
करें ) समाज के श्रेष्ठतम विचारों को सँजोने की 
सामर्थ्य प्रदान करे। मैंने अपना साहित्यिक जीवन 
इसी भावना के साथ प्रारम्भ किया | 


मेरे पिता एक अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक थे। 
उन्हें संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। पिता जी मुझे 
रामायण, महाभारत और कृष्णगाथा का प्रतिदिन 
पाठ कराते थे। अपने अध्ययन के दिनों में ही 
रामायण और महाभारत की कुछ घहनाओं के चित्र 
मेरे मानस-पटल पर अंकित होने लगे थे। उनसे 
मिलते-जुलते अनेक चित्रों की कल्पनाएँ मेरे मन पर 
उभरती रहती थीं। 'श्रीकृष्णचरितम' के मणिप्रवालम्‌ 
की दो पक्तियों में जो वित्र अंकित किया गया है 
वह कितना आनन्द विभोर कर देंता है | 


कालिन्दीतन पुलिनवुम कुलुर वेणिलाबुम | 
पेल्लिच्चा राजिकलु भुन्निदी वेण्दु बोलभ ।! 


हिन्दी में इसका अनुवाद इस प्रकार है--“यमुना 


के तट पर रातें उतरेंगी , दुःध-धवल चन्ठकौमुदी 
और श्वेत सिकता मानो एक दूसरे से मिल 
जायेंगी।” इसी तरह मुझे ऋषि महर्षियों की 
प्रेरणादायी कथाएँ पढ़कर भी बड़ा आनन्द प्राप्त 
होता। एक एन्द में जब मैंने यढा-- 


इनि उत्लाकालम, कलियुगमत्रे। 
मुनिजनंगलुम्‌ परंजु पोमल्लो ।। 

“अब यह कलियुग प्रारम्भ हो रहा है। मुनिगण 
अन्तर्धान हो जायेगे ।” तब मैं रो पड़ा। हाई स्कूल 
एवं कालेज में अपने पिताजी की प्रेरणा से वैकल्पिक 
विषय के रूप में मैंने संस्कृत ली थी। इससे मुझे 
संस्कृत नाटकों और काव्यों को समझने में बडी 
सुविधा हुई। इस तरह मैंने प्राचीन भारतीय वाग्मय 
का जो ज्ञान प्राप्त किया था उसने मुझे अपने 
सहित्यिक क्षेत्र में सदा सत्परेरणा प्रदान की। 
पश्चिमी साहित्य की जानकारी मेरे लिए एक और 
उपलब्धि सम्पत्ति सिद्ध हुई! मेरी मातृभाषा 
मलयालम में अनेक विधाएँ हैं । हमारी अधिकांश 
भाषाएँ प्रान्तो के नाम से जुड़ी हुई हैं, जैसे बंगाल 
में बाग्ला, पजाब में पंजाबी, तमिलनाड में तमिल 
किन्तु केरल की भाषा मलयात्रम है। यहाँ तक कि 
कुछ लोग सभवत. यह भी नहीं समझ पाते कि 
मलयालम भी एक भारतीय भाषा है। मैं जानता हूँ 
कि एक पडित ने मुझसे कहां कि मलयालम तो 
मलाया की भाषा है। इस्लाम और ईसाई धर्मों क्रे 
आगमन से मलयालम भाषा और साहित्य की 
समृद्धि ही हुई है। मलयात्रम भाषा में सस्कृत शब्द 
बहुल है। इस तरह सस्कृत व उविडठ भाषाओं ने 
तथा अंग्रेजी, अरबी, पुर्तगाली, फ्राप्सीसी आदि 
विदेशी भाषाओं के सम्पर्क ने मलयात्रम भाषा और 
साहित्य को एक विशेष रग-रूप और सौरभ प्रदान 
किया है। 'बड़कन पटुट” मे देशज मलयालम शब्दों 
की प्रधानता है। 'मफिला पद़दु' में अनेक अरबी 
और फारसी के शब्द भरे हैं। इनसे भी मलयालम 
साहित्य की समृद्धि हुई है। संस्कृत नाटक और 
संस्कृत कथा-काव्यों को आज भी मन्दिरों की 


कलाओं में ऊँचा स्थान प्राप्त है। पुराने 
'बबिट्हनाटकर्म' का सीरियन ईमाहयों के साहित्य 
में सम्बन्ध है। इस तरह इन परिस्थितियों मे 
मलयालम साहित्य अनेक नयी और जीवसल घापरओं 
को समाहित करते हुए आएे बम है। 

यद्यपि भारतीय मविधाल में लगभग सोचर 
भाषाएँ उफ्लिखित हैं किनू ऋग्तीय साहित्य मूल्य 
एक है। 

जैसे विशाल वट वक्ष की जड़े ढोनी हैं उम्ी चपत 
भारतीय भाषाओं का साहित्य भी सरे देश में 
व्याण है किन्तु एक प्रदेश की सास्कृतिक और 
साहित्यिक परिस्थितियों और उपलब्धियों शो अन्य 
प्रदेशों को लोग प्रायः नहों समझ फते | हम 
अमेरिका, रूस, स्वीडन आदि देशों के माहितवकारों 
के बारे में तो जानते हैं किन ऊपने पहोसी पटक 
के कवियों, ऊथाकारी के सम्बन्ध में लगभग 
अमभिक्ञ हैं। यह बड़ी दयनीय स्थिति है; केद्रीद 
साहित्य अकादमी के प्रदलों से ही इस समस्या का 
समाधान नहीं हो सकता। भारत के सभी प्रदेशों के 
लोगों में सम्पूर्ण झारतीय साहित्य को जानने और 
ममझने की भमना होनी दाहिए। इसके लेए पर्याप्त 
सुविधाएँ और अवसर प्रदान किये जने चाहिए 


इस दिशा में मश्तीय जासपीठ द्वारा भारीत 
भाषाओं में से प्रति वर्ष एक स्श्ष्ठ कृरि को 
पृसम्कृत करने की योजना अपने आप में एक 
अत्यन्त उपयोगी माहित्य मेंटा है। इससे विभिन्‍न 
भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ कृतियों को उभरने का 
अब्सर प्रश्त होता है। जी कृतियाँ एस्कुत नहीं 
होनी हैं उन पर भी सारे भारत के डिद्वानों का 
ध्यान तो आकृष्ट होता हो है! यह भी अपने में 
एक महान उगलब्धि है 

साहित्य का उद्देश्य मनष्य को जान करन 
और उसकी अन्तसत्माः को ऊँचा उठाना है। संसद 
ही, साहित्य का यह भी उद्देश्य है कि विशाल 
घारत देश के विभिन्‍न प्रदेश के बीए को समन, 
सहयोग और पास्परिक सास्कृतिक समन्‍दब द्वार 
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एक शथ निकट लाय चाहे वे बंगाली हो पंजाबी 
हों या तमिलनाडू के निवासी हो | यह भ्रातृभाव 
केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। प्रेमी की 
परिधि विशाल होती है। उसमे पशु-पक्षी और यहाँ 
तक वनस्पतियोँ भी समा जाती हैं। हमारे 
ऋषि-मुनिणे, पुराणकारों ने इस विश्वव्यापी प्रेम का 
प्रसार किया। हमारे महाकवि कुमारन आसन ने 
कह्म 


तरू यक्षि भृंगगलोहुघ किन्नर रोहुम। 
पुर रोड मेन्दुमे, ओर मद्ट वरूल्लिलेन्दुम्‌ 
सरल स्नेह स्सम्‌ निनण्ु ज्ञान | 
ऋषियों ने प्रेम का प्रसार केवल मनुष्य तक ही 
नहीं, पक्षियों और वृक्षों तक में किया है!” किन्तु 
बढ़ प्रकृति के प्रति स्नेह और करुणा की 
भावना-प्रणी मात्र के प्रति लगाव, पुराने-युग की 
भूली-बिसरी दात जैसे हो गयी है। 
मैं आदि-शंकराचार्य के प्रदेश मे उत्पन्न हुआ 
हूँ। शहद्धियों पूर्व आचार्य शंकर ने अद्वैत सिद्धान्त 
के द्वारा न केवल सम्पूर्ण भारत मे दिग्विजय प्राप्त 
की थी अपितु भारत के चारों कोनों में चार मठो 
की म्थापना की और भारतदासियों को सांस्कृतिक 
एकता के सूत्र मे आबद्ध किया। 


आचार्य शंकर ने सम्पूर्ण भारतवासियों को एक 
समर इकाई मानकर अपनी साहित्य रचना की | 
उस महान ऋषि ने देश की सभी नदियों की स्तुति 
पे स्त्रोत लिखे। गंगा की स्तुति में लिखी उनकी ये 
प्रक्तियों सुनिए- 


निजजले 

मज्जज्जनोद्धारिणी | 

पारावार-विहारिणी विजयते गगा 

मनोहारिणी | 

शंकराचार्य के दर्शन में गगा को सारे देश की 
समन्वित सम्पत्ति के रूप में स्थान दिया गया है। 
कालिदास जैसे महाकबियों ने भी भारत देश की 
एकता पर बल दिया था। इसी तरह महाकवि 
रवीद्धनाथ टैगोर ने इसी महान सन्देश को अपने 
एक लेख “अरण्येर सन्देश” मे सुनाया है। किन्तु 
आज वह प्रेम और समता की भावना मानो प्राचीन 
काल की वस्तु हो गयी है। हमारे देश में जो 
बुराइयोँ आंज उत्पन्न हो गयी हैं उसका एक मुख्य 
कारण भारतीय सास्कृतिक मूल्यों की अवहेलना भी 
है। , 
सेवा-भावना का स्थान स्वार्थ भावना ने लिया 

है। आज के मनुष्य का मानसिक रुझान इस ओर . 
कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए और 
सासारिक सुख-सुविधा की पूर्ति के लिए किसी भी 
बुरे-से-बुरे साधन को अपनाया जा सकता है। 
प्रकृति के प्रेम की विज्ञान की वेदी पर बलि दे दी 
गई है। वनों का बुरी तरह विनाश किया जा रहा है 
और मसरुस्थलों की परिधि बढती जा रही है। हम 
इस बात से अनभिन्ञ हैं कि कैंटीली झाडियाँ और 
मरुस्थत अब हमारे मस्तिष्क मे भी घर कर गये 
हैं। अब भी समय है कि हमारे साहित्यकार, 
कलाकार आगे आये और भारत देश को इस महान 
विषत्ति से बचाये | 
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भारतीय ज्ञानपीठ का वर्ष १९८१ का साहित्य पुरस्कार श्रीमती अम्रता प्रीतम को समर्पित किया 
जा रहा है। इनका काव्य-सग्रह कागज ते कैनवस' १९६५-७४ के काल मे प्रकाशित भारतीय 
भाषाओं के सर्जनात्मक साहित्य मे विधिवत्‌ सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया ग्या है। 

“कागज ते कैनवस' में इनका काव्य आज के अमानवकारी युग के मानव की जीवना के लिए एक 
पारगामी व्यापक आकूुलता को स्वरित करता है। जीवन-जगतू के विषय में इनका दृष्टिकोण एक 
आन्तरिक विवेक की प्रौढता ग्रहण कर उठा है; 'गर्भवती' जैसी रचनाओ मे तो म्पर्शगत कोमलता भी 
आय है और अभिव्यक्तिगत सवरणशीलता भी। कई कविताओ में व्यग्यभाव भी मुखर हुआ है। 
बिम्बविधान ते प्राय सभी कहीं उद्दीपक है, यद्यापि सबतत और सहत! 

दो अन्य कृतियाँ भी इनकी उल्लेखनीय हैं. कविता-सग्रह “मैं जमा तृ” और उपन्यास 'उनीजा 
दिन “मैं जमा तू” काव्यात्मक आत्मजीवनी जैसा है। कवयित्री यहाँ आत्ममुखी होकर जीवन और युग 
के परिप्रेक्ष्य में अपनी उपलब्धियों और परिसीमाओ को मापने का प्रयत्न करती है। 

अमृता प्रीतम बहुकृतिक लेखिका हैं। अनेक कृतियाँ तो विभिन्‍न भारतीय भाषाओं एवं अँगरेजी 
आदि मे भी अनूदित हुई हैं। नारी के दृष्टिकोण से मानवप्राणी की दुर्दशा सभी कृतियों में प्रतिबिग्बित 
हुई है। स्थल-स्थल पर “विलक्षण सुन्दरता” दृष्टिगत होती है. एक पीडा-व्यथा, एक हर्ष-उल्लास जो 
मन पर छा रहते हैं। 'वारिसशाह' कविता तो अद्वितीय है जो नारी के प्रति होती नृशसता की द्योतक है। 

अमृता प्रीतम श्रुखला की उन इनी-गिनी कडियों में से हैं जो भारत और पाकिस्तान के पजाबी 
माहित्पिक आन्दोलन को स्रधित बनाये हुए हैं। भारतीय ज्ञानपीठ की हार्दिक कामना है कि अम्ृताजी 
दीर्घायु हों और देश के साहित्य को अधिकाधिक समृद्ध करें। 


जनों हहहुट- अल कहर | ६%] १+7//, 
अध्यक्ष मैनेजिंग अध्यक्ष 


नयी दिल्‍ली मैनेजिंग ट्रस्टी 


१६ अल, १९८३ ए़वर परिषद्‌ आरतीय ज्ञानपीठ 





अर्धनारीश्वर का फ्लंसफा खो गया-- 
तो दासता पैदा हुई. 

शिवशक्ति जैसा चिन्तन खो गया- 
तो जड़ता पैदा हुई. 

शक्ति खो ययी- 

तो प्रतिकर्म में से खौफ पैदा हुआ- 
धर्म खो यया- 

तो प्रतिकर्म में से मजहय ऐदा हुआ. 
आत्या खो गयी- 

तो शरीर एक वस्तु बन गया : 
बेचने और खरीदने की वस्तु... 


ज्ञानपीठ फुम्काः 


के 











कि सी व्यक्ति के ही नहीं, समाज और जाति के 

भी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब 
अस्तित्व एक असह भार बन उठता है। उस समय 
आशा की किरण कही नाम को नहीं होती ; न 
बाहर जीवन के स्तर पर न भीतर आत्मा के ही। 
जैसे कहीं अर्थ ही न रह जाता हो : न स्वय अपने 
में अपने लिए न औरों के लिए, न कही समाज 
और सामाजिकता में ही। सच ही ऐसी स्थिति को 
सामने पाना और विवश हुए उसे ग्रहण करना अपने 
में बड़ा विभीषिकामय होता है| 


'अब्सर' का प्रादुर्भाव 


हमारे यहाँ के दर्शन-चिन्तन में सिक्ख परम्परा 
में तो विशेषकर, ऐसे क्षण को 'अवसर' नाम दिया 
गया है। अभारतीय भाषाओं में ऐसा शायद कोई 
शब्द नहीं है जिसमें 'अवसर' शब्द के पूरे भाव का 
घोतन किया जा सके। यों अर्थ और भाव इस शब्द 
का है. बह क्षण या सुयोग जब उस विभीषिका की 
स्थिति और उसका बोध ऐसे चरम बिन्दु को जा 
छुनें हैं, जहाँ सामने सघन हताशा होती है और 
दिल्द्रष्टाओं तथा ज्ञानियोँ के अन्त्रतम से एक 
प्रबल आयास भी उठता है कि आशा की किरण 
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फूटे और विनष्ट होता हुआ मानव अपने को बचा 
सके। 

इस प्रकार होता है प्रादर्भाव (अक्सर' का और 
फिर साक्षात्कार किसी आप्तपुरुष से, उसकी पुण्य 
भावनाओं से, और एक नवसर्जना जैसे किसी मंगल 
प्रयास से जो उस हताशा की स्थिति से उबार सके । 
कोई भी जाति या समाज यदि सामने आये 
अवसर' के प्रति दत्तचित न हो तब उसकी और 
भी अधोगति होती है, उसकी बची-खुची 
जीवनी-शक्ति का ह्रास होता है, और सर्जनात्मकता 
का विलोप | 

पंजाबी समाज के सम्मुख ऐसा एक 'अवसर' 
उन घटनाओ के रूप मे आया जो १९४७ मे 
स्वतन्त्रता तक भी पहुँचा सका और साथ ही देश के 
विभाजन और उसके भीषण परिणामी का भी 
कारण बन उठा। देखा जाये तो, पंजाब की 
सामाजिक-सास्कृतिक वास्तविकता का साम्प्रदायिक 
विकृतियों -भरा पक्ष, इतना उस प्रदेश की काया के 
टुकड़े किये जाने मे प्रकट होकर नहीं उभरा, जितना 
उन बर्बरताओं में जो चारों ओर से मुह बाये 
आकर घेर उठीं। कितना रक्‍्तपात, कितने 
अपहरण-बलात्कार, कितनी लूट, और 


कितना-कितना कहाँ कया नहीं हुआ | एक भयानक 
उन्माद सवार था सभी के सिर जो जनक भी था 
उस पाशविकता का और तर्क भी। 

व्यंग्य उस सारे मानुषी अध-पतन का यह कि 
सब धर्म के नाम पर किया जा रहा था! और 
जिनके हाथों कूकृत्य हो रहे थे-भले उस 
पविभीषिका' के निरे अच्ध औजार ही थे वे-पर 
अपने किये के दण्ड उन पर ही नहीं पढ़े, मोल 
भरना पडा उन सबको भी जिन्होंने आंखें मुँदे और 
कान बन्द किये तमाम काण्डों को होने विया। कौन 
जाने इन अभागो को दोहरा-दोहरा अभिशाण झेलना 
पड़ा हो. अपनी सहज मानवीय संवेदनशीलता को 
जड़ बनाये रखने का और स्वाभाविक सहानुभूति 
भाव को नकारे रहने का ! 


अँब्ता ग्रीतम 'अवसर' की पीड़ा का स्वर 


और उस “अवसर की अन्तर्भूत पीड़ा-ब्यथा एवं 
गुरुत्व ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए चुना स्वर 
अमृता प्रीतम का। कैसा क्षत-विश्षतत हुआ पडा था 
समुचा पंजाबी मानस उस समय ! स्वभावतः 
आवश्यकता थी घर-घर मे छाये सोग-वियोग को 
वाचा वेने की। और अमृता प्रीतम ने दाछण यत्रणा 
झेलते, पाँच-पाँच नदियों के उस प्रदेश की आर्त 
पुकार को व्यक्त करने के लिए, चुना प्रतीक सवेहता 
नारी का-जितना ही सजीव, उतना ही अर्थवूर्ण ! 
किसे और सोचा भी जा सकता था मानवीय स्तर 
पर निर्दोषता के प्रतीक के रूप में, या उसके चरम 
अतिक्रमण के लिए, और कह सके तो, उसके 
अपने निरस्तित्व को लेकर भी ! 

अमृता प्रीतम ने इस प्रतीक के द्वारा जहाँ एक 
और मानवीय पतन को उघाड़ा है, वहाँ दूसरी और 
ईश्वर के फिर भी मौन बने रहने को भी । 
किस-किस रूप में, सच, नारी होने का अभिशाप 
नही भोगना पडा नारी को ! धर्म के नाम फर हुई 
मारकाट मे लूट का माल थी वह ! एक धर्म की 
दूसरे पर जय का प्रमाण बनाये गये तो नग्नाओं के 
जुलूस ! राम या रहीम की दुहाई दे-देकर हाके पड़ते 


उन बेचारियों की असमत यर ! और जो गोल एस 
पशुता को गले बेंधता उसे ढो सकने के लिए उन्हे 
ही कहीं ठाँव न मिलती * नसीब से कोई अरः 
अछूती बच निकलती हो उसे छूने को ठिकाना न 
मॉ-बाप के घर मित्रता न ब्याड़े पति के ! 

और यह स़क्षमना अमृता प्रीतम की ही कविता 
में थी कि नारी की आपबीती को भी दर्गण को 
तरह सामने ले आयी और पुछुषदर्ग की सारी 
गुनहगारी को भी, जो अपने गूनाह़ो का दण्ड भी 
नारी पर डाले खड़ा था! पंजाब का काटा गया था 
एक हाथ से दूसरे की तरफ ; नारी की आपबीती 
की लेकर अमृता ग्रीतम ने एक और भी फ्रौक 'ऊपर 
से नीचे तक पड़ी हुई दिखायी * नारीवंर्ग और 
पुष्षवर्ग के बीचे की फाॉँक ! इतिहास इस फाँक में 
ख़डा पुकर रहा था कि पुरुष तो नारी के प्रति 
बार-बार ही अमानुष होता आया है। उसे जैसे पूरा 
इनसान तेक नहीं गिना गया। 


अमुत्ता प्रीतम की काव्य-ज्रिवेणी 


यह सारी वस्तुस्थिति उजागर करने हुए अमृता 
प्रीतम ने अपनी कविताओं में एक ऐसे विध्वमान३ 
की भी परिकल्पना की है जिसे अपने भाग्य पर 
अधिकार ही, और जो मानवमाज को प्रेम और 
शाक्ति, उदारमाव और एकात्मता से सम्पल करे 
मके। इस प्रकार, विभाजन और साम्रदायिक कापडों 
के जाये उस 'अवसर' ने उदभावना यादी अमृता 
प्रीतम के काव्य में. उस कख्य-जिदेशी में जिसमें 
अतीत की म्मृतियाँ, वर्तमान की नरक-यातना, और 
अविष्य की एक आश्षा-सी उन्मुखर हुई थी। यु 
की विभीषिका उनकी आँखों आगे थी. और उनकी 
सृजन-शक्ति-सम्पल द्रष्टि पंजाब के मानस को दूर 
भीता तक तार-तार देख रही थी: 

अमृता प्रीतम की उपर दृष्टि से छिपा नहीं रह 
सका कि पंजाब स्वर्य हो अपना झत्रु बना खा है। 
और यहीं दृष्टि और प्रत्यक्ष ज्ञान चुनौती बने 
उनकी मर्जनात्यक प्रतिमा को, और उनको निखिल 
मानक्तावादी आध्वा-निश्ठा को) वहीं निहित 
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मिलता है वास्तविक उत्तर भी कि आँखों आगे को 
उस भीषण त्रासदी के जीते-जागते चित्र उपस्थित 
करते हुए भी, पजाब की यह कंववित्री क्यो उस 
तात्कालिक में खो नहीं रही, और कैसे बनी रह 
सकी मानव और मानवता के प्रति उसको 
आस्था-निष्ठा 

सभी आज स्वीकार करते हैं कि पजाबी साहित्य 
मे, विशेषकर काव्य-साहित्य के क्षेत्र मे, अमृता 
प्रीतम अप्रितम हैं। लगभग आधा शती का उनका 
साहित्यिक जीवन ही जैसे मापदण्ड है पजाबी 
साहित्य की गति-प्रगति का। पजाबी साहित्य मे 
आधुनिक सवेदनशीलता के विकास मे तो उनका 
योगदान किसी से भी कम नहीं | वे मानो नियत थी 
कि नये युग, नयी चेतना, और नयी सवेदनाओ का 
पदार्षण पंजाबी साहित्य मे कराये। उस युग का 
पदार्पण : जहाँ सौन्दर्ययोध और विचार-भावों के 
क्षेत्रो मे बन्धनमुक्तता हो, जहाँ धर्म-निरपेक्षता और 
राष्ट्रीय चेतना के ताने-बानों में यथार्थता और 
उदारशीलता हो, और स्थान हो उन जीवन-मूल्यो 
के आकलन के लिए जो आधुनिक चिन्तन की देन 
हैं| 

अमृता प्रीतम के लेखन का शक्ति-धन था 
वास्तव में उनके अपने जीवन की अनुभूतियाँ, 
उनकी सचाई, और हार्दिकतापूर्ण चुनौती-भरी 
वाणी । यही कारणभूमि भी थी कि वे सभी 
सम्कालीनों से आगे आकर वाचा और स्वर दे सकीं 
भाग्तीय नारी की चिरव्यथा को, जो शताब्दियो से 
मान और मर्यादा के लिए भटकती आयी थी। 
काव्य-चना हो अमृता प्रीतम की, चाहे कथा-कृति, 
विषयवस्तु सब कहीं अन्त में जा जुड़ती है पुरुषवर्ग 
क॑ बनाये-सजाये समाज में नारी की निरीह व्यथा 
से, निशालम्बता से। कोई टेक कही हो सकती थी 
उसके लिए तो हार्दिक प्रेमभाव में, उसकी 
अवधारणा में ! 

फ्रम्म से ही अमृता प्रीतम ने ध्यान आकर्षित 
किया अपनी सक्षमता और आत्मविश्वास के लिए। 
इन के सहारे फैठकर वे उ्केश सकी अच्तरग छवि 
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उस प्राणी की जिसका नाम नारी है। अर्थात्‌ छवि 
उन नाना विकृतियो और बिखरावों की जो उसके 
जीवन का तानाबाना बने हुए हैं और जो देन हैं 
उसे समाज की, स्वय अपनी विवशताओं की। यह 
छवि है, सचमुच, इस अध-सामन्ती और 
अध-आधुनिक समाजतन्त्र के द्वारा उस पर लादे 
गये प्रतिबन्धो की, भीतर-भीतर खाती भूखी 
भावनाओ की, हताशा की, निश्वेष्टता की, और 
उस दारुण द्विधा की जो उसे घेरे आती कि जिये 
तो कैसे और न जिये तो क्‍यों ! 

सबसे विलक्षण बात तो अमृता प्रीतम की 
कविता की यह-वह चाहे व्यथा-वेदना की हो चाहे 
किसी सामाजिक प्रतिबद्धता की-कि न तो वह 
नितान्त हताशा भाव को मुखर होने देती हैं न ही 
ठीक-ठीक बुझे-गूने बिना किसी भी प्रचलित 
विचार-भाव का अनुसरण ग्रहण करती हैं। उन्होंने 
दोनों सहज सम्भावनाओ मे, भले ही सूक्ष्म, पर 
अचूक सन्तुलन बनाये रखा है। और यह भी इस 
स्वाभाविक आधार पर कि वे ऐसी सर्जनात्मक 
क्षमता का मानवप्राणी मे होना मानती हैं जो कैसी 
भी स्थिति से पार ले सके। 

एक अन्य मूल्यवान पक्ष अमृता प्रीतम के 
साहित्यिक कृतित्व का है. उनकी अन्वेषकता 
नये-नये रूप-विधान ग्रहण करने की प्रवत्ति। और 
यह इस दृष्टि से और भी कि जीवन की जटिलता 
को, अनुभूति के विविध पक्षों को, और इनमे से 
प्रत्येक के मूल्य-महत्त्व को ठीक से प्रत्यक्ष किया 
और कराया जा सके। हो सकता है उनके इस सारे 
दृष्टिभाव के मूल मे बसी हो आपबीतियों उन 
अनगिनत जनों की जिन्होने विभाजन और उसके 
भीषण परिणाम झेलै-भोगे, जो 'स्थित' से 'अस्थित 
बन गये, और कही-कही तो जैसे पूर्वक्त्‌ अब भी 
नहीं हो पाये हैं | 

अमृता प्रीतम के लेखन का प्रारम्भिक स्वरूप 
विभाजन के बाद रहा ही नहीं। अब न केवल 
उनकी रचनाओ का भीतरी और बाहरी साँचा ही 
जटिल हो चला, परस्पर-विरोधी भाव तक नहीं 


गुंथने लगे, बल्कि काव्यविधा के संग-साथ रूप ओर 
सुदीर्ध कधा-विधाएँ भी आ सम्मिलित हई। इनके 
माध्यम से अधिक सुगप हो सका साक्षात्कार कराना 
नारी-मन और भावनाओं के बिखराव को, उसकी 
दिविधाओं और आन्तरिक विरोधो-भरी वस्तस्थिति 
का। सचमुच एक उलझाव बन गयी थी नगर के 
रहनेवालों की मानसिकता-पधर्मनिरपेक्षतः के 
वातावरण के कारण ! चेतना पर बसे आते थे 
सामन्ती युगो के सनातन मल्य और बाहरी काया 
को घेरे खडी थीं मशीनी युग की धूपछव, देश की 
स्वतन्त्रता का दायज। 

परिणाम यह कि जहाँ अमृता प्रीतम के भानस 
ने एक विस्तार पाया, वहाँ उन्हे नयी 
विचार-व्यवस्थाओ के जगाये हुए कल्पनादर्शों के 
महल भी टूटते-बिखरते मिले। फिर तो जो स्थिति 
उभरकर आयी सामने एक असम्भव को सम्भव 
करने जैसी होती ही। एक ओर था अमृता प्रीतम 
का आग्रह कि समाज में न्‍्यायभाव के लिए 
नया-नया उपजा हुआ उत्साह अछूता बना रहे, 
और दूसरी ओर यह भी कि अपनी दृष्टि-भावना 
को, किसी प्रकार का कहीं समझौता न करके, 
अक्षत बनाये रखे | अर्थात्‌ मनुष्य के 
आत्म-स्वातनूय के अधिकार पर किसी भी बहाने 
आते अकुश को समर्थन नहीं देंगी। 


कुछ कथाकृतियाँ 

अप॒ता प्रीतम की कथा-उपन्यास विधाओं में 
आयी कृतियों में 'पिंजर' और 'आहलणा' का 
उल्लेख करना आवश्यक है। इन दोनों पुस्तकों के 
द्वार प्रस्तुत की गयी है सामाजिक पृष्ठभूमि नारी 
की उस जन्मजाल यातना कीं जिसे विभाजन और 
उसके साथ जुड़ी-बैँंधी पाशविकताओं ने बहुत-बहुत 
बढा दिया। बाद के उफन्यासों में जोर दिया गया है 
नारी और पुरुष के सम्बन्धों पर . सुख और आनन्द 
के उन क्षगीं पर जो एक-दूसरे को पाकर आप से 
आप उभरते और अनुभव होते हैं, और उस 
पीडा-व्यया के ब्योरों का जो दोनों के परस्पर 


प्राया या पगया-जैसा हो जाने फ प्लेज़ने पहने हैं 
माय ही उस सघन ऊब और कलाकि का जीवन 
की ही निरर्थकता का जि गन में सर-हर आनी 
ज्रै 


कागज ते कीइस' 


'कागज ने कैनदम में अम्नता प्रीलम की कूछ 
अठल्म काव्य-रवनाएँ मग्रदीत हैं * उनका जे 
दृष्टिदर्शन यहाँ परिलक्षित दोला है उसके तक नया 
ही भाव-याम्धीर्य है और है 'एसके समानज्लर के 
आननरिक विवेकपुर्णता , यहाँ उनकी प्रझुष विन्ला 
सगती है कि कैसे अमानव्ल' की ओर बड़त मानव 
के चारश रूके और कैसे दिनाझ मे उसे बचाया 
जाये। मगर में कई कविताएं वे मी सामन्ित हैं 
जो गुरू नानक की पंचिदी शतवार्थिकी से साज्रन्धिल 
हैं और कई दृश्टियों से बी महत्त्व की मानी जाती 
हैं । 

इन रचनाओं में गुर नानक देवी का 
असामान्य मानवीय रूप ते प्रस्तुत करिय: डी रया है 
दो अन्य नारीगत स्वाभाविक रूप भी उकेरे गये हैं 
एक है माँ की मनोभावनाओं का उननी माँ वी 
सबकी जननी-धारिणी धरती मां की, और निश्चित 
सर्जना-शक्ति माँ की कल्यनाओं का! इस सन्दर्भ में 
अमृता प्रीतम ने मानव की देवी सम्भावना ओं की 
परिकल्पना की है। दूसरी नारीगत भावनाओं का 
रूप जिनसे वहाँ साक्षात्कार कराया गया ह वह है 
शानकदेवी की धर्मण्ल्नी की विःहपीड' का। अप 
यह तो आये दिन ही मोगनी पड़ती उन्हे क्योंकि 
गुरू नानक अपना सत्य और शान का सन्देश कि 
दिनों -दिनों के लिए चले जावा करते! 

अमृता प्रीतम की कला कुशलता का प्रत्यक्ष 
परिचय उन रखनाओ और स्चना-एक्तियों म# 
मिलता है जहाँ दे चुन-चुनकर अनासतम की 
भाव-दीणियों तक को आँखों आगे सम्पूर्त करती 
है... और करती हैं यह लोकजीकन से लिये हुए 
बिम्दों के सहारे। ऊपर से विशेषताः यह कि ये 
बिम्ब भी व्यक्ति-जीवन के नहीं होते, लोकजीवन < 
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अवचेनन स्तर स॒ चुनकर लिये हुए होते हैं 

'कागज ते कैनवस' की कुछ कविताओं में 
अमृताजी की काव्यप्रतिभा का एक अन्य आयाम 
भी गोचर होता है। यहाँ शब्दरूप दिया गया है उस 
सौन्दर्यमूलक काबिक प्रतीति को जो निखिल धरा 
और निश्िल जीवन के-मिलन-उत्सव में दृश्यमान 
होती है। कई अन्य कविताओं मे दृष्टिगत होती हैं 
छवियाँ उन पल-पल बदलते भावी की जो 
परितोषणा खोजते ग्राणों और लयताल बँधे काल 
की पुकारों पर फूट-फूट आते हैं। यहाँ अमृता 
प्रीतम वैयक्तिक भी हैं और पारगत भी । 


अन्य रचनाएँ 


उपन्यास-विधा में अमृताजी की पिछले दिनों ही 
एक रचना आयी है 'उर्नींजा दिन' जिसे लेखको 
और समीक्षकों दोनों ने सराहा है। इसमें मृत्यु की 
इच्छा को मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयामों 
में देखने का प्रयत्न किया गया है। अन्य प्रमुख 
कृतियाँ हैं उनकी ' काव्य-सग्रह 'लामियाँ वतन', 
'कस्तूरी', 'मैं जमा तृ', उपन्यात्त 'दक्क नम्बर 
छत्ती', और आत्मकथात्मक निबन्ध 'रसीदी टिकट' | 


सब लगभग ६० पुस्तकें उनकी प्रकाश मे आ चुके 
हैं। इनमे उपन्यास, कहानी-संग्रह, काव्यकृतियाँ 
और आन्मवृत्तात्मक पुस्तके भी हैं, और साहित्य 
का इतिहास, लोकसाहित्य विषयक भी | अनेक 
कृतियाँ न केवल अन्यान्य भारतीय भाषाओ मे 
अनूदित हो चुकी हैं, बल्कि कई तो विदेशी 
भाषाओं मे भी | 

अपने साहित्य-सृजन पर उन्हे मान-सम्मान भी 
भरपूर मात्रा में मिलता आया है। दिल्ली 
विश्वविद्यालय ने उन्हें भारतीय साहित्य की समृद्धि 
में योगदान करने के लिए डी लिटू की उपाधि से 
अलंकृत किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 
अपने कविता-सग्रह 'सुनहुड़े' पर १९५६ मे ही 
प्राप्त कर चुकी थी। कई राजकीय एवं अराजकीय 
सस्थाएँ, पंजाब तथा पेप्सू राज्य, और दिल्ली 
प्रशासन अपने सम्मान-पुरस्कार समय-समय पर 
उन्हे भेंट करते आये हैं। पजाबी लेखन में अपनी 
उपलब्धियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय पजाबी सोसायटी 
का मानपट्ट सहित पुरस्कार भी वे प्राप्त कर चुकी 
हैं । 

-डॉ. अतर ९ 
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अकसर याद आता है, जब मैं बहुत छोटी थी, 
नानी कहा करती जेब तू पैदा हुई वर्षा ऋतु मे, 
पन्द्रह भादों को, तो देवता सो रहे थे। बाद में सुना 
कि शिभिर, बसन्त और ग्रीष्म-ये तीन ऋतुएँ तो 
देवताओं के दिन होती हैं और वर्षा, शरद और 
हेमन्त उनकी रात होती हैं। देवता इन तीनों 
ऋतुओ में सोगे रहते हैं ; 

लगता है सारी जिन्दगी जो भी सोचती रही, 
लिखती रही, वह सब शायद देवताओं को जगाने 
का ही एक प्रयत्न घा-उन देवताओं को जी 
इनसान के भीतर सो गये हैं। 

क्यों लिखती हूँ मैं ? 

मेरी नजर मे यह मैं से आगे मैं तक पहुँचने की 
एक यात्रा है। यात्रा-उस “मैं” तक पहुँचने की 
जिसमे सबसे पहले “मैं” की पहचान जर्श होती है, 
फिर 'तूः की, और उसके बाद 'वह' की पहचान " 
यानी दुनिया जघा होती है। 

यही वह जगह है--जहाँ गैर-से-गैर दर्द भी 
अपना हो जाता है। इसीलिए एहसास की शिद्वत, 
अनुभूति की सघनता, “मैं' क्रा सहज कर्म हो जाता 
है। एक फूल की महक-सा सहज धर्म! 

यही वह जगह है-जहाँ, यथार्थ को हदों से परे 
की केल्मना भी यथार्थ की हदों में आ जाती है। 

और यही वह जगह है, वह बिन्दु है, जहाँ एक 
लेखक का चिन्तन पाठक का अपना चिन्तन बन 
जाता है. जो यथार्थ पाठक के लिए आखिरी यधार्य 
था वह आखिरी नहीं रहता। सचाई यह कि एक 
असम्भव उसके सम्भव की हद में आ जाता है। 

यह ठीक है कि पाठक की अपनी जिन्दगी का 
जाना-पहचाना यथार्थ, और यह उसका एक 
काल्पनिक यथार्थ, आपस में टकशा उठते हैं। मगर 
इसी टकराव से उसके मन में ऐसे कई सवाल भी 
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जैदा हो उठते हैं जो होने चाडिए। मेरी नजर में 
कुलम का मकसद भी यही है. कि यथार्च जे है 
उद्े दिखा पाना, और जो होना चरहिए उसे भी 
देखा सकना! 

पहले बदनों में लोग बच्चे की पैदाइश के वक्त 
होने बाली माँ की कोठरी में एक कोर कागज और 
कलम-दवान रख दिया करते थे। और छह का 
बुजुर्ग उस कोरे कागज के पास खड़े होकर दुआ 
माँगा करता था : विद्या आना, बच्चे के जनम के 
वक्‍त जब यहाँ हुए आओगी तो बच्चे की 
अच्छी-सी तकटीर लिख जाना! ! 

कितना बड़ा विश्वास था यह इन्सान का! 
कागज पर लिखे हुए अक्षरों में विश्वास ' 

और लिखे हुए अक्षरों के लिए यडी सम्मान का 
आाव, यही अक्षरों मे विश्वार बना लेखक और 
पाठक का कदीमी रिश्ता | 

और मेरी जउर में तो लेखक सही मायनों में 
तभी लेखक है जब विद्या गाना की तरफ उम्यें 
इनसान हे विन्तद की सकदीर लिखने की ॥तित 
हो! 

ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में एक कहानी 
चलती है कि पुराने वकतों में आसमान बहुत नीचा 
हुआ करता शा) इतना जीचा कि धरती का इनमास 
मिर उठाकर गढ्ी चल सकता वा; तब धरती एर 
इतना अँधेरा भी रूता था कि खाने के लिए 
इनसान को हाथों से उटोगर-टदोलकर जड़ी-बूटियाँ 
खोजनी पहली थी । तब प॒रक्चियों को बह खबर 
आया कि अगर किसी तरह आममान को धकेमकर 
कुछ ऊँचा कर दिया जाये नो धाती के इनसान 
धरती पर सिर उठाकर चत्र सकेगी! 

और कहते हैं प्र्तियों ले उम्बे-लग्बे तिनके 
इकटठे किये और अपना पूरा जोर लगाका 


जानपीठ फुम्कर 25 


आसमान को ऊपर उठाना शुरू किया! और, 
आसमान सचमुच ऊपर उठ गया और लोग, जो 
घुटनों के बल चलते थे, सिर उठाकर खड़े हो गये, 
चलने लगे। 
ताथ ही, आसमान के पीछे छिपा हुआ सूरज 
अब सामने आ गया और समूची धरती रोशन हो 
गयी | 
यह कहानी पुराने वक्‍तों की होते हुए भी, मेरी 
नजर में हर काल की कहानी है, हर क्षेत्र की कहानी 
है-बेशक अपने-अपने अर्थों में | पछी-रुह वाले 
इनसान अपने जतन से, इनसानी रिश्तों के अँधेरे 
जंगल में भी अपना आसमान ऊँचा उठाकर अपने 
लिए सूरज की रोशनी खोज लेते हैं। 
और मैं तो सोचती हूं कि हर समाज, हर 
मजहब, और हर सियासत के अँधेरे मे-जहाँ और 
जितनी बार रोशनी दिखायी देती है, वह उन कुछेक 
लोगों की ही वजह से है जिन्होंने अपने जतन से 
कहीं-कही अपना आसमान ऊँचा किया है। 
लेखन की घरती पर तो, सचमुच कुछ लेखक 
होते ही हैं--पछी-रूह जैसे-और उनकी कलमें ही 
वह तिनके होती हैं जिनके जोर से वे आसमान को 
ऊँचा उठाकर इनसान का सिर ऊँचा कर देते हैं । 
अपनी कलम के बारे मे तो सिर्फ इतना ही कह 
सकती हूँ कि इसने दुनिया की कूछ उन कलमो का 
साथ दिया है जो आसमान को ऊँचा करने में 
यकीन रखती हैं । 
आम्तभान को ऊँचा करने वाले अदीब कैसे होते 
हैं, इसकी गवाही दुनिया-भर का अच्छा अदब देता 
आया है। लेकिम आम जिन्दगी में आम इनसान 
अपना हाथ उठाकर कब किसी आसमान को ऊँचा 
हा जाता है-यह एक गुमनाम इतिहास हुआ करता 
| 
यहाँ एक घटना का जिक्र करना चाहुँगी। एक 
दिन अचानक एक अजनबी मिलने आया। भारतीय 
ज्ञानपीठ के इस एदार्ड की खबर पाने के बाद। 
और, उस अजनदी की आँखों में पानी था, और 
झथ में घोडी-सी मिट्टी । कहा उसने इतना ही - 
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“यह उस धरती की मिट्टी लाया हूँ, गुजरावाला की 
जहाँ तुम पैदा हुई थीं 

मैं भरी-मरी आँखों देखती रह गयी ! 

मिट्टी का धर्म सचमुच कितना बड़ा होता है। 
कौन समझेगा कि जिन मजहबी की बुनियाद पर 
धरती के टुकड़े कर दिये जाते हैं, वे मजहब इसके 
सामने कितने छोटे हैं। इनसान के दिल की 
खूबसूरती, उसके मन की महक-मिट्टी का धर्म 
होती है। और धर्म की आत्मा को तो किसी 
मजहब ने अभी तक पहचाना नहीं । 

यही मिट्टी का दिया हुआ उपजाऊ धर्म अच्छे 
इनसानो का धर्म होता है, अच्छे अदीबों का, 
साहित्यकारों का धर्म ! 

कोई भी एवार्ड किसी अदीब का मकसद नहीं 
होता। मकसद तो उसका एक ही होता है-कि 
लोगो की रूह तक पहुँचे। लेकिन अगर कोई एवार्ड 
उसके मकसद के पूरा होने का जरिया बनकर 
जिन्दगी मे आता है, तो उसकी अहमियत होती है, 
सही मायनों मे बहुत बडी अहमियत होती है। 

हर कलम के सामने उसकी भाषा का एक 
सीमित दायरा होता है। हिन्दुस्तान मे तो खासकर । 
यहाँ बहुत-सी भाषाओ ने चिन्तन को छोटे-छोटे 
दायरों में बॉटा हुआ है। भारतीय ज्ञानपीठ की 
सबसे बडी अहमियत यह है कि उसने भाषाओं की 
इन छोटी-छोटी नदियों को एक बहुत बड़ी नाव से 
जोड़ दिया है पूरे हिन्दुस्तान की कला और चिन्तन 
की महानदी से ! 

किसी भी अदीब के लिए आर्थिक स्वतन्नता 
एक बहुत बड़ा मसला होता है। इस पहलू से भी 
भारतीय ज्ञानपीठ की अहमियत से इनकार नहीं 
किया जा सकता । लेकिन एक और पहलू है, बहुत 
बड़ा पहलू, कि कोई अदीब लिखता है तो किन 
क॒दों के लिए, किन मूल्यों के लिए। अदीब नैतिक 
मूल्यों को, उनके सतही और सिमटे हुए दायरो से 
निकालकर, गहरे और रूहानी अर्थों तक उठा ले 
जाने की जद्दोजहद करता हैं। इस जद्दोजहद मे उसे 
समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ता है। भारतीय 


ज्ञानपीठ का यह कदम उस तमान विरोध की नजर 
में भी जिन्दगी के व्यापक अर्थों को पहचानने की 
एक सम्भावना पैदा कर देता है। और यह सचमूच 
एक बहुत बडी बात है। 

इसलिए भारतीय ज्ञानपीठ के लिए मेश एक 
लफ्ज 'शुक्रिया', एक अर्थ वाला नहीं है, तीन अर्थों 
वाला है। 

आग की लपट को बहुत से लोग चिमटे से 
पकडने की कोशिश करते हैं. रिवायर्तों और 
सस्कारो के चिमटे से | बहुत से आलोचक भी उस 
लपट को किसी न किसी वाद” के चिमटे से पकडने 
का जतन करते हैं और फिर खीज उठते हैं कि वह 
लपट चिमटे की पकड़ में नहीं आती। 

उस आग की लप्ट को,-सचमुच पकडा जा 
सकता है तो सिर्फ आग की लपट से ही! इसलिए 
कहना चाहूँगी उन सबसे, जो भारतीय ज्ञानपीठ 
और ज्ञानपीठ एवार्ड से सम्बद्ध हैं, कि आपकी नजर 
को वह नजरिया मुबारक जो हिन्दुस्तान की 
साहित्यिक जन-चैतना को लोगों के पास तक 
पहुँचाने का बहुत बड़ा माध्यम बना है। 

जिन्दगी के एक मुश्किल वक्त में मैंने एक नज्म 





लिखी थी . 
आज मैंने एक दुनिया बेच दी 
और दीन खरीद लिया- 
बात कक की कर दी 
भुपनों का एक धान बुना था 
गज एक कपड़ा फाड़ लिया-- 
और जिन्दगी की दोनी मी हरी 
आज मैंने आममान के घड़े से 
बादल का ढकरा उठाधा- 
और घूँट चांदनी ४ी नी 
गीतों से बुका जाऊँगी 
यह जो मैंने मौत से- 
शक घह कर्ड ने थी; 
सिर्फ मुश्किल दकत नाजुक नहीं होते , 
अचानक ही कहीं से इतनी पहचान मिले, इतना 
प्यार मिले-तो ऐसा ववत भी उतना ही नाजुक 
होता है। इसलिए आज भी कहना चाईँगी-- 


गीत मेरे ! कर 5 मेरे इक का कर्ज अडां 
कि तेरी हा एक सतर मे आये जमप्ने की सह । 
बहुत-बहुत यन्यवाद | 
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' भारतीय ज्ञानपी5 का १९८२ का साहित्य-पुररकार श्रीमती महादेव वर्मा को यः्य ए३ 
'दीपशिखा' के लिए समर्पित किया जाता है, जिन्हें १६७७ से/पूर्व की काह्ावदि में बकाशित भपरनीद 
भाषाओं के सर्जनात्मक साहित्य में विधिवत सर्वश्रेष्ठ निर्णात और घोषित किया गयः हैं। 

महादेवी वर्मा के सर्जक कृतित्व की मधुरतम और निरायाम अभिव्यक्ति प्रमीत कृत्य में हुई है 
किन्तु छायावाद के अन्य प्रमुख खरों से भिन्न उनकी प्रगीतःमक प्रवृत्ति प्रकृति व गोदर मौन्दर्य की 
ओर न होकर उसके परोक्ष अगोचर और एतीकात्मक वास्तविकता की ओर रही है। यह खोज करी 
आमन्त्रण में तो कभी प्रतीक्षः में, कभी एक झ्णिक आपूरण के अनन्हर, निरवधि विरड़ ऐें हुई है; 

अगोचर परोक्ष और प्रतीकात्मक कल्पना को महादेवी ने अपने विज्रों द्वारः मूर्ठ किया है. वह उनके 
रचनात्मक कर्म की एक विशेषज्ञा रही है। 

कवयित्री महादेवी की स्निग्ध करुणा ने उनके निबन्धों और मस्मरणों को भी अभिषिकल किया है: 
अत्यन्त सवेदनशील गद्य में कवयित्री नें उम साधारण जन के अनेक अविस्मरणीय चित्र प्रम्टन किए है 
जिसकी ओर हमारा ध्यान ग्राव, नहीं जाता निर्धन, नि.साधन और वच्चित जन जो अपने भाग के 
दुखे-कष्ट को पैर्य, साहस और आत्मत्तम्मान के साथ सहता छुआ जता है; 

साधारण जन के साथ कवमित्री का तादात्म्य केवल समवेदना में नहीं, सस्कृति को निःम्तरता और 
उसके प्रामाणिक मूल्यों की रक्षा के लिए चिन्ता में भी प्रकट होता है। 

कर्मबय जीवन के आठ दशक पूरे करते हुए कवयित्री ने बार-बार भारत की अस्मिता और रुऊंदः 
प्रतिभा की स्वस्थता और गतिशीलता के लिए चिन्ता प्रकट की कै' उस दिल्ता में भपतीर जानपीर स्व 
कवयित्री के स्वास्थ्य और प्रेरक व्यक्तित्व के लिए अपनी शुभश्साएँ जोहने में गौरव का अनुभव काला 





है! 
बची गलिः>- आल वय हा थक 22४// 
। नयी दिल्ली अध्यक्ष पैनेडिग पत्ती... आयल । 
२८ नवम्बर, १९८३ प्रदर फरिषद्‌ भारतीय ऋलपी5 
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८2५ 
महादेवी वर्मा 

पुजारी, ठीप कहीं सोता है ! बॉधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर 
जो दग दानों के आभारी डाली, जो मनुष्य के हृदय को आलम्बन दे सका, 
उर बरदानों के व्यापारी, पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को 
जिन अधरों पर कॉप रही हैं हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बना सका। 
अनमाँगी भिक्षाएँ सारी, उनके अनुसार, सत्य काव्य का साध्य और सौन्दर्य 
वे थकते, हर साँस सौंप देने को यह रोता है। साधन है। 

(वीपशिखा, गीत क्र. ४५) श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तरप्रदेश के 

अल प्रातेहत आराधना की वेदी पर प्रत्येक सॉस.... फर्कखाबाद जनपद मे, होली के पुण्य पर्व पर 

न्यौछावर कर देने के लिए आतुर महिमामयी. 'ाल्गुन पूर्णिमा की आहलादमंयी बेला मे सन्‌ 


महादेवी का समस्त जीवन मन्दिर की आरती के 
समान देव के प्रति समर्पित है। वे स्नेह, मैत्री और 
करुणा की कवि हैं, मधुर-मधुर जलने वाले दीपक 
के समान, युगयुग, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रियतम का 
पथ आलोकित करने के लिए आकूल। उल्होंने 
अपने समस्त जीवन को दीपशिख़ा के समान 
प्रजलित कर युग की देहरी पर ऐसे रख दिया है कि 
भीतर और बाहर दोनों ओर उजियारा हो रहा है। 
अपनी रहत्ववादी अभिव्यक्ति को परिभाषित करते 
हुए उन्होंने लिखा है कि-उसने परा विद्या की 
अपार्थिवता ली, वेदान्त के अद्वैद की छायामात्र 
इहथ ही, लौकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली और 
इन सबको कंदीर के सांकेतिक दाम्पत्यभाव सूत्र में 
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१९०७ में हुआ था। बचपन से ही छन्द में बोलने 
की आपकी विलक्षण प्रतिभा थी। प्रारम्भ आपने 
ब्रजभाषा में समस्यापूर्ति से किया। जब आप ७/८ 
वर्ष की थीं तो पडितजी ने राधा द्वारा कृष्ण से 
बॉसुरी मॉगने का प्रसग समझाकर “बोलिहैं नाहीं' 
समस्या की पूर्ति करने को कहा, आपने इस रूप में 
उसकी पूर्ति की- 
मन्दिर के पट खोलत का 
ये देवता तो दूृग खोलिहैं नाहीं, 
प्रानन में नित बोलत हैं 
पुनि मन्दिर मे ये बोलिहैं नाहीं। 
इस पर पंडितजी देवता के ग्रति इनकी उदण्डता 
पर रुष्ट हो गये। दसवें वर्ष में प्रवेश करते-करते 


मैथिलीशरण गुप्त की सद्य प्रकाशित भारत भारती 
में ऐसी रम गयीं कि इनकी सर्जना की धारा ही 
बदल गयी। पडित जी द्वारा प्रदल, 'मेघ बिना जल 


वृष्टि हुई है” समस्या पर जब इन्होंने आशुकवित्व के 


रूप में तत्क्षण सुना दिया कि- 

हाथी न अपनी सूँड मे यदि नीर भर लाता 

अहो ! 

तो किस तरह बादल बिना जल-वृष्टि हो 

सकती, कहो? 

तो ब्रज की माधुरी में पगे पंडितजी, 'अहो, 

कहो' की तुक सुनकर चौंक' पड़े और झल्ला कर 
बोले कि “अरे! ये तो यहाँ भी आ धमके।” फिर 
तो सिलसिला चल पड़ा और ग्यारह वर्ष की आयु 


में आपने 'दिया' नाम से खड़ी बोली में प्रथम रचना 


की तेरहवे मे प्रवेश करते-करते सौ छन्दों मे एक 
करुण कथा का खण्ड-काव्य तथा अबला, विधवा, 
माँ भारती आदि के रूप मे निर्झर के स्व्नमग की 
भाँति अनेक धाराओ में फूट पड़ी । आपकी प्रथम 
प्रौढ रचना चाँद” के प्रथम अक सन्‌ १९२२ में 
प्रकाशित हुई । राष्ट्र के जीवन मे वह अभूतपूर्व 
उन्मेष का काल था जिसमें सास्कृतिक जागरण के 
साथ राष्ट्रीय उत्सर्ग की भावना का जार भी चारों 
ओर उमड़ रहा था। गाँधी जी के असहयोग 
आन्दोलन से प्रभावित होकर आपने उन पर एक 
जोशीली कविता लिख डाली, जिस पर इन्हें प्रथम 
पुरस्कार के रूप में चाँदी का नक्काशीदार कटोरा 
मिला। जब गाँधी जी सन्‌ १९२२ में इलाहाबाद 
आये तो उन्हें कविता सुनाने की उमंग में 


आजन्दभवन पहुँच गयी और उन पर लिखी प्रशस्ति 


के साथ पुरस्कार के रूप में प्राप्त कटोरा भी प्रस्तुत 
कर दिया। गाँधी जी ने कविता-अविता तो कुछ 
सुनी नहीं, इन्हें प्यार से थपथपाते हुए वह कटोरा 
और हड़प लिया । महादेवी जी के अनुसार, उन्होंने 
चाहे कविता न सुनी हो, पर उनका स्पर्श ही ऐसी 
अन्तःप्रेरणा दे गया कि गयोत्री के स्रोत के समान 
नीहार, रश्मि, नीर॒जा की दुःख से आविल, सुछ से 
पकिल अजस धारा इनके मानस में फूट पड़ी! जब 


सन्‌ १९३५ में इन्दौर के अखिन क्षपलीय डकिम्दी 
साहित्य मम्मेजन में गाँधी जी ने इसके उस मण्य के 
सर्वोच्च नारी लेखिका के रूप मे नामित 
'मंगलाप्रमाद पुरम्कार' प्रदान किया तो उन्हें खद 
१९२२ की कटोरे वाली दालिका की याद हो आई 
और उन्होने बड़े प्यार से इनके मस्तक पर अपना 
हाथ रख दिया, जिसे देखकर दर्शकणण पे 
भाव-विमुग्ध हो उठे जैसे प्रभ्कर-पकज करे के 
सीसा ; सुभिरि सो दसा मगन गौरी सा' की उद्धरण 
घटित हो गयी हो। 3८ मई, ३१९०३ को 
प्रधानम्री इन्दिरा गांधी के डादों भारत -मस्ती 
पुरम्कार' प्राप्त काते समय महादेवीजी ने बड़े 
भावभीने शब्दों में उक्त घटना का उल्लेख काने 
हुए कहा था कि-'गाँधी जी के हाथों फुरस्कार 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ मुझे अन्य किसी एस्म्कार के 
प्रति विशेष आकांक्षा नहीं रह गयी दी। अतएव मैं 
उनकी पावन स्मृति में कृतज्ञतापूर्वक यह पृर्ुमकार 
न्यास को समर्पित करती हूँ, जिसके द्वारा 
अभावग्रस्त प्रतिभाशील मर्जकों का अमहार कर 
सकने में यह सार्थक हो सके |” बचपन से ही बुद्ध 
की करुणा की ओर आपका विशेष झुकाव रहा है 
और बी.,ए पास करते-करते तो आपने भिज्नगी 
बनने का भी निश्चय कर लिया था। परन्‍त जब 
आप बौद्ध महाम्थविर से दीक्षा लेने पहुँची सो पे 
की औट करके बाते करते देख इनका नारी-सुलभ 
स्वाभिमान प्रदीष्त हो उठा कि जिसका अप्नी 
इन्द्रियों के संयम पर इतना भी विश्वाल नहीं वह 
मुझे दीक्षा क्या देगा? इस घटना से भिन्नुणी के 
ब्राह्य वेश से तो ये वंचित रह गयीं भर इनकी 
आत्मा में बुद्ध के दु खबाद को अमिट छ्प बनी 
रही। उन्हीं के शब्दों में, "बचपन में ही भगवान 
बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुगग होने के कागण 
उनके संसार को दु खात्मक समझने वाले दर्शन से 
मेरा असमय ही परिचय हो गया बा। अवश्य ही 
इस दुःख़बाद को मेरे हृदय में एक नया जन्म सेना 
पड़ा परन्तु आज तक उसमें पहले जन्म के कुछ 
संस्कार विद्यमान हैं जिनसे मैं उसे पहचानने में भून 
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नहीं कर पाती | दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा 
काव्य है जो संसार को एक भृत्र में बाँधे रखने की 
क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख्र हमें चाहे 
मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके, 
किन्तु हमारा एक डूँद आँसू भी जीवन को अधिक 
मधुर, अधिक उर्वर बनाये बिना नहीं गिर सकता। 
मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता है, पर्तु 
दुख सबको बाँदकर विध्व-जीवन मे अपने जीवन 
को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार 
मिला देना जिस प्रकार एक जल-बिन्दु समुद्र मे 
मिल जाता है, कवि का मोक्ष है!” 
महादेवी का समस्त साहित्य आस्था, उपासनी 
और उत्सर्ग का साहित्य है। नीहार, रश्मि, नीरजा, 
सांध्यगीत और दीपशिखा उनकी मगलमय यात्रा के 
ज्योतिर्मय चरण-चिष्टन हैं | नीहार के धुँधलके मे 
उनका प्रथम प्रवेश विसर्जन के ही आधार पर हुआ 
था। उनके अनुसार उनकी सबसे पुरानी रचना 
सम्भवतः 'उस पार! है-- 
विसर्जन ही है कर्णाधार 
वही पहुँचा देगा उस पार] 
प्रत्यूष में स्फूटित कमलों की कषाय गन के 
प्ताथ मिलन की मादक स्पृतियों के संकेतो का 
संबरण बड़ा सम्मीहक है-- 
कैसे कहती हो सपना है 
अलि ! उस मूक मिलन की बात? 
भरें हुए अब तक फूलों में 
मेरे आँसू, उनके हाप्त 
प्रेमी के सर्वात्म समर्पण की तुलना में अमरता 
को रुद्दा तुष्छ ठहराया गया है। 'सगुणीपासक मोक्ष 
न लेडी में भक्ति की इसी मर्वादा को गोस्वामी जी 
ने प्रतिष्ठित किया है- 
क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तंगी करुणा का उपहार? 
रहनें दो है देव ! अरे, 
यह मेरा मिटने का अधिकार | 
'नीहार' की रचनाएँ १९२४ से १९२८ के 
बीच की हैं जिनमें प्रघद-पुल्क का प्रथम स्पर्श 
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सृष्टि की रागात्मकता से एकात्मक होता प्रत्तीत 
होता है-- 
आँखों में रत बिता जब 
विधु ने पीला मुख फेरा 
आया फिर चित्र बनाने 
प्रादी में प्रात चितेरा 
इन ललचाई पत्रकों पर 
पहरा था जब व्रीडा का 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस घितवन ने पीड़ा का। 
सृष्टि के कण-कण में व्याप्त संबेदन की यह 
प्रतीति अपनी सूक्ष्मता एवं सुकुमारता में मर्मस्णर्शी 
हो उठी है-- 
कन-कन में बिखरी सोती है 
अब उनके जीवन की प्याप्त 
जगा न दे है दीप, कहीं 
उसको तेरा यह क्षीण प्रकाश | 
दीपक के क्षीण प्रकार से उनींदे प्रिय के जाग 
जाने की आशका बरबस मीर तकी 'मीर” की याद 
दिला देती हैं- 
सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, 
अभी टुक रोले-रोते सो गया है! 
इस समय तक भावना के व्योम में रवीचद्धनाथ 
स्पन्दित हो उठे थे। और बाउलों के गीतों को तहः 
अभिव्यक्ति मलय-पवन की भारवाही गन्ध के 
समान सचरित होने लगी थी। गंगाराम जैसे बाउल 
सन्‍्तों की वाणी में सहजिया साधकों की यह 
अप्रिद्यक्ति परिलक्षित की जा सकती है-- 
तुमी सागर, आगी तरी 
तुमो खेवार मॉझी 
पार नदिया डुबाबों जदि 
तातेउ आमी राजी 
ओशो, लोमार है ते पार कि बड़ो 
भरम की आमार | 
जब यह मालूम पड़ गया कि तुम्हीं सागर हो 
और तुग्ही खेवा के माँझी भी हो तो तुममें डूब 
जाना, लय हो जाना अच्छा है या पार पहुँचना, मैं 


तो नौका मात्र हूँ। इसीलिए- 
तरी को ले जाओ मँझधार 
डुबकर हो जाओगे पार | 
नारी-जनित मनुहार महादेदी की अभिव्यक्ति 
की अपनी विशेषता है- 
करुणानिधि को भाता है 
तम के परदे में आना ; 
है नभ की दीपावलियों 
तुम क्षण भर को बुझ जाना! 
सृष्टि के व्यापारों के साथ जीवन के बिग्बित 
और प्रतिबिग्बित स्वरूपों के निरूपण ने रहस्यवादी 
संकेतों को नितान्त सहज भावभूमि प्रदान की है- 
कहते हैं नक्षत्र पड़ी हम पर 
उस माया की झाँई' 
कह जाते थे मेघ 'हमीं 
उसकी करुणा की परछाई।' 
नीहार-जनित घुँधलका मिटते ही यौवन की 
प्रथम रश्मि का स्पर्श जीवन को तरल-चंचल 
अनुभूतियों से आन्दौलित कर देता है- 
है मृदु कलियों की चटक, ताल 
हिम-बिन्दु नचाती तरल प्राण 
पश्षिम' में मुग्या नायिका की अल्हडता और 
प्रगल्मता सृष्टि के कण-कण में स्पन्दित दिखलाई 
पड़ती है। जाने-अनजाने किसी की सुधि वसन्त का 
सुमन तीर मुग्ध मानस को अधीर कर जाता है 
जिससे देह की डाली प्रत्येक पुलकन और रोमाच से 
सिहर-सिहर उठती है-- 
मजरित नवल मृद्ु देह-डाल 
खिल-खिल उठता नव पुलक जात 
मधु-कन सा छलका नयवन-तीर 
उद्दाम वासना के उन्‍्मद पहली में इस अनन्य 
साधिका ने अपने अग्रतिहत सबम से आत्मोत्सर्ग के 
उन शिखरों को सँवारा है जहाँ आराधक और 
आर्य का अन्तर मिट जाता है- 
दिर ध्येय यही जलने का 
रुण्डी विभुति बन जाना , 
है पीड़ा की सीमा यह 


कुछ का चिर सुख 8: जाना ! 
उत्सर्भ की वेदी एर स्वयं को शून्य कर देने की 
यह साधना ही उपालन्धके रूप में आत्मीवता को 
प्रगाढता का परिचय देती है-- 
विश्व में वह कौन सीशहीन है 
हो न जिसका खोज सीमा में मिला | 
क्या रहागे झुद्र ए्णें मे नहीं 
क्या तुप्ही संदेश एक महार हो? 
कबीर की वाणी में पग-यग एर जथनय को 
चुनौती देने की निर्व्यात व्यजना इसी झास्िध्य की 
परिचायक है- 
मिलनौ तो डीवित मित्रो कही कबीर 
राम! 
जोड़ा जद माटी भया, एहण का कया 
काम, 
नीरजा' रचनाकात १९३१-३४] तक 
आते-आते रश्मि की अल्हदता मानस शतदल की 
उत्फूल्ल्ता की ओर अग्रसर होने लगी है, जहाँ 
अग॒तू और जीवन के असंख्य बन्धनों के बीच मे 
उसकी उत्सर्गी आसघना अकरित हुई है- 
तु्में बाँध णती सपने में ! 
तो फिर जीदन प्यास बुका- 
तेती उस छोटे क्षण अप्ने में 
प्रिय में नेती बाँध मुक्ति 
सौ-सौ लघुतम बन्धन अपने में! 
रीद्धनाथ ने भी लिखा है कि- 
वैरग्य साधने मुक्ित से आमार नय 
असंख्य बन्यन माँझि महानन्दगंय 
मगियों मुक्तिर स्वाद 
महादेवी भी वैरग्य-साथना द्वाए' मुक्ति ग्रापत 
करने की आकामी नहीं है! वे भी असंख्य बन्धन 
के बीच ही महानन्दमय मुवित का खाद प्र काना 
चाहती हैं! इसीलिए इस मरलयात्रा में दृश्य सेन 
और गान में जो आर है उम्ती को उन्होंने अपना 
एययेय बना लिया है। उनकी ऋपभी का 
धनकेश-पाश विराट में व्याप्त सौलर्य-राशि के 
विभिन्‍न स्वुरूपों को प्रशिबिम्दित करता है- 
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उच्छवसित वक्ष पर चंचल है, बक पाँतों का 
अरविन्द-हार 
तेरी नि श्वासें छू, भू की बन बन जाती मलयज 
बयार। 
केकी-रव की नुपूर-ध्वनि सुन 
जगती जगती की मुक प्यास 
रूपसि, तेरा घन-केश-पाश | 

इस सनातन व्यथा और व्याकुलता क॑ मूल में 
दैत का विभ्रम मिटाने की साधना 'बीन भी हूँ मैं 
तुम्हारी रागिनी भी हूँ तथा तुम मुझमें प्रिय, फिर 
परिचय क्या' आदि रचनाओं में उद्भासित हो उठी 
है। 

सांध्यगीत' (रचना-काल १९३४-३६) तक 
आते-जाते जीवन का उन्मद उल्लास सपनों की 
रगीनी मे घुलता हुआ वेदना की विह्वलता में 
समरसता की सृष्टि करता प्रतीत होता है। उन्होंने 
स्वय लिखा है कि “नीरजा और सांध्यगीत मेरी 
उस मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे, जिनमें 
अनायास ही मेरा हृदय सुख-दुःख में सामजस्य का 
अनुभव करने लगा।” साध्यगीत में अभिव्यक्ति के 
मार्दव के साथ-साथ रंग-बिरंगे चित्रों का रेखांकन 
समस्त संग्रह को द्वाप्मा की आभा से मण्डित करता 
दिखायी पड़ता है-- 


यह क्षितिज बना धुँधला विराग 
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग 
छाया-सी काया वीतराग 
सुधि-भीने स्वप्न रेंगीले घन, 
प्रिय, साध्य गगन मेरा जीवन। 
यह कह सकना कठिन है कि कब उनकी 
नूलिका से छन्द सँँवर जाते हैं और कब उनके एन्‍्तों 
मे रंग निश्वर उठते हैं। 
इस विमुग्ध विभावरी में भावना की तीब्रता, 
आत्मनिवेदन, भावानिति और गेयता सभी दृष्टियों 
से गीतिकात्य का शिल्प बड़े सुन्दर रूप से सँवरा है-- 


मैं नीर-भरी दुख की बदली ! 
विस्तृत नभ का कोई कोना 


2७ कनफैट एर्कार 


मेरा ने कभी अपना होना, 
परिचय इतना, इतिहास यही 
उमड़ी कल्न थी, मिट आज चली 


इसी प्रकार 'प्रिय मेरे नीले नयन बनेंगे आरती', 
'फिर विकल हैं प्राण मेरे', क्यों वह प्रिय आता पार 
नहीं', 'संख्ि, मैं हूँ अमर सुहाग-भरी', में गीतों की 
संक्षिप्तता, सरलता और तरलता बडी मर्मस्मर्शी बन 
पड़ी है। सांध्यगीत मे ही पहले-पहल जीवन-संघर्ष 
के वे उदात स्वर, जो बाद में दीपशिखा के रूप मे 
प्रज्बलित हुए, 'जाग, तुझको दूर जाना” और 'हे चिर 
पहान' जैसी रचनाओं में मिलने लगते हैं-- 
मेरे जीवन का आज मूक 
तेरी छाया से हो मिलाप 
तन तेरी साधकता छू ले 
मन ले करुणा की थाह नाप। 
उर में पावस, दूग में विहान 
हे चिर महान। 


साध्यगीत” के गीतो की दीपशिख़ा के रूप मे 

परिणति अपने नाम को सार्थक करती है। 'यह 
मन्दिर का दीप, इसे नीरव जलने दो” और “पुजारी, 
दीप कहीं सोता है' जैसे गीतों की प्रांजलता मे 
गहन अनुभूति की वह आँच है जो सूर के 'ऊधौ, 
विरही प्रेम करै' जैसे गीतों के आधार पर महसूसी 
जा सकती है। इन गीतों के मर्म का उद्घाटन करते 
हुए कव्यित्री ने स्वय कहा है कि, “मेरे गीत 
अध्यात्म के अमूर्त्त आकाश के नीचे लोकगीतो की 
धरती पर पले हैं ।” जीवन का चंचल बालक और 
मृत्यु का माँ के रूप मे चित्रण जीवन और पृत्यु के 
सम्बन्धी को अद्भुत सहजता प्रदान कर सका है। 

तू धूल भरा ही आया । 

ओ चचल जीवन बाल, भृत्यु जननी ने 
अक लगाया। 


“दीपशिखा' मे राष्ट्र का जागरण छायावादी 
भूमिका के समस्त सूक्ष्म स्पन्दनो के साथ मूर्तिमान 
हो उठा है। कवमित्री के ही शब्दों में--“दीपशिखा 
में अविश्वास का कोई कम्पन नहीं है। नवीन प्रभात 


के वैतालिको के स्वर के साथ इनका स्थान रहे ऐसी 
कामना नहीं, गर राते की सघनता को इसकी लौ 
झेल सके, यह इच्छा तो स्वाभाविक ही रहेगी |” 

साधारणतया महादेवी के काव्य का दाय इन्हीं 
पुस्तकों तक सीमित कर दिया जाता है पर संतप्तों 
को शीतल करने वाले मेघों के समान उनके रिक्थ 
की तो कोई सीमा नहीं है। 'सप्तपर्णी' मे आर्षवाणी 
के रूप मे चारो वेदों, उपनिषदों, वाल्मीकि, 
बैश्गाथा, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति, जयदेव 
आदि के मार्मिक अनुवादों के रूप मे उन्होंने 
समस्त भारतीय चिन्तन और सृजन का गगाजल 
मंगल-कलश में सचित कर दिया है। 
वेदों-उपनिषदों और बौद्ध ग्रन्थों का ऐसा सारग्राही 
अनुवाद और वाल्मीकि, अश्वधोष, कालिदास, 
भवभूति और जयदेव की साधना का ऐसा सार्मिक 
प्राजल प्रसाद वाइमय की भूमि पर अभी तक देखने 
को नहीं मिला था। बुद्ध की करुणा से अभिभूत 
होने के कारण उन्होंने एक ओर तो पाली वाइमय 
के अथाह सागर में डुबकी लगाकर अश्वधोष की 
सहज सवेदना के अनमील मोतियों का संचय किया 
और दूसरी ओर शैल मतावलम्बी कालिदास के 
सौन्दर्य-बोध को मानस पीठ पर प्रतिष्ठित किया। 
काव्य की दृष्टि से अश्घोष और कालिदास को 
आदिकवि के उत्तराधिकारी के रूप में उनका 
उद्घोष मानव मात्र के कल्याण की शुद्ध-बुद्ध 
सद्भावना का परिचायक है। धर्म या सम्प्रदाय के 
पूर्वग्रहों की व्यर्थता का बोध कराते हुए उन्होंने 
अपने उदात्त स्वरों मे कहा है कि-- 

“इस वाइूमय ने जब धर्मीविशेष के वाहक मात्र 
के रूप में अपना परिचय दिया तब उसका उपयोग 
सीमित हो गया और उसे वेद साहित्य के समान 
एक ओर अन्धविश्वास और दूसरी ओर उपेक्षा से 
घिरकर अपनी स्थिति की रक्षा करनी पड़ी । वह जहां 
पर साहित्य की वाणी में बोला है, चहाँ हृदय की 
बात को हृदय तक पहुँचने से रोकने में धर्म, 
सम्रदाय, दर्शन आदि की कोई भित्ति समर्थ नहीं हो 
सकी। साहित्य में ऐसी अनेकान्त साधना शायद ही 


कभी घटित हुई हो | 

साधारणतवा समीक्षकों की भाषा मे उन्हे 
आधुनिक मीरा के रूप में अभिडित किया जाता है। 
इसमे सन्देह नहीं कि गिरिधर गोशल के प्रति मीरा 
की अनन्य अनुरक्ति की अभिव्यक्ति 
भक्ति-साहित्य की परम मर्मस्पर्शी निधि बन गयी है 
और स्वयं महादेवी ने मीरा की व्यधासिक्स पदावली 
को सारे नीति-जगत्‌ की भमग्नाज्ञी की संज्ञा दी है 
परन्‍तु महादेवी का-स्ता वैविध्य, गीति, काब्यात्मक 
शिल्प, दार्शनिक चिन्तन, बिम्बात्मक छपयन, 
चित्रात्मक रेखांकन, गद्यशैली का निबन्धन तथा 
नवनवोन्मेषशालिनी अभिव्यजना, संभवत- आज 
विश्व-साहित्य की किसी नारी-सर्जक में खोज 
सकना दुर्लभ होगा। चाहे गद्य का शिल्प हो, चित्रों 
की बिम्बात्मकता हो, नारी की मुक्तिभावना हो 
अथवा बंगाल के अकाल और चीनी आक्रमण का 
प्रतिरोध हो, महादेवी राष्ट्र को विहवल आत्मा के 
रूप में सब जगह स्पच्दित हैं। उन्ही के शब्दों 
में--“साधारणतया मुझे भाव, विचार और कर्म का 
सौन्दर्य समान रूप से आकर्षित करता है?” अपनी 
इस संवेदनशील फ्रवृत्ति की ओर सकेत करते हुए 
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि-- 

“प्रेरी कविता मेरे विश्राम-क्षणीं का ही 
प्रतिबिम्बक है। शेष जीवन मैं वहाँ दूँगी जहाँ उसे 
देने की आवश्यकता है।” 

एक ओर तो उनकी अगाध संवेदनशीलता बुद्ध 
की करुणा से अनुप्राणित है, दूसरी ओर उनकी 
वाणी मे ऋचाओं की पवित्रता और स्करों में 
सामगान का सम्मोहन है। उनकी सड़ड अभिव्यवित 
आर्य वचनों के समकक्ष रखी जा सकती है- 

अमरता है जीवन का झस, 
मृत्यु जीवन का चरम विकास । 

उनके इसी स्वरूप पर मुख्य होकर महाकवि 
निरला ने द्रष्टा,के स्वरों में कह डाज़ा था कि 

विशाल मन्दिर की वीणा-वाणी 
स्फूर्ति चेतना, रचना की प्रतिमा केल्माणी 
इस नामहपात्मक विश्व से एकात्म होकर उन्होंने 
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सत्यं शिव सुन्दर को वर्ण और वाकू दोनी में बाँधने 
का अद्भुत कौशल दिखाया है। काव्य को चित्रमय 
और चित्र को छाव्यमय बनाने की उनमें अद्भुत 
क्षमता है। 
आततीय कवियों में स्वीचद्रनाथ और महादेवी ने 
ही काग्मात्मा को रुपाषित करने का प्रयत्त किया है, 
किंतु रवीन्द्रनाथ की चित्रकला का उनकी कविताओं 
से विशेष सम्बन्ध न था। छायावाद के भावपक्ष के 
साथ जिस स्वछन्दतावाद (रोमेंटिक चित्र] का उल्लेख 
इतिहासकारों द्वारा किया गया है, उसके अन्तर्गत 
क्राव्य, चित्र और संगीत का विशेष महत्त माना 
गया है। महादेवी ने स्वयं विषय और विधान का 
विवेवन करते हुए लिखा है कि-विषय पर कोई 
कला निर्भर नहीं रहती। सच्चे चित्रकार की तुलिका 
भगवान बुद्ध की चिर शान्त मुद्रा अंकित करके भी 
धन्य हो सकती है और कन्धे पर हल लेकर घर 
लौटने वाले कृषक का चित्र बनाकर भी वह अमर 
हो सकती है।” उनके अनुसार काव्य के साथ 
चिंत्रकला का यह सहोदरभाव मात्र स्वछन्दतावादी 
आन्दोलन का प्रतिफल नहीं वरन्‌ भारतीय परम्परा 
के सहज विकास के रूप मे है। उन्ही के शब्दों में: 
“बुरातेन काल की सभी पौराणिक कथाएँ, चाहे 
विरही पक्ष से संबंध रखती हो चाहे राजा दुष्यत से, 
बिना इस कला के मानो पूर्ण ही न होती थीं ।” 
उनके चित्रों में मूर्तिकला का भी प्रभाव है जो उनके 
भौंह, आँख, नाखून तथा उँगतियों के रेखाकन में 
अज॑ता के सौष्ठव की याद दिलाता है। उन्हीं के 
शब्दों में -“व्यक्तिगठ छूप से मुझे मूर्तिकला विशेष 
आकर्षित करती है, क्योंकि उसमें कलाकार के 
अन्तत्‌ का वैभव ही नहीं, बाहय आयास भी 
अपेक्षित रहता हैं ।” महादेवी के चित्राकनों में हल्के 
नीले और श्वेत रंग की प्रमुखता है। उनकी 
कविताओं में ओस, चौंदनी, नीहार आदि की 
बहुलता उसी प्रवृति की परिचायक है-“पाटल के 
सुरक्ित रंगी से रंग दे हिम-सा उज्जल दुकूल, गुँव 
दे रक्षता में अलि गुजन से पूरित झरते बकुल फूल। 
उनकी गुहमज्या, वेशभुषा, रहन-सहन सभी में 
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श्वेत-प्रियता का प्राधान्य है। शायद ही क्रिसी ने 
उन्हे श्वेत वस्तो से भिन्‍न परिधान मे देखा हो। 
उनका निवास भी छोटा-मोटा आश्रम या तपोबन है 
जहाँ भक्तिन, बूढे माली, सुषमा और रामजी के 
अतिरिक्त सौमा (कुतिया), टिन्नू, भूँगा, खरगोश 
और अनेकों जीव-जन्तु पारिवारिक सौहार्द में डूबे 
रहते हैं। गिलहरियों तो द्वारों के बदनवारों और 
कुर्सियों की हथेलियों पर चलती-फिरती लताओ के 
समान लहका करती हैं। दूसरी और कीकर, पाकर, 
आम, सेमल, कटहल, रबर, नारियल आदि के वृक्ष 
हैं, जिनका अपना-अपना इतिहास है। किसी को 
राजगोपालाचारी की पुत्री ने लगाया है तो किसी को 
सुभद्ाकुमारी चौहान ने। स्वयं महादेवी को गोमती 
की गरिमा से मण्डित देखकर कण्वाश्रम की याद हो 
आती है। इसी प्रकार उनकी बैठक में प्रवेश करते 
ही कृष्ण की त्रिभगी मूर्ति, राम का चित्र, बुद्ध की 
विद्युच्छाया और ऊपर के शोकंप्त मे टैगोर, निराला, 
प्रसाद और बापू। नीचे पीतल के बड़े थाल मै 
ताम्रकलश और दोनो ओर पचमुखी दीपक को 
देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ मन्दिर के भीतर 
मन्दिर है। 

साहित्य और संस्कृति के प्रति पूर्णतया समर्पित 
उनका व्यक्तित्व चिन्तन की प्रखरता से आलोकित 
है। साहित्य का निर्ष्याज मूल्यांकन करते हुए वे कहा 
करती हैं कि “दर्शन पूर्ण होने का दावा कर सकता 
है, धर्म अपने निर्धान्त होने की घोषणा कर सकता 
है परन्तु साहित्य मनुष्य की शक्ति-दुर्बलता, 
जय-पराजय, हास-अश्रु और जीवन-मृत्यु की कथा 
है। वह मनुष्य रूप से अवतरित होने पर स्वयं ईश्वर 
को भी पूर्ण मानना अस्वीकार कर देता है।” जब 
साधक साधना करते-करते साध्यमय हो जाता है तो 
वह संस्कृति बन जाता है। महादेवी आज हमारे 
भावलोक के संरक्षक के रूप में चलती-फिरती 
संस्कृति बन गयी हैं। उनका सम्मान राष्ट्र की 
तफःपूतत साथना का सम्मान हैं। 
१९८७ में महादेवी जी का निधन हो गया। 

-शिवमंगल सिंह सुमन 
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आप प्री जानते हैं कि पुरस्कार के लिए 
साहित्य नहीं लिखा जाता और न कोई पुरस्कार उसे 
महत्वपूर्ण बनाने मे समर्थ है, परन्तु पुरस्कारों की 
पृष्ठभूमि मे जो सुधीजनो की स्वीकृति होती है वही 
लेखक के सन्‍्तोष का कारण होती है। 
कभी-कभी साहित्यकार का अपना युग भी उसे 
नहीं समझ पाता, पर यह स्थिति भी उसे लेखन से 
विमुख नहीं कर पाती। वह महाकवि भवभूति के 
समान ही कह सकता है ' 'कालो ध्य निरवधि 
विंपुला च प्ृथ्वी-काल असीम है, पृथ्वी बहुत 
विस्तृत है। कभी कोई मेरा समानधर्मा उत्पन्न होगा 
जो मुझे समझ सकेगा । 
पर सामान्यत साहित्यकार किसी शून्य मे 
उत्पन्न न होकर एक विशेष युग, विशेष समाज और 
विशेष परिवेश मे उत्पन्न होता है, अतः अपने युग 
से प्रभावित होना उसके लिए अनिवार्य है। अन्तर 
यही है कि उसमें युगबोध के अतिरिक्त युगान्तर 
बोध भी रहता है। उसकी मानसिकता ऐसी त्रिवेणी 
है, जिसमे अतीत युगों के शाश्वत्त जीवन-मूल्यों की 
गगा भी है, वर्तमान यूग की समस्याओं की उच्छल 
प्रवाहमयी यमुना भी और अनागत भविष्य की 
अन्त सलिला सरस्वती भी । इसी से पार्थिव रूप से 
साहित्यकार के न होने पर भी उत्तकी रचना आगत 
पीढियों को सम्बल देती रहती है। 
मैं समझती हूँ, सच्चा साहित्य व्यक्ति को 
समृष्टि से एकाकार करने वाली निरन्तर गतिमयी 
कर्मघारा है, अत उसकी प्रक्रिया का जटिल होना 
ग्वाभाविक हैं। सम्भवत- इसीलिए भारत की आर्ष 
वाणी ने कवि की परिभाषा में “कविर्मनीषी' परिभू: 
स्वयंभू” कहा है। वह मनीषी होता है, क्योकि वह 
सब काल-खण्डों का संकनन करता है, वह समष्टि 
से एकाकार होने के कारण व्याप्त भी होता है और 


>> सनप्रठ पुरूकल 


स्वयंभू भी है, क्योंकि कोई उसकी रचना नहीं 
करता। 

वैदिक वाइमय मे ईश्वर को कवि की सज्ञा दी 
गयी है, 'पश्य देवस्य काव्य न ममार न 
जीर्यति'-ईश्वर की काव्य-सृष्टि को देखो, जो न 
मरती है और न पुरानी होती है। इस परिभाषा के 
अन्तर्गत कम ही कवि आ सकेंगे, परन्तु जो आ 
सकते हैं | उनकी रचना जीवन के समान ही शाश्वत 
और चिर नवीन रहेगी। 

साहित्य इतना महत्वपूर्ण है कि आज भी कोई 
युद्धप्रिय तथा विज्ञान के चरम बिन्दु तक पहुँचा 
हुआ देश यह स्वीकार करने को प्रस्तुत नही है वि 
उसके पास साहित्य नही है या उसे साहित्य और 
साहित्यकार की आवश्यकता नहीं है। कारण स्पष्ट 
है। साहित्य जीवन के विकास का ऐसा अभिन्‍न 
साथी रहा है कि उसका अभाव बर्बरता या 
असम्यता का पर्याय माना जायेगा। इसी से सब 
प्रकार के देश उसकी स्थिति को स्वीकार करते हैं, 
चाहे वे उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप ढालने के लिए 
सब वैध- अवैध प्रयत्न करते रहते हैं। 

प्राय प्रत्येक युग मे साहित्यकार को चुनौती 
मिली है। कभी धर्म ने, कभी राजनीति ने, कभी 
समाज ने उसके समक्ष ऐसी समस्याएँ उपस्थित की 
हैं जिनसे बिना सघर्ष किये वह अपने लक्ष्य तक 
नहीं पहुँच सकता | अत हर महत्त्वपूर्ण साहित्यकार 
को क्रान्त दृष्टा होना ही पड़ता है। उसने अपने 
विद्रोह के लिए दण्ड भी स्वेच्छा और सुख से झेला 
है। 

आधुनिक युग में साहित्यकार को सबसे कठिन 
चुनौती विज्ञान से मिली है। विज्ञान भौतिक जगत्‌ 
के तथ्यो की खोज है, जिसकी प्राप्ति मनुष्य को 
प्रकृति पर विजयी होने की शक्ति देती है। पर यह 


शक्ति दिशाहीन और अनिवत्रित रहती है। उनमें 
धर्म के समान न पाप-पृण्य का द्वन्द है, न दर्शन के 
समान सत्य-असत्य का और न समाज के समान 
उचित-अनुचित का। इसी से आधुनिक विकसित 
देश, विज्ञान से प्राप्त शक्ति को दोधारी तलवार की 
तरह चला रहा है। उन्होंने ध्वस को अपनी शक्ति 
का प्रमाण मान लिया है, अत विज्ञान की सहारक 
शक्ति आतंक ही उत्पन्न कर रही है। 

जीवन के मगल विधान के लिए मनुष्य में 
सवेदन की तरलता की आवश्यकता होती है जिसे 
विज्ञान का ताप सुखा रहा है! यदि मनुष्य में 
सवेदनशीलता की रागात्मकता नहीं रहेगी तो छंस 
के ज्वालामुखी पर बैठी मानव जाति किसी भी श्षण 
समाप्त हो सकती है। 

वैज्ञानिक साधनों ने एक देश से दूसरे की दूरी 
इस सीमा तक कम कर दी है कि जहाँ पहुँचने में 
वर्षों लग जाते थे वहाँ अब कुछ घण्टों में पहुँचा जा 
सकता है। परन्तु इस भौतिक निकटता ने मानव के 
मन को अन्य मानवंमन तक नहीं पहुँचाया, वरन्‌ 
उन्हें इतना अपरिचित बना दिया कि एक मनुष्य 
निर्लिप्त भाव से अनेक निर्दोष मानवों को नष्ट 
करने मे न करुणा का अनुभव करता है न 
पश्चात्ताप का | 

भारत प्राचीन देश है। उसकी विशेषता यह है 
कि आक्रामक होकर कहीं नहीं गया। वैज्ञनिक 
माधनों की शोध से पहले ही उसने 'वसुधैव 
कुटुम्बकम' की भावना मे आस्था रखी है और वह 
अपने दर्शन, सस्कृति, कला, साहित्य आदि का 
अक्षय सन्देश लेकर ही दुर्गम पर्वतों ओर अगाध 
समुद्रों को पार कर अन्य देशो में पहुँचा है। 

आज भी उसका संकल्प वही है। आज भी वह 


बज 


जीवन को मालिक सर्जीव्नी में विःत्षप्म रख़लाः है 
मपक अस्त्र-आस्बों में नी ! 

भरत की अक्रिचन झवगित्री होने के कारण 
मुझे उन्तराधिकार में बढ़ी क्‍्मणारिकत मप््माधना 
घश्स है | 

मेरा विग्वास है, आज कवि और कद्ितः की 
प्रासगिकतः अन्य यूगों से अधिक है, क्योंकि 
कविता ही मानव-मन की ऋतु बदल सकती है और 
वह भौतिक तथ्य को आत्मा के मा मे रिवर्स 
कर उसे सुच्दर के मध्यम हे शिद तक फुस; 
सकती है। दिना म्नेड, समता, बच्युता और मानते 
गरिया के मानव जाति का भविष्य क्रेदन मरग का 
पर्व है| 

हर छोटे-बड़े विकसिल- अविकमित देश के कवि 
के समझ जीउन की जो चुनौती है, उसे स्वीकार 
करके ही वह मानव जानि का मगल-वियान कर 
मकेगा। 

इसे मैं सुखद सबोग ही मानती हूँ कि अनेक 
वर्ष पहले विश्ववन्ध बापु के पृष्यकरों में मुझे जब 
हिन्दी का सम्मानित पुरस्कार प्राप्त हुआ दा, तब वे 
और हम सब अपनी खवतस्त्रता के लिए ब्रिटेन मे 
अहिसक संघर्ष का रहे छे और अप उमी देश की 
प्रधानमन्त्ी श्रीमती बैच मित्र -भाव से मुझे 
सम्मानित कर रही हैं ! 

हमारा सप्र्ष कितना द्वेष शिंसा आदि मे शदिंत 
थः यह उसीका प्रमाण है कि ग्वतत्न भारत और 
स्वतंत्र ब्रिटेन आउ मित्रता के सन्न में आवद्ध है 

मेरी कामना अपनी आर्थडार्णी में शह नै- 

“संगर्छा्य संबदध्वम्‌ संचों मनाँसि आगतामू। 

हमारी गति साथ हो, हमारी दा्ण! समान हें 
और हम एक-दूसरे के मन को जीने ; 


शा्ीर एग्कीाश 
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प्रशस्ति 


भारतीय ज्ञानपीठ का १९८३ का ज्ञानर्पठ पुरस्कार डॉ माम्ति वेकटे” अस्यगाः 'बीरिकाय की 
१९७८ से पूर्व के भारतीय सर्जनात्मक भाहित्य में एनके उत्कृष्ट योयदान के लिए उनके उपन्‍्यष्म 
'चिक्कवीरराजेन्द्र' क॑ विशेष उल्लेख के साथ, समर्पित किया जाता है, जिसक्रा निर्णन परस्वपर नियमों 
के अनुसार हुआ है। 'नवरात्रि', 'श्ीराम पट्टाभिषेक' एवं 'माव' उनकी सुजनात्मकता के अन्य जलन 
उदाहरण हैं। 

पुरस्कार-अवधि के गप्रकाशनो में एक विशिष्ट उपन्यास के हु में मान्यता प्राप्त उनकी उल्लेद्र्न'प 
कृति 'चिक्कवीरराजेन्द्र' मे वैवक्तिक त्रासदी, सामाजिक-राजनीतिक दुनावट का रैथिल्य, राजनयिक 
एवं सास्कृतिक धरातलो पर पूर्व और पश्चिम का द्वन्द और इतिहास प्रक्रिया का परत दर-पस्त 
उद्घाटन एक साथ प्रतिब्रिम्बित होते हैं। माम्ति जी का गद्य स्पष्ट एव पारदर्शी है. शैदी शिष्ट- मय है 
स्पूर्तिमय ओजस्वी सवाद रोचक वैदग्ध्य तथा कोमल हास्य के प्रचुर ममावेश से और भी जीवन्त हो गये 
हैं। 

मात्ति जी मूलत कथाकार हैं , आख्यान-कला मे वह गद्य में हो अथ्वा पद्य में, वह पररगत हैं 
उनकी ख्याति 'कन्नह कहानी के जनक' के रूप मे है। उनकी कहानियाँ शताब्दी से शत्ताब्दी और वड 
देश की यात्रा करा देली है। 

मास्ति जी ७० वर्ष से भी अधिक से कन्नड पुन्फत्णन में अग्रणी रहे हैं औप उन्होंने साहित्य की 
समस्त विधाओं के मवर्द्धन मे व्यापक योगदान किया है| मनुष्य की सशवत महत्ता में विस्म्थाओ निष्ध 
के कारण उनके लेखन में उन मूलभूत मानव-मुल्यों की सर्वोच्चिता पुष्ट करने की अन्त प्ररश सष्टल 
मुखर हुई है, जो अनिश्चितता में भी निश्चित -8ते हैं। 

मास्ति जी आज भी सजग और सक्रिय हैं। उनके दीर्घ एवं स्वस्थ जीकर के लिए भारतीय कालपीद 
की हार्दिक शुभकामनाएँ 


->बयी आक22. आल अल हे कक !0.8#//, 
बंगलूर अध्यक्ष प्रबन्ध न्यासी जध्यल 
१३ उडलल १९८५. प्वर परिषद्‌ भारतीय झञानपी5 
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त्तृ शा जी दशक पहले, नवम्बर १९०४ मे 
वैप के एक लेरह वर्षीय किशोर के साथ 

: “*१ ३ था यह संयोग। एक सुबह एक बाजार 
# मंजने खत घण्टाघर को पे पर उसकी दृष्टि 
“४ और महमा उसे याद अया कि आज तो उसे 
रा मेके्टी की परीक्षा में बैठना है। परीक्षा-करेन्द्र 
4" सलगज कॉलेज और उस समय दस बजने वाले 
4 + द६ पक से रह गया किए भी वह दौडकर 
3 छा गया, अपनाए प्रवेश उपया और 
'कर्क' पुढ़प हीक समय 7९ परीती-मन पहुंच 
/गा ; प्रीप्रा आरम्भ होने ड्टी बाली थी। बाद मे 
है# पम्मा पु सोध-वि्चीर कते-कले कि किए 
बेगडत मे ञमक्ली दृष्टि धयंदी की ओर उच्चा दी जिसे 
(इक इसे अपनी परीक्षी की से है आया और 
व दर वीक समय पर परम हुँ गया 
एस यह जैज्ञात हो रायी * 30 2 
देज्ण सफ़र काहाथ थी। के कि 

३ ! कत॑ थे और 
आन क आधुयंगार अक्स | परम सत्ता की 

कह है भरी उही से सम्भव बुद्धिगता में गास्ति की 
कक की गरिमा छ्व ह् को मी 

अ्ीम बद्धा दी और कक वे। के यह भी 
लि बेवता की सन्‍ली न 


772 फजपीठ एस्कीरे 


भानते थे कि विभिन्‍न अवसरों पर वह दिव्य शक्ति 
उनका पक्ष लेती रही है और इसके अनेक सस्मरण 
उदाहरणस्वरूप उनके पास थे। 

वास्तव मे मास्ति की ठृजनात्मकता इसी आश्था 
का स.हित्य है। परमसत्ता की अनुकपा की गरिमा 
एव बुद्धि: य में उनकी असीम श्रद्धा है। परन्तु 
उनकी ये आस्था किसी संकीर्ण धार्मिक मताग्रह से 
प्रभावित नहीं है। उन्होंने बुद्ध, ईसा, मोहम्मद तथा 
रामकृष्ण परमहंस सभी पर पूर्ण श्रद्धा के साथ 
लिखा है। इसी आस्था के कारण उनका हमारी 
सास्कृतिक मनीषा से पूर्ण सामंजस्य रखने वाली 
नैतिक जगत की सर्वोच्चता और जीवन की 
सार्थकता और अर्थवत्ता में गहरा विश्वास है। 
उनका यह नैतिक ससार उनकी अपनी सास्कृतिक 
जहों मे निष्ठा से उपजा है। शाश्वत मूल्य ही मनुष्य 
की अन्तर्निहेत महत्ता को उद्घाटित करने वाली 
अन्तर्दृष्टि की सृष्टि करते हैं | इच्छा निरोध में 
देववत्‌ होकर भी मनुष्य अत्यन्त मानवीय और 
करुणामय है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि 
मास्ति मानव स्वभाव का दूसरा पक्ष' नहीं देखते। 
मानुषिक दुर्बलता के प्रति उनमे सहानुभूति है, 
किन्तु यह निर्विवाद है कि उनकी मूल रुचि 


मानवप्रकृति की पक्त्रिता एव शुभ्नता में है। उनकी 
अन्तर्दृष्टि मूलत नैतिक है और चेतना परम्परा 
सचित मूल्यों से ओतप्रोत। तभी उनके साहित्य 
समार मे महत्वपूर्ण स्थान 'यशोधरा' मे बुद्ध, 
'वेन्‍्नबेसवनायक' में नेमयया, 'भट्टरमंगलु' मे 
भट्टारू और 'वेकटगन हेडली' मे अशिक्षित 
लकडहारे जैसे पात्रो के लिए सुरक्षित है। गौण पत्रों 
मे भी उन्हीं में जीवन झी कान्ति और प्रसनता 
,भलकती है जो सामान्यत- समाज के पतन की 
परिस्थितियों मे भी मानव-मूल्यों की पुष्टि करते 
हैं। 'चेन्नबसवनायक' की नौकरानी मल्लिगे इसी 
प्रकार के चरित्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। विख्यात 
अँग्रेजी कवि कीट्स ने एक बड़ी सुन्दर भाव-व्यजना 
गठी थी “आत्मा क॑ निर्माण की घाटी ! मास्ति के 
लिए ससार वास्तव में ऐसी ही घाटी है। 

मास्ति के मानवतावाद का एक अन्य श्रोत है 
उनका विश्वास कि मनुष्य दिव्य शक्ति का खिलौना 
है। अपनी आत्मकथा 'भाव' मे मास्ति ने लिखा है 
कि “सागर की लहरे लट॒ठों को कूल से सागर मे 
खींच लाती हैं और इच्छानुसार दूर तक उनसे 
खिलवाड़ करती रहती हैं और फिर उन्हे 
उलट-पुलठ करती हुई वापस कूल पर फेक देती 
हैं।” लेकिन फिर नियति-प्रताडित मनुष्य का सबल 
क्या होगा? तभी मास्ति ने उसी आत्म-कथ्य मे यह 
भी लिखा है कि “हमारा साहित्य ईश्वर को स्वीकार 
करे या नकार दे, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 
ईश्वर के हर्ष और विषाद से हमे कुछ लेना देना 
नहीं है। हमे तो मनुष्य के सुख-दुख की चिन्ता 
होनी चाहिये। मनुष्य में ऐसी आस्था दे जो उसे 
जीवन के सुख-दुख को समान भाव से स्वीकार 
करने की शक्ति प्रदान करती रहे।” हमारे 
सास्कृतिक दाय से प्रेरित यही गहन मानवतावाद 
और मानव मे अटूट आस्था उनके साहित्य की 
विशिष्ट अन्तर्धारा है और उनकी दृष्टि में साहित्य 
का आधारभूत प्रयोजन समाज और व्यक्ति दोनों 
को मगल प्रदान करना है। अत उनका स्वय का 
साहित्य मानव-मूल्यों के प्रतिष्ठापन की उनकी 


अन्त प्रेरणा का मात्र 7क सबक है; 

मास्ति के इसी दर्शन ने उनके सारिच्य को एक 
अद्वितीय समृद्धि प्रदान की है; उनके साशिय में 
एक अनूठी परिपक्वता है। एक प्रस्याल कल्सड 
विद्वान व आनोचक की दृष्टि में भारत प्रिया 
का कवि' है। इस यरिपक्दता का लक्षण मन उप 
है, आवेश नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हे कि 
मास्ति पीड़ा और यातना के प्रति उदासोन है | पीड़ा 
का समीकरण किए बिना यरिप्रक्दला कहाँ डा 
सकती है ? मास्ति के मभी प्रमुख पत्र सुब्दष्ण 
और उसकी पी ललिता, यशोधरा दिकक 
वीरगजेन्र और गौरणा नेमयूा और उसकी एर्च' 
शान्तत्वा और गोतर्मः णैडा और दुख से फ्री व्प्ह 
परिदित हैं| फिर भी गाम्ति की मान्यता है कि 
पीड़ा, दुख या कुण्टा-जनित ठिक्वारों से मन की 
शान्ति को विदलिन नहीं होने देना चाहिए, वेदन' 
और उथल-पुृथन के बीच भी आत्म का सौय्दव 
प्रभावित नहीं होना चाहिए; 

मास्ति का उल्लेख प्रायः एक स्वच्छन्ववादी के 
रूप मे किया जाता है। इसका किचित म्पष्टीकाए 
अपेक्षित है-आवेश एवं रोमांच को, जो कि 
स्वच्छन्दवाद के जक्षण हैं, उन्होंने अधिक महत्व नरीं 
दिया है, न ही उनमे कोई रहस्यवादी अन्नर्दृष्टि 
है। उनकी अन्त्दष्टि में हो मनुष्य के जीवन का 
एक दिव्य उद्देश्य होता है। अत उनकी कविता में 
व्यापक आवेश नहीं मिलता इसमें अभिव्यण्ण के 
सयम को ही अधिक आकर्षक बनाया दया है और 
जीवन की अर्थवत्ता को स्पष्ट किया गया है; 

भास्ति साहित्य का परिशीलन इसी पृष्ठभूमि में 
होना चाहिए। उनके संबंध में सर्वाधिक उल्लंखनीय 
यह है कि उन्होंने सभी साहित्यिक 
विधाओ-कविता, नाटक, उपन्याम, कहानी, लेख 
आलोचना आदि में समान रूप से सफलता पाई है 
उनके रे हुए ग्रथों की सख्या १२५ से भी अधिक 
हैं । यह परिमाण ही विस्मयजनक है। 

मास्ति का पहला कविता संकलन 'बिन्नाडा 
१९२२ मे प्रकाशित हुआ ! उसके बाद उनके १० 
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सकलन व कुछ अन्य काव्य-कृतिया और प्रकाशित 
हुईं। इनमें 'नवरात्रि' कननड़ कविता की एक अनूठी 
कृति है। इसमे नौ रातों में सुनाई गई १६ 
कहानियाँ हैं- कुछ पौराणिक कुछ ऐतिहासिक 
और कुष्ठ दैविक। कुछ मे आजकल की घटनाएँ भी 
दी गई हैं जैसे अपनी बुद्धि और वाकू-पटुता द्वारा 
आरकौट की बेगम कांखद्वास के गर्वनर को चुप 
कर देना और गॉँधीजी द्वारा एक घमण्डी अग्रेज 
अधिकारी को उसकी जगह दिखा देना। इन 
पश्च-कथाओ में आख्यानिक विविधता तो है ही 
दृष्टिकोर्णो का भी अन्तर स्पष्ट है। लेकिन प्रायः 
सभी मे मानव-सस्कृति की भव्यता और गहनत्ता 
का दिग्दर्शन है। 

'श्रीराम-पट््‌टाभिषेक' मास्लि की एक बृहत्‌ 
काव्यकृति है जो दस हजार पक्तियों मे निबद्ध है। 
रामकंथा की एक और पुनरावृत्ति तो हुई है, किन्तु 
आख्यान की गरिमा और शैली के समन्वय से यह 
काव्यकृति मोहक बन पडी है। कवि की अनुभूति है 
कि जिस प्रकार पूजन और अलकरण से मन्दिर मे 
कलाकार का मूर्तिशित्प पृष्ठभूमि में पड़ जाता है 
उस्ी प्रकार प्रशस्ति और ग्रभावना से मृलकथा में 
वाल्मीकि के श्रीराम लुप्त हो जाते हैं | तभी मास्ति 
ने मूल-कथा को उसके सौम्य और भव्य रूप मे 
प्रतिष्ठित किया है। श्रीराम पटटामिषेक' में राम 
दिष्णु भगवान्‌ के अदतार के रूप मे नहीं, प्रत्युत 
मानवता के हिमालय के रूप में चिजित हैं| हनुमान्‌ 
और उनकी जाति के लोग वानर नहीं, मानव हैं। 
हनुमान्‌ समुद्र को लाघते नहीं, उसे तैरकर लंका 
पहुँचते हैं। इस कृति में वस्तुत दशरथ की 
व्था-कंथा निबद्ध है सहारक वरदान, राम का 
वनगमन, सीता का अपहरण, राम की रावण 
विजय; राम पर विभिन्‍न दृष्टिकोणों से तो विचार 
किया ही गया है, उनका विभिन्न मानदण्डों से 
माफत भी किया गया है और सभी अवक्सरों पर वे 
एक ल्ोकरेत्र पुरुष प्रमाणित हुए हैं। इस आख्यान 
में महान्‌ चरित्रों के अतिरिक्त अन्य चरित्रों को भी 
मानव रूम और प्रशंसनीय रूप में प्रस्तुत किया गया 
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है| 

लेकिन मास्ति मूलतः कहानीकार हैं | इन 
काव्य-कृतियों से भी यही स्पष्ट है। उनकी पहली 
कहानी 'रगम्भी की शादी' १९१० ई मे प्रकाशित 
हुई। बाद में सन्‌ १९२० ई. में उनका प्रथम 
संकतन 'केलवु सण्ण कथेगलु” (कुछ छोटी 
कहानिया) के नाम से प्रकाशित हुआ। वे जीवन के 
अन्तिम दिनों तक लिखते रहे | उन्होंने १०० से 
भी ऊपर कहानिया लिखीं। उन्होंने आरम्भ से ही 
कहानी को एक नया रूप प्रदान किया जिसमे किसी 
प्रकार ही अनिश्चितता नहीं है। कहानी की 
तकनीक और जीवन दृष्टि दोनों ही मे प्रबुद्धता 
नजर आती है। आलोचको के अनुसार भास्ति के 
जीवन की छाप 'कहानी कही गौतमी ने', 'हेमकूट 
से लौटने पर', एक पुरानी कहानी', परकाय 
प्रवेश', 'बेकट की पत्नी', 'दही वाली मगम्मा', 
पेंकटशामी का प्रणय” आदि कहानियों में स्पष्ट 
दिखाई देती है। कुछ लोगो का कहना है कि भास्ति 
रुढिवादी रहे। परन्तु यह संकुचित दृष्टिकोण की 
आलोचना ही कही जाएगी। जीवन की यीडा, 
विसरगति, अन्याय, दुष्टवा आदि का बोध मास्ति 
को खूब था, अन्याय के शिकार होने वालो से 
मास्ति को सहानुभूति थी। जीवन सुखी और स्वस्थ 
होना चाड़िए। यही उनका आदर्श था, और यह 
उनकी कहानियो में स्पष्ट झलकता है। 'वेकट की 
पत्नी! एक बडी ही क्रान्तिकारी कड़ानी है। वेकट 
की पत्नी को वेकट का मालिक रखैल के रूप में 
रख लेता है। कूछ समय बाद जब वेंकट की पत्नी 
बच्चा गोद में लेकर वापस लौट आती है तब यह 
संदेह उठता है कि बच्चा किसका है। पूछने पर 
वेंकट के मुंह से निकलता है, “बच्चा किसी का हो 
तो क्या? वह तो बाल गोपाल होता है। उच्ते 
पालनेवाले भाग्यशाली होते हैं।' 

मास्ति ने 'कन्नड कहानी के जनक' के रूप में 
विशेष ख्याति पायी। जबकि कन्नड़ के प्राय. सभी 
प्रमुख कहानीकार उपन्यास की ओर उन्मुद्र होते 
गये, मास्ति की सृजनात्मकता कहानी से ही जुड़ी 


रही । लेकिन उपन्यास को वे बिल्कूल अनदेखा नहीं 
कर सके। इस विधा में भी उन्होंने साहित्य को तीन 
कृतियाँ प्रदान की है-- सुब्बण्णा, चननबसव नायक 
और चिकक वीरराजेन्द्र 

सुब्बण्णा वास्तव में एक लघु उपन्यास है जिसमें 
एक संगीतकार के जीवन का अत्यन्त मार्मिक 
चित्रण है। इसमें कहानी की एकाग्रता और प्रवाह 
है। बड़ एक ऐसा कथानक है जिसमे जादर्श के 
प्रति समय समर्पण विद्यमान है, हृदयहारी अनुभूति 
के माध्यम से विद्धता की क्रमिक उपलब्धि है, और 
अतत- सनन्‍्यास के माध्यम से मोक्ष की प्राष्ति है 
जिसमें स्वयं कला का भी सन्यास हो जाता है। 
मास्ति को इस लघु उपन्यास से कहां सतोष हो 
सकता था। जीवन और साहित्य में उनकी प्रौद्ता 
और अनुभव सम्पनतता ने उन्ें प्रेरित किया कि दे 
अपनी आरंभिक रचनाओं की अपेक्षा आगामी 
रचनाओं के बृहत्तर स्तर पर बौद्धिक और कलात्मक 

कर सके | 

मास्ति ने फिर दो विशालकाय ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखे, 'वन्नबसव नायक' और 'दिक्‍्क 
वीरराजेन्द्र | चन्‍नबसव नायक में बिदनूर के नायक 
वश की पराजय और पतन की मार्मिक कथा है। 
उसमें साथ-ही-साथ, दो मानवीय विलक्षणताएं भी 
हैं, वैवक्तिक और राजनीतिक जिनको प्रथक्‌ करना 
कठिन है। राजनीतिक स्तर पर हैदरअली के राज्य 
के विस्तार के लिए बिदनूर की पराजब आवश्यक 
थी और वैयक्तिक स्तर पर रानी वीरम्माजी और 
उसके पुत्र चल्नबसव के पारस्परिक दन्द तथा 
हैदरअली की दुर्दम्य महत्वाकाक्षा के कारण बिदनूर 
का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मानव-मूल्यों को 
मास्ति ने अपना मूलाधार बनाया है, इस दृष्टि से 
ऐतिहासिक शोध-खोज में वे सार्वभौम मानवता 
और उसके मूलभूत सिद्धांतों को संकट की घड़ियों 
में भी अडिग और यथावत्‌ बनाए रखते हैं। इस 
उपन्यास से भी आगे बढ जाता है दिक्‍क वीरराजेन्द्र 
जिसमें कुर्ग रियासत की पराजय और पतन की 
कहानी तो है ही, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के 


अपरिहार्य उदय की गाथा घी है। उद्देश्य और 
शिल्प दोनों दृष्टियों से वह उपन्यास महान कृति 
बन गया है: 

'दिकक वीसाजेद्ध' कुर्ग के अन्तित्र शासक की 
कहानी है। कुलीन एवं बुद्धियती रानी और दो 
योग्य मन्त्रियों के होते हुए भी चिवक (छोदा) 
वीराजेनड्ट अपना विनाह् नहीं रोक पाया। संघर्ष मेँ 
अँग्रेज़ो से पााजित होकर उसे निर्वात्षन का 
तिरसकार भी सहना पड़ा। आखिर ऐसा क्‍यों हुआ? 
क्या इसलिए कि वीरराजेन्र की जन्म-कु्डली में 
उसका विनाश इंगित या? कहते है, उसके नक्नत्रीं 
की भी वही स्थिति थी जो कम की जन्म-कुण्डली में 
थी। अतएवं अपनी बहिन के पूत्र को मारना उमके 
लिए अनिशर्य सा हो गया। वीरराजेन्र अपनी बहिए 
को बन्दी बना लेता है, परन्‍नु उप्तकी अपनी पुत्री 
बुआ को उसके पति से मिलाने का प्रबन्ध करती है. 
यद्यपि उसका पुत्र राजा के चगूल से बच नहीं 
पाता! यहीं से राजा के निरकुश शाप्तन का आरम्भ 
हीता है और वह विनाश के पथ पर एक के बाद 
एक कदम उठाता जाता है। विहम्बना झड़ है कि 
वीरणजेद्ध यह सब एक ऐसे व्यक्ति के प्रभाव से 
करता है जिसकी तिरस्कार और घृणा के गतावरण 
से उबारकर स्वय उसने ही स्नेह और सता से 
निहाल किया था, बसद वीरराजेन्र के प्रति पूरी तरह 
समर्पित है परन्तु विवाश-पथ पर भी उसे वहीं ले 
जाता है। फिर वही होता है जो होना या। जनता 
का रुष्ट होना स्वाभाविक है। लक्ष्मीनारायणैया और 
बोपण्णा, दो योग्य मच्री, राजा को पदच्युत करके 
रानी गौरम्मा को सिंहासनारुढ करना चाहते हैं । 
किन्तु वे सोचते ही हैं, करते कूछ भी नहीं। 
वीराजेद्र को सिंहासन से हटाने का कार्य तब ईस्ट 
इण्डिया कमनी के कर्नल फ्रेजर को करना पड़ता है। 
उस समय भी गौरम्मा या बोगण्णा उस उद्वेलित 
समाज में शान्ति स्थापित कर सकते ये पर 
अपने-अपने कारणों से दोनों में से किसी ने अवसर 
का साथ नहीं दिया। कुर्ग अँग्रेड़ों के आदिपत्य में 
चला गया-मानो सभी पात्र किसी अदृश्य शक्ति से 
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सचालित हो रहे थ, यह नहीं कि उनका अपना 
बक्तित्व ही न हो। वीरराजेन्द्र, बसव, बोपण्णा, 
गौरम्मा, भगवती आदि सभी का आचरण 
अपने-अपने चरित्र पर आधारित है, लेकिन सब 
अपनी सीमाओ से बचे हुए हैं। शालीनता और 
गरिमा गौरम्मा के व्यक्तित्व के अभिन्‍न अंग हैं। वह 
अपने पति के आचरण से खिनन हैं, अतएव संघर्ष 
भी करती है पर वह भारतीय करी की मर्यादा से 
बाहर जाने को तैयार नहीं है। गहरे सकट के समय 
में भी वह अपनी कुलीनता नहीं छोड सकती। इसी 
प्रकार बोपष्णा योग्य और बुद्धिमान मन्त्री है। 
भता-बुरा समझता है। पर जब उससे निर्णयात्मक 
कार्य की अपेक्षा हुई तन्नी उसके चरित्र और 

सभवत भाग्य-परिधि ने उसे आगे बढने से रोक 
लिया । 

'चिक्‍्क वीराजेन्द्र' एक राजा के विनाश की ही 
कथा नहीं है, एक समाज की निरीहता की कहानी 
भी है वह | कन्नड के ऐतिहासिक उपन्यासो मे 
किसी समाज का और उसके विभिन्‍न अगों के 
पारस्परिक सम्बन्धों का ऐसा सजीव चित्र अन्यत्र 
कमर ही मिलता है। मास्ति के उपन्यासों मे राजा या 
सजकुमार शीर्षस्थ भले ही हो, पूरे समाज की 
सरचना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों के 
एन्तुलित सम्दर्शों से ही समाज का कल्याण हो 
सकता है। 

एक अनुत्तदायी शासन किस प्रकार किसी 
समाज को बुरी तरह जकड़कर बेसहारा कर देता है, 
इसका मार्मिक चिंत्र इस उपन्यास में खूब उभरा है। 
तक्षीनारायमैया और बोषण्णा बार-बार राजा की 
समझाते हैं कि गुरुजनों ने व्यवस्था से हर मनुष्य 
का स्थान निर्धारित कर रखा है। यदि उसमें कुछ 
परिवर्तन करना है तो जनता से भी परामर्श करना 
आवश्यक है। ग॒जा का दरबार व उसका व्यक्तिगत 

आवास अलग-अलग चीजें हैं। यही है उस समाज 
में निकक्षता रोकने का शाश्वत मन्त्र । इसे स्वीकर 
न काना ही वीरसकेन्द्र की मूलभूत पराजय है। 
उसने केवह़ कर्ण की राजकमारी को ही दन्दी नहीं 
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बनाया धीरे-धीरे पुरा कुर्ग ही एक बन्दीगृह हो 
गया और अन्त में उसे आभास होता है कि उसने 
अपने लिए ही एक बन्दीगृह बना लिया है। यही है 
वीराजेन्द्र की व्यक्तिगत च्रासदी। पर समाज के 
अन्य गुरजन भी सफल कहाँ हुए? 
सब-कुूछ-जानते-बूझते समय आने पर ये विद्वज्जन 
भी पूर्णतया असफल हो जाते हैं। यही है इस 
उपन्यास का अन्तर्बन्द, मानवीय कषाय की 
उथल-पुथल से उत्पन्न विनाशकारी मोह की 
आसदी 

मास्ति ने इतिहास को प्रेरणा लेने का माध्यम 
नहीं बनाया है। अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में 
मास्ति का भूल उद्देश्य सभाज के उत्थान-पतन का 
अध्ययन करने का रहा है। उनके अनुसार इस पतन 
का मुख्य कारण मनुष्यों में ही निहित है। समाज के 
दुख के पीछे मानवीय कमजोरियों की प्रबल 
भूमिका होती है। हां, नियति का अदृश्य हाथ भी 
सक्रिय रहता है। यह अदृश्य शक्ति मानव को 
परखती है और उत्थान का शिखर या पतन का गर्त 
नियत करती है। 

कला की दृष्टि से यह उपन्यास मास्ति की 
कहानियों से भिन्‍न है। महत्वाकांक्षाओं, पीड़ा व 
औदात्य का इतना जटिल ताना-बाना उनकी 
कहानियों मे नहीं मिलता। इस संरचना की 
पृष्ठभूमि में चरित्र-चित्रण में मास्ति ने विशेष 
कुशलता दिखायी है, तभी तो राजघरानों व 
राजदरबारों की गतिविधियों और षड़्यन्त्रों के बीच 
भी वह छोटे-छोटे चरित्रों को नहीं भूलते। 
उदाहरणार्थ, 'चिक्‍्क वीरराजेन्द्र' में भगदती एक 
साधारण-सी पात्र है, पर अबोधता और प्रतिशोध के 
सम्मिश्रण से निर्मित यह चरित्र सबको अपनी ओर 
आकर्षित करता है। साथ-ही साथ, किसी गहन 
अनुभव को कम से कम शब्दों में सम्पूर्णता देने की 
अदूभुत क्षमता ने मास्ति क॑ लेखन को सराहनीय 
परिपक्वता प्रदान की है। 

मास्ति के नाटक का, लगता है, अभी ठीक 
मूल्यांकन नहीं हुआ है, यद्यपि “यशोधरा' आधुनिक 


कननड साहित्य की एक महान्‌ कृति मानी जाती है 
सिद्धार्थ और यशोधरा की कहानी “जण' प्रसिद्ध है 
और नाटक मे उसी परंपरागत कथ्य को लिया गया 
है। लेकिन कथानक का दार्शनिक विकास नावक को 
भव्यता के शिखर पर पहुँचा देता है। बुद्ध महान्‌ 
होते हुए भी मास्ति के लिए मानव ही रहते हैं। 
और इसीलिये अंतिम दृश्य मे, जो नाटक के समग्र 
सौन्दर्य का चरमबिन्दु है, दर्शकों को बुद्ध वास्तव मे 
जीवित ज्योति के प्रतीक दिखाई देते हैं। यह केवल 
थशोधरा की कहानी न रहकर ऊपर उठकर “जीवन 


को प्राप्त करती मरण में जीवर की अन्तर्दृष्टि' इन 
जाती है। संघ में प्रदेश के समय यशोधरा कहती 
है--'कादुकिदेन नानु! (मुझे अब जीवन मिला) . 
भहादेवीजी ने भी इसी दर्शन को गीतबद्ध करते हुए 
कहा है. “चंचल जीवन बाल, मृत्यु जननि ने अंक 
लगाया ।" 


६ जून, १९८६ को मास्ति के निधन से 
आधुनिक कम्नड़ साहित्य का एक युग समा 
हुआ। 
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लेखक के रूप में अपने कार्यों के विषय में 
बोलने की मेरी इच्छा नहीं है। स्वय को एवं अपने 
ताथी लेखको को मेरा किदित्‌ परामर्श है कि कोई 
भी व्यक्ति अपने बारे में बोलते रहकर, बुद्धिमान 
नहीं बन सकता, किन्तु इस जनसमुदाय के समक्ष, 
जो एक कार्यकर्ता के अभिनन्‍्दन के अवसर पर 
बधाई देने हेतु एकत्र हुआ हो, अपने द्वारा किए 
कार्य के उद्देश्य के सम्बन्ध मे कतिपय निवेदन 
अवश्य किये जा सकते हैं। आपकी अनुमति से जो 
आत्मनिवेदन मैं करना चाहता हूँ उसके लिए 
आपकी ओर से विशेष कृपा की याचना करता हूँ। 
१९७७ में जब मैसूर विश्वविद्यालय ने मुझे 
डॉग्टरेट प्रदान की, मैंने मैसूर मे सम्पन्न दीक्षान्त 
समारोह में बताया था कि उस दिन से पूरे सत्तर 
वर्ष पूर्व, सोलह वर्ष के एक बालक को इस नगर के 
रामविलास रोड पर वेस्लेयन हाईस्कूल जाते हुए देखा 
जा सकता था। वह एक अनाथ बालक था जिसे 
सात उदारमना परिवारों से भोजन मिलता था| 
दीक्षान्त समारोह में मैंने बताया कि “आज वह 
बालक हॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए 
आपके समक्ष खड़ा है, एक महती करुणा ने जीवन 
में उसकी रक्षा की है। अग्रजो और मित्रो, आज मैं 
आपके समक्ष किंचित परिवर्तन के साथ वही निवेदन 
करना चाहता हूँ। अस्सी वर्ष पूर्व, नवम्बर १९०४ 
में एक तेरह वर्षीय लद़का, जिसने मालावल्ली से 
अंग्रेजी एल एस. परीक्षा के लिए अपना 
आविदन-पत्र भेज! था और जो उत्त समय मैसूर मे 
रहा करता था, उसी नगर में देवराज मार्केट के 
अहाते में निरुद्देश्य घृम रहा था और बाजार के 
मामने घंटा घर की घड़ी की ओर उसने अकारण ही 
देखा। दस बजने वाले थे। अचानक उसे स्मरण ही 
आया कि यह तो उसकी परीक्षा का दिन है। परीक्षा 
अब अलाअक गुख्कार 


हे 


अभिभाषण के अंश 





महाराजा कॉलिज मे होनी थी। एक क्षण यह 
महसूस किया कि परीक्षा का समय तो लगभग 
निकल ही चुका है ! वह फोर्ड स्थित उस मकान की 
ओर भागा जहाँ वह ठहरा हुआ था। उसने अपना 
प्रवेशयत्न और कलम उठायी और वहाँ से महाराजा 
कॉलेज की ओर भागा | वह परीक्षा-हॉल मे दस 
बजकर बीस मिनट पर ऐन समय पहुँच गया 
प्रवेश तथा उत्तर पुस्तिका मिल गयी । यदि उसे उस 
वर्ष वह उत्तर पुस्तिका न मिली होती तो उसकी 
समस्त परीक्षाएँ एक वर्ष के लिए पिछड जातीं और 
वह आज के दिन यहा उपस्थित हो सकने मे समर्थ 
न हो पाता। वह कया था जिसने इस बालक को 
घड़ी की ओर देखने की प्रेरणा दीं? किसने उसे 
स्मरण कराया कि वह उसकी परीक्षा का दिन है 
और यह कैसे सम्भव हुआ कि वह उस दिन परीक्षा 
भवन मे दस बजकर तीस मिनट से पहले पहुंच 
गया, जिसके बाद उसे परीक्षा भवन मे प्रवेश की 
अनुमति नही मिलती | यह वही महती करुणा थी, 
जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ। बुजुर्गों और 
मित्रो, मुझे आशा है कि मेरी आत्मकथा का यह 
छोटा सा अश सुनते हुए आप अधीर नहीं हुए 
होंगे। 

ज्यों ही मैंने प्रथम श्रेणी मे प्रथम स्थान प्राप्त 
कर मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, १९०८ में मेरे पिता 
का स्वर्गवास हो गया। मैं, मेरी माँ और मेरे छोटे 
भाइयो का समूचा भार मेरे एक स्नेहिल चाचः पर 
आ पडा। तब मेरा कार्य था कुछ कमाई प्रारम्भ 
करना और चाचा जी का बोझ कम करना। उन्हीं 
चाचा जी के सहयोग और सहायता से मैंने शिक्षा 
के क्षेत्र मे और सफलताएँ प्राप्त कीं तथा १९१४ 
में सरकार में नौकरी पा गयी। 

१९१० के अन्त मे जब मैं कॉलिज का एक 


छात्र ही था मैं कहानियाँ लिखना प्रारम्भ कर चुका 
था। उस समय मेरी सम्पूर्ण कामना अपने लोगो के 
लिए वैसी मनोरजक सामग्री प्रस्तुत करने की थी, 
जैसी कि मैं स्ट्रैंड मैगजीन में देखा करता था। कुछ 
वर्षों तक भनोरजक रचनाएँ लिखते हुए अगले दस्त 
वर्षों के अन्त में मैंने अनुभव किया कि लेखक के 
रूप में मेरे सामने तो एक काम है। १९२१ मे, 
बेलूर के चननकेशव मन्दिर में मुझे एक दैवी शक्ति 


की अनुभूति हुई और देश में साहित्य और कला के 


क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभा के नितात अभाव फ 
मुझे खिन्‍नता का अनुभव हुआ। हमारी दुर्दशा पर 
मेरी आत्मा पीड़ा से चीत्कार कर उठी, यह प्रतीत 


होता कि इस अनुभव ने मेरे भीतर एक ऐसी क्षमता 
जाग्रत की जो कि तब तक सुप्त अवस्था मे थी। मैं 


प्रकृति मे नवीन सौन्दर्य देखने लगा और अपनी 
दृष्टि में आनन्द के साथ यह अनुभव किया कि जो 
सौन्दर्य मैं देख रहा हूँ उसके पीछे हो एक महती 
उपस्थिति है। और मुझे प्रेरणा हुई कि मैं इस 


आनन्द और दृष्टिबोध को वाणी दूँ। अनजाने में ही 


मैं जीवन की एक नयी अवस्था में पदार्पण कर 
चुका था और मुझे एक काम मिल चुका था। 
सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने कार्य के दौरान 
देश-भर में भ्रमण करने पर मैंने देखा कि हमारे 


जन-समुदाय मे संस्कृति की जड़े बहुत गहरी हैं, जो 


उसके दैनिक जीवन को प्रभावित करके एक नया 
सौन्दर्य प्रदान करती हैं । मैं जल्दी समझ गया कि 
यह संस्कृति ही हमारी राष्ट्रीय सस्कृति है; यह वह 
उत्तराधिकार था जिसने भारत की नैराश्यपूर्ण 
स्थितियों में भी शेष विश्व के अग्रज बंधु के रूप में 
प्रतिष्ठित किया था। शीघ्र ही मैंने अनुभव किया 
कि यह मात्र कोई सम्पदा नहीं है, अपितु यह एक 


उत्तरदायित्व भी है मैक्समूलर द्वारा अनुदित ऋग्वेद, 


अनुवाद किए गये उपनिषदी से परिचय एवं जिसे 


हम रामायण कहते हैं, उसके माध्यम से रामायण के 


दैनिक पाठ ने मुझमें यह भावना उत्पन्न की कि 


अंग्रेजी के माध्यम से प्राप्त शिक्षा ने मुझे हमारे राष्ट्र 


की सर्वाधिक मूल्यवान निधि से पूर्णत. अनिभिशञ 


रखा है और इस निधि ने प्रिगत प्रताब्टियों क॑ 
दौरान अपनी ग्राधीन प्रविज्गता एवं सालता को स्वयं 
विलुप्त कर दिया है। हमारा कार्य वैदिक बग की 
आस्वाओं, उपनिषद काल के महान दर्शन तक 
रामयण एवं महाभारत काल के उच्च अध्शों तक 
लौटना था। यदि हमने ऐसा कर लिया तब हमारा 
राष्ट्र सही अर्थों मे विश्व के अन्य राष्ट्रों का अग्रज 
बंधु तथा जाति के जीवन में यक्षप्रश्न प्रण्ण का 
युधिष्टिर हो जायेगा। यह कोई मसल कार्य नहीं था 
लेकिन एकमात्र किया जाने गोग्य कार्य था। और 
हमारी पीर्ण को यह कार्य प्रारम्भ ऋरना चाहिए। 
इस कार्य में पहना कदम कौन-सा; था ? प्रत्कन 
सरत्ता एवं सौन्दर्य भें निष्ठा की प्रतिष्ठा, रण्ट्रीय 
जीवन की सम्धाओं की युनरंचना, हमारे 
उत्तराधिकार में सतही दृष्टिकोण में अनुचित 
दिखायी देने दाली, किन्लू मुल्यवान, गहरी अ्थों 
दाली भान्यताओं में पुर्व्यदस्वा करना मो अनुभवों 
ने मेरे द्वरा रचित गीति रचनाओं के मध्यम मे ऋष 
धारण किया। मेरी कहानियाँ तथा उपच्यार्मी में 
हमारे जनसामान्य के सौन्दर्य सम्बन्धी मेरे विदा ने 
कनटिक की लोकप्रिय सम्कूति के सम्बन्ध में एक 
धारणा का रूप लिया। मैंने गमायण, महाभारत एम 
गीता का अध्ययन किया और हमें पाम विद्वम'्ने 
इन पुस्तकों के अश् दाम्तव में मदर विधय वस्तु मे 
की गई वृद्धियों हैं, जिनसे इनके सौन्दर्द में कमी 
आयी है। मैंने मरसिह अवतार, वामन अदशार जैसी 
कहानियों तथा श्रीकृष्ण के जीवन की कथाओं यथा 
गोपियों के वस्त्र हरण एव राम क्रीड़! के नये अर्थ 
सुझाए और गडेद्ध भोक्ष को यह विचए प्रदान किया 
कि विश्वमातृ को बहुचर हाल सगी की संज्ञा प्रदान 
की गयी थी। मैंने अनुभव किया कि हे अटल 
कार्य हाथ मे लिया वा वह किसी एक बिल का 
काम नहीं है। इसमें बहुत से कार्यकर्ताओं के देश 
की आवश्यकता है! समान विचारणार के मित्रो से 
मिलते हुए मैंने उनमे यही याचना की कि उस 82 
बातों को लिख डाले जो कि दे मुझ बताने सी दे। 
उनकी उस प्रतिभा को देखते हुए, डिससे ने रद 
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अन॑भिन्ष थे, मैंने उन्हे सुझाव दिया कि वे इस 
प्रकार के साहित्य की रचना करे जो उनकी शक्ति 
के भीतर है। हमारे नये साहित्य का मार्ग भी नया 
था और हमारी जनसंख्या के अधिकॉश के लिए, जो 
अग्रेडी साहित्य से अपरिचित था, इस नए साहित्य 
तक पहुँचने और उसका आनन्द ग्रहण करने में 
सहायता अपेक्षित थी। ज्यों-ज्यों आने वाले वर्षों मे 
नया साहित्य प्रकाशित हुआ, मैंने बहुत मे लेखकों 
द्वारा रचित उच्चकोटि की कृतियों की भूमिकाएँ 
लिखीं । इसके बाद भी परिस्थितियों ने मुझे समय 
से पूर्व निवृत्ति लेने को विवश किया और मैंने स्वय 
को पूर्णत साहित्य को समर्पित कर दिया। मैंने एक 
भासिक पत्रिका सभाल ली, जिसे मैंने तथा मरे कुछ 
मित्रों ने पहले प्रारम्भ किया था। मित्रगण इसे चला 
तो रहे थे पर इसका प्रकाशन जारी रखने मे 
कठिनाई अनुभव कर रहे थे। मैंने इक्कीस वर्ष तक 
इस पत्रिका का संपादन किया, जिसमें युवा मित्रों 
को उनकी प्रथम रचना प्रकाशित करने के लिए मंच 
प्रदान किया। इस प्रकार एक पत्रकार बन जाने पर 
मैंने उन लोगों की इन मामलो को देखने का 
मार्गनिर्देश देते हुए, जिन्हे इसकी आवश्यकता थी, 
अपने देश और विश्व के अनेक विषयो पर विचार 
लिखे। इस समस्त कार्य के दौरान मैंने अपने लिए 
लेखक का मार्ग निर्देश करने वाली एक आचार 
संहिता तैयार की। इनमे से एक का मैंने पहले 
उल्लेश् क्रिया है-“कोई भी व्यक्ति अपने बारे में 
बोलते रहकर बुद्धिमान नहीं बना रह सकता |” एक 
अन्य छोटा-सः परामर्श यह है कि कभी अपनी 
रचना की प्रशंसा मत करो। श्रीराम एक पराक्रमी 
योद्धा ये लेकिन उन्होंने स्वय की वीरता की प्रशंसा 
नहीं की। आप अपनी कृति में बहुत ऊँचे पहुँच 
सकते हैं, मगर यह सोचने में बचिये कि मैं कितना 
ऊँचा पहुँच गया हूँ चूँकि ज्यों ही आप ऐसा सोचते 
हैं आपका विकास रुक जाता है। एक और बात, 
जब कृभी अपपकी कृति के विषय में कोई प्रतिकूल 
कियार व्यक्त कर रहा हो, अपना मानसिक संतुलन 
न बिगाडिये। आलोचना को गलत समझने का और 
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यहाँ तक कि अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आपक 
पूरा अधिकार है। मगर अपने आलोचक के प्रति 
रोष का भाव अपनाने का परिणाम होगा-- विकास 
की प्रक्रिया में पाठकों की सहायता को अस्वीकार 
करना। नि सन्देह हम लेखकगण हर समय केवल 
श्रेष्ठ कृतियों की ही रचना करते हैं, मगर कोई भी 
कृति तब तक श्रेष्ठ नही होती जब तक कि एक 
सक्षम और एक मित्रवत्‌ समालोचक इससे सहमत 
हो और कहे कि वह सचमुच ही श्रेष्ष्ठ है। युवा 
प्रतिभाओ के विकास मे सहायता करो। किसी भी 
मामले मे उन्हे हतोत्लाहित करने का कार्य न करो 
आपको पता नही कि उसका भाग्य उसे किन 
ऊंचाइयों तक ले जाये। जिस लेखक ने “लब्ज लेबः 
तॉस्ट” से लेखन प्रारम्भ किया था उसके लेखन की 
समाप्ति “टैम्पेस्ट” पर हुई। 

भारतीय साहित्य, वेदों एवं उपनिषदो में अपने 
प्रारम्भ के साथ एक वाल्मीकि, व्यास की महान 
कृतियों और कालिदास जैसे श्रेष्ठ कवि और उस 
पर परम्परा के साथ, जो इनके साथ विकसित हुई, 
साहित्य के इस कार्य को पूरा करने की अत्युत्तम 
स्थिति में है। इस समय जबकि आवाज आयी है, 
देश ने राजनैतिक स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त कर ली है 
तथा वह विश्व के मामले में स्वयं को अभिव्यक्त 
करने की स्थिति मे है, अधिकाशत- ऐसा लगता है 
मानों हम इस प्रयोजन के लिए ही स्वाधीन हुए हैं । 
क्या इसे कार्य रूप मे परिणत किया जाना चाहिए ? 
सभवत हो, लेकिन स्वाधीनता प्राप्त करने में 
पश्चिम मे समझे जाने वाले अभिप्रायो में ही 
“सभ्य” हुए हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से अपनी प्रगति के 
लिए अपनाए कार्यक्रमों में हमने बहुत सी त्रुटियों 
कर डाली हैं । एक सबसे बडी त्रुटि है धर्म की 
उपेक्षा तथा अपने राष्ट्रीय जीवन से ईश्वर की 
मान्यता को ही बहिष्कृत कर देना। हमारे 
जनसाधारण को सम्मोहित करने वाली एक वस्तु है 
धर्म और इसके महत्त्वपूर्ण ब्यौरे के रूप में ईश्वर है। 
हमने अपने संविधान में ईश्वर की धारणा को ही 
निष्कासित कर दिया। हमारे नेताओं ने हमारे 


महानतम नेता के मार्ग-निर्देश मे, यह सोचा कि 
हमारे राष्ट्र को स्वतन्त्रता दिलाने के लिए ईश्वर का 
आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नही है! गाँधी 
जी को अपने हिन्दू होने का गर्व था और ईश्वर मे 
उनकी आस्था थी, उनके नेतृत्व मे स्वाधीनता प्राप्त 
करने वाले राष्ट्र ने ईश्वर को एक अत्तिक घोषित 
कर दिया, यह भूलते हुए कि इस सम्बन्ध मे वह 
क्या सोचेगा | 

उन्ही महान नेता ने, जिन्होने स्वाधीनता प्रदान 
करने हेतु ईश्वर को धन्यवाद देना अनावश्यक 
समझा था, कहा था कि हिन्दृवाद तो रसोई-घर है। 
गोँधी जी द्वारा घोषित धर्म तथा स्वामी विवेकानन्द 
को १८९३ मे शिकागो के धर्म सम्मेलन मे केन्द्रीय 
व्यक्तित्व के रूप मे उजागर करने वाली शिक्षा देने 
वाले धर्म के प्रतिपादन का यह समुचित विवरण 
नहीं हो सकता। हमारी अन्य त्रुटियाँ ये थी कि 
हमने योजनाओं को भौतिक कल्याण के लिए 
बनाया, मगर आध्यात्मिक समृद्धि के लिए कुछ नहीं 
किया। राजनैतिक रूप से स्वतन्त्र होते हुए हम 
राष्ट्रीय क्रिया-कलापों के समस्त विभागों मे बाहर 
से धन का आयात करते हुए, मशीनरी मँगाते हुए, 
जानकारी प्राप्त करते हुए पश्चिम के गुलाम बने 
रहे। इस आयात में आवश्यक रूप से अत्यधिक 
व्यय हुआ। इस व्यय के परिणामस्वरूप आसानी से 
प्राप्त धन को उसी प्रकार आसानी से बहुत मामूली 
हितों के लिए व्यय किया गया। वास्तव में, उपयोग 
मे लाया गया धन, ऋण के एक अश की तो बात 
ही छोडिए, जैसा कि होना चाहिए था, प्राय” ऋण 
पर चुकाया जाने वाला ब्याज भी अर्जित न कर 
सका। इसमें असफल होने की स्थिति में ऋण 
करदाता के लिए बोझ बन गया। ऐसा दृष्टिमोचर 
होता है मानो भौतिक समृद्धि पर केद्धित हमारे 
ध्यान में आध्यात्मिक तथा नैतिक क्षेत्रों का झस 
सम्मिलित था। हमारे नेता तर्क-बुद्धिवादी थे! 
कट्टर बुद्धिवादी व्यक्ति का भी एक ईश्वर तथा 
एक धर्म होता है। वह 'ईश्वर' तथा 'धर्म' जैसे 
शब्दों को फेंक सकता है, मगर बढ़िया जीवन जीने 


के लिए उसे इनके सार को सुरक्षित रखना चाहिए | 
किन्तु असस्कारित जनता को बढ़िया जीवन की 
ओर कंवल तभी ले जाया जा सकता है जबकि इस 
सार को ईश्वर और धर्म कहे जाने वाले ठोस रूष में 
प्रस्तुत किया जाये। यहाँ तक कि ईश्वर के दोषपूर्ण 
विचार भी उपयोगी होते हैं क्योकि वे मनुष्य को 
श्रेष्ठ आचरण को ओरे ले जाते हैं । तभी तो तर्क 
बुद्धिजीवी नेता वाल्टेयर ने कहा था कि यदि इंश्वर 
न होता तो हमें उसका आविष्कार काना पढ़ता * 
ईश्वर को अप्रप्नन करने से हरने तथा उसे प्रसल 
करने की कामना ने अतीत में हमारे जन-सामास्य 
को कुल मिलाकर बुराई से इग़या है तथा उसमे यह 
इच्छा पैदा की है कि भलाई पाने के लिए उन्हें 
यथाशक्ति अच्छाई करनी चाहिए। आज हमारे 
राष्ट्रीय जीवन से इसी प्रकार का भय तथा कामना 
बहुत बड़ी सीमा तक विलुप्त दिखायी देंते हैं | 

हमारे उत्तराधिकार के इस भाग ने मुझे बहुत 
समय पहले अनुभव कराया था कि राष्ट्रों के बीच 
भारत की स्थिति लगभग वही है जो पाण्डव बधुओं 
के बीच युधिष्ठिर की रही हैं। अपने कम भाग्यग्रन 
बंधु के प्रति समृद्ध व्यक्ति के कर्तव्य के रूए में दान 
की भारतीय परम्परा पर विचार करें| यह अभाव 
की समस्या का समाधान है। हमारी मरम्फरा 
पूँजीवाद एवं साम्यवाद के बीच किसी संघर्ष की 
आवश्यकता नहीं देखती। अर्जित करने की वृलि 
को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इमसे एक 
समाज वह सब उत्पादित करने में सक्षम होता है जो 
कि वह पैदा कर सकता हैं। जरूरतमंद साथी कह 
सहायता करने की बूनति को प्रोत्माहन दिया जाना 
चाहिए। इससे उत्पाठन की हुई सामग्री इत समान 
की, जिसका कि अर्जन काने वाला एक सदस्य 
होता है, उपलब्ध हो जाती है। हमारे अतीत में 
हमारे समाज में सम्पन्न परिवार अपने यहाँ बहुत से 
लोगों को भोजन कराकर मर्व का अनुभव किया 
करते थे। उनका विश्वार्र व कि आज के दिन 
भोजन देना भविष्य में उनकी संततियों के लिए इसे 
उपलब्ध कराने का निश्चित मार्ग है; मुझे याद है 
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कि जब सथे अल्ली के ग्रामीण बुजुर्ग राम गौडा की, 
जिन्हे मैं आज भी आदर और प्यार से स्मरण करता 
हूँ, यह बताया गया कि मैं मास्ती के पेरियाथ 
परिवार का बच्चा हूँ जो कि उस समय अत्यन्त 
दरिद्र का पणिवार था, उन्होंने कहा था कि “बच्चा 
गरीब नही रहेगा। उस परिवार ने अतीत में बहुत 
से लोगों को भोजन कराया था।” यही भारतीय 
साम्यवाद है| 

भारत ने शतादियो तक धर्मों के बीच 
सहिष्णुता का उपदेश दिया है। मैं यह बात अन्य 
धर्मों की निन्‍दा के रूप मे नहीं कर रहा हूँ, परल्तु 
यह एक वास्तविकता है कि हिन्दूवाद ही अकेला 
धर्म है जो अन्य धर्मावलबियों से कहता है, “अपने 
धर्म का पालन करो, इन उपदेशो का आचरण करो 
और एक अच्छे मनुष्य बनो, ईश्वर तुम्हे स्वीकार 
करेगा ।” सनातन धर्म, हिन्दू धर्म जिसका आधुनिक 
रूप है, संसार के एकमात्र धर्म शाश्वत धर्म का 
आधार है जिसका प्रवक्ता होने का यह दावा करता 
है। हिन्दूवाद साहित्य, विश्व में प्रचलित सभी धर्म, 
उस एक धर्म की शाखाएँ, जिसकी प्राणीमात्र खोज 
कर रहा है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जबकि 
अन्य देश अपने यहाँ प्रचलित धर्मों को स्वीकार कर 
रहे हैं, कुछ लोग उनके यहाँ अन्य धर्मों कोअस्वीकार 
कर रहे हैं, भारत की जनता में बहुत से ऐसे लोग 
हे जो अधिकांश अन्य धर्मों को स्वीकार कर रहे 
| 
हिन्दृवाद की सहिष्णुता को भी अतिरेक के रूप 

में वर्णित किया गया है क्योंकि इससे विदेशियों के 
प्रभाव के अन्तर्गत आने वाले भारतीयों को स्वय 
को राष्ट्र कहने का प्रोत्साहन मिलता है। पाकिस्तान 
इसी प्रकार की भावना का परिणाम था। अतीत में 
हम पर शासन करने वाले विदेशियों ने झगड़े के 
बीज बोये हैं। हमारे देश का विभाजन करने में वे 
सफल हुए। अब नागालैंड, मिजोरम और 
खालिस्तान की स्वाधीनता की बातें सुनी जाती हैं | 
इनकी जड़ें उसी जैष्ठता में निहित हैं, जो कि हिन्दू 
धर्म की सहिष्णुता में एक दोष के समान देखी 
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जाती हैं| इस सबके बावजूद यह एक गुण है और 
इसका व्यवहार होते रहना चाहिए। 

इससे हमारा देश एक धर्म, मनुष्य धर्म, जिसकी 
विश्व को आवश्यकता है, का ढॉँचा तैयार करने हेतु 
सर्वश्रेष्ठ स्थान बन जाता है। अपने जनसामान्य के 
शान्तिपूर्ण जीवन के लिए समग्र रूप से किसी अन्य 
देश की तुलना मे हमे धर्म को आवश्यकता 
अपेक्षाकृत अधिक है। इस धर्म एवं इसके दर्शन को 
रूपाकार देना हमारे साहित्य का कार्य है। यह 
उल्लेखनीय है कि जब विश्व के अन्य देशों की 
आदिम जातियाँ वास्तव मे अथवा अधिकाँशत' 
समाप्त हो गयी हैं, भारत के आदिवासी पहले के 
ही समान शान्तिपूर्ण ढ्ग से रहते हैं। 

यह पूर्णतः स्पष्ट है कि हम अपने देश के लिए 
अन्य देशों के मानक और व्यवहारों को स्वीकार 
नही कर सकते। हमे अपने मानक (एवं व्यवहार 
स्वय बनाने चाहिए। यदि आवश्यक होगा तो ऐसे 
मामलों पर विभिन्‍न विचारधारा वाले लोगो के हम 
सम्मेलन बुलायेगे तथा बैठकर यह विचार-विमर्श 
करेंगे कि हमारा रास्ता क्या हो, और इन सम्मैलनों 
में लिए गये निर्णयो को राष्ट्रीय नीति के रूप में 
अपनाया जाना चाहिए। जब लगभग चार वर्ष पूर्व 
मैंने कहा था कि यदि हम आज अपनी विरासत की 
समीक्षा करें तथा अपने राष्ट्रीय चरित्र को पुन. 
प्राप्त कर लें तो हम विश्व को यह दिखा सकने की 
स्थिति में होंगे कि मानद जाति के लिए आतंक 
पैदा करने वाले खतरों से उसे किस प्रकार बचाया 
जा सकता है। हमे इतिहास में युधिष्ठिर की 
भूमिका निभानी है। एक मित्र ने मुझे पत्र लिखा है 
कि मैं अपनी संस्कृति एवं धर्म के लिए अत्यधिक 
दावे कर रहा हूँ और कि हमारी आज की राष्ट्रीय 
स्थिति द्वारा निर्णीत धर्म और सस्कृति का कोई आ' 
नहीं रह गया है और अन्त में मुझसे कहा, “ आप 
इस तरह बात करते हैं मानो आपने ईश्वर को देखा 
हो, क्या आप मुझे उसका पता दे सकते हैं २” 
उन्होने मुझे पत्र के प्रारम्भ मे आदरणीय महोदय के 
रूप में सम्बोधित किया था। ऐसे व्यक्ति के मामले 


मे, जिसे इस प्रकार का यत्र मिला हो, पहला प्रभाव 
क्रोधित होने का होता है। मेरी आयु ने मुझ्नसे यह 
प्रभाव कभी का छीन लिया है। मैं यह सोचकर 
केवल अप्रसन्‍न हुआ कि एक भारतीय बधु इस 
प्रकार अपने राष्ट्र की अवमानना कर रहा है, जिसके 
हम दोनों ही निवासी हैं । मैंने उत्तर लिखा कि 
हमारी दर्तमान स्थिति के बारे में इतना ज्यादा सोच 
कर तथा निराश अनुभव करके वह गलती कर रहा 
है। इस प्रकार की भावना से हमें गाँधी जी का 
स्मरण करके बचना चाहिए। इसके साथ-साथ 
आदरणीय महाोदय' के सम्बोधन से पत्र प्रारम्भ 
करके इस पत्र को एक व्यग्यात्मक प्रश्न पर समाप्त 
करना उसके लिए उचित था। ईश्वर को देखना जैसे 
वाक्य को ठीक ढंग से समझा जाना चाहिए इस 
अभिप्राय से मैं ईश्वर के प्रति आसकत हूँ, न कि 
इस अभिप्राय से जिसमे ईश्वर का पता पूछने का 
उनका प्रश्न निहित है। मैंने ईश्वर को देखा, पता है 
'ईश्वए', पत्र लिखने वाले लेखक के हृदय में रहता 
है। द्वारा लेखक, उसके मकान का पता, सडक एवं 
नगर जहाँ पत्र का लेखक रहता है। उसका प्रत्युत्तर 
वह नहीं जिसकी कि मुझे आशका थी । वह मेरे 
पास बोध भावना से आया और मुझसे सामान्य 
बातचीत की तथा चला गया और मुझे अत्यन्त 
आत्पयीय भाव से पत्र लिखा । तब से वह मेरा 
अत्यन्त प्रिय और घधनिष्ठ मित्र बन गया। अपनी 
विरासत में आस्था का इस प्रकार समाप्त हो जाना 
पभानो अब एक सक्रामक रोग का रूप धारण कर 
चुका है। कैथरीन मेयो, बेवरली निकाल्स तथा 
विलियम आर्चर की मृत्यु हो चुकी है मगर उन्होंने 
इंग्लैंड में लिखने वाले बंगला लेखक, एक उपनिवेश 
से भारतीय मूल के एक लेखक मे तथा अपने बहुत 
से लोगो के रूप में पुन- अवतार लिया है। इनमे 
अग्रेजी के एक प्रोफेसर भी हैं जिन्होंने अपनी खोज 
इस प्रकार प्रचलित की है कि सीता इस प्रकार की 
महिला थी, जिसका कोई चरित्र ही नहीं था। एक 
सज्जन द्वारा यह कहे जाने की सूचना मिली है कि 
वेदो की रचना ऐसे व्यक्ति द्वारा की गयी जो 


गोमांस तथा बकरे का गोश्त खाता था और बहुत 
अधिक पृण्यवान नही हो सकता था। यहाँ तक कि 
और लोग भी हमारे द्वारा व्यवहार में लाये जाने 
वाले धर्म एव संस्कृति के अन्य दुर्गुणों की बात 
करते हैं। स्वामी विवेकानन्द ने सीता की प्रशसा 
उन्हें एक अतुलनीय आदर्श वाली महिला कहकर 
की थी। उन्होंने अपने देशवासी हम लोगों से कहा 
था, “आपको अपने भारतीय होने का गर्व होना 
चाहिए !" हमारे आज के मित्र हमें बता रहे हैं कि 
हमे अपने भारतीय होने पर शर्मिन्दा होना चाहिए। 
हम किनके शब्दी को सही माने ? जहाँ तक मेरा 
प्रश्न है मैं स्वामी की बात स्वीकारता हूँ। मैं अपने 
इन युदा मित्रों को परामर्श दूँगा कि वे इस बात पर 
बार-बार विचार करें कि उन्हें मेरी ही तरह 
स्वामीजी के मार्ग निर्देश को क्यों स्वीकार कर लेना 
चाहिए। 
प्रिय मित्रो, मेरा कहना है कि आप इस धर्म 
और सस्कृति की भर्त्मना समग्रत्ा मे करते हैं और 
सोचते हैं कि प्राचीन आदर्श उचित नहीं थे। थदि 
हम इस कारण उन्हें स्वर से हटाकर दूर फेंक दे तो 
उनका ग्रहण करने के लिए क्या होगा। हमारा 
बगीचा जगली ज्लाड़ियों से भरा है। हम उन्हे 
निकाल कर बाहर फेंकते हैं और धरनी को साफ 
कर देते हैं। क्या खाल्तीपन को भरने के लिए हारे 
पास फल और फूल मौजूद हैं? क्या वे दास्तद में 
फल और फूलों के पौधे हैं ? 
जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उसका वर्णन 
करते समय मैं उससे सम्बन्धित कुछ और बातें 
बताना चाहूँगा जो शञानपीठ पुरस्कार के सम्बन्ध में 
घटित हुईं। पुरस्कार प्राप्त होने और समारोह करने 
हेतु आयोजित बैठकी में मित्रों ने कहा था अब 
मुझे शीघ्र ही साहित्य के लिए नोबल पुरुकार मिल 
जाना चाहिए। ऐसे अवसरों पर मैंने कहा था कि 
नोबल पुरस्कार परिषद अथदा समिति के समक्ष 
हमारे लेखकों के दावों को रखने के लिए अपेक्षित 
सरचना (अंडर स्टरक्चर) हमारे देश में विद्यमान नहीं 
हैं और इसलिए भारतीय साहित्य के लेखक के पास 
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वर्तमान में पुरस्कार समिति का ध्यान आकर्षित 
करने की कोई सभावना नहीं है, और कि हमारी 
भाषाओं को श्रेष्ठ कृतियाँ उन कुछ नोबल पुरुूकार 
प्राप्त करने वाली पुस्तको से, जिन्हे मैंने पढ़ा है, 
किसी भी रूप में कम नहीं हैं| एक समाचारपत्र के 
संवाददाता ने लिखा कि मैंने कहा था कि मेरी 
रचनाएँ मेरे द्वारा देखी गई पुस्तकों से कम श्रेष्ठ 
नही हैं। मैं किसी भी लेखक द्वारा अपनी रचनाओं 
की प्रशसा मे बोलना मूर्खता समझता हूँ। मैंने पत्र 
के सम्पादक को यह बताते हुए एक पत्र लिखा कि 
मैंने समाचार पत्र मे छपा हुआ वक्तव्य नहीं दिया 
है। मुझे मालूम वही कि उन्होंने मेरा पत्र प्रकाशित 
किया अथवा नहीं | मगर एक नवयुवक ने कुछ 
दिनो बाद मेरे द्वारा किये गये कथित दावे के लिए 
मुझे दोषी ठहराते हुए लिखा, “आप बहुत दी हैं। 
आपकी पुस्तक बेकार है। आप एक ब्राह्मण हैं 
और एक ऐसे समूह ने, जिस पर ब्राध्मणी का 
वर्चस्व है, आपको यह पुरस्कार प्रदान किया है। 
आप एक वंध्या परम्परा के अनुयायी हैं जो अपने 
चेहरे पर मुखौटा लगाये फिरते हैं ।” स्पष्ट है कि 
पत्र का लेखक ब्राह्मणों के अलावा किसी अन्य 
सम्प्रदाय का है और एक वर्ग के रूप मे ब्राह्मणों 
को पसन्द नहीं करता। उसने मुझे कहीं पर मुखौटा 
लगाये देखा है या सुन रखा है कि मैं इसे धारण 
करता हूँ। अत- वह समझता है कि मैं परम्परावादी 
व्यक्ति हूँ और कोई अच्छी किताब लिख नहीं सकता। 
मैंने इस सम्बन्ध में चर्चा न की हाती, अगर यह 
वास्तविकता होती कि अन्य सम्प्रदायो के बहुत से 
नवयुवर्कों को बाह्म्णों को सिर्फ इसलिए नीचा 
दिखाना सिखाया गया है क्योंकि वे बाह्मण हैं। मैं 
यह नहीं कर रहा हूँ कि ब्राह्मणों में बुरे लोग नही 
होते, किन्तु भारत के किसी बच्चे को भारत के 
किसी अन्य बच्चे से जाति, धर्म या उसके जन्म के 
क्षेत्र की भाषा के आधार पर घृणा नहीं करनी 
चाहिए, मेरा ऐसा विचार है और मैंने इसका 
वृढताएर्वक पालन किया है। अपने इस बंधु के 
पकतव्य के उन्क में मैं वही कह सकता था जो कि 
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बनर्डि शॉ ने एक बार अपने लिए अस्वीकृति प्रक 
करने आये व्यक्ति से हजारों उपस्थितों की तालिर 
के बीच कहा था, “मित्र, मैं तुमसे सहमत हूँ, मग 
इस विशाल भीड के सामने सिर्फ हम दो लोग ऋ 
माने रखते हैं।” बनर्डि था अपने प्रशंसकों की 
अथाह भीड़ के बीच कुछ लोगो की प्रशसा के बगै 
काम चला सकता था मगर मैं अपने इस बधु से 
इस प्रकार मिलने को तैयार नही हूँ। मैं एक 
वयोवृद्ध व्यक्ति हूँ और मुझे युवाजनों को यह 
बताना चाहिए कि उनके स्थान पर विद्यमान व्यक्ति 
द्वारा किए जा सकने वाले काम के सम्बन्ध मे मैं 
क्या मोचता हूँ। मेरा कार्य है युवा व्यक्ति द्वारा 
किए गए अनुचित काम का विरोध करना। अपने 
अन्य भाईयो के प्रति भी मेरा यही रवैया है, 
जिन्हीने पुरस्कृत पुस्तक के सम्बन्ध मे कहा है कि 
इस पुस्तक में बहुत महान कुछ नही है। एक 
समीक्षक ने इस पुस्तक को सैक्सयुक्त पाया है और 
कहा कि इसमें अप्राकृतिक यौन चित्रण है। अन्यों 
ने, जिन्होंने यह पुस्तक पछकर अथवा बिना पढ़े, 
उसे अपने मार्गदर्शक के रूप मे स्वीकार कर लिया 
है और शिकायत की है कि मैं वीरशैव सम्प्रदाय के 
विरुद्ध हूँ और मैंने यह पुस्तक इसकी प्रतिष्ठा कम 
करने के प्रयोजन से लिखी है। इस प्रकार की समस्त 
प्रतिकूल बाते, गैर साहित्यिक मानसिकता की 
उपज है। जिसे सैक्सी बताया गया है, वास्तव मे 
वह सैक्सी है ही नहीं | यह वास्तव मे शुद्ध रूप मे 
निष्कपद लेखन है। समीक्षक ने एक सीधे-सादे 
वाक्य में सैक्सी अर्थ टेख लिए और उसकी निन्‍्दा 
कर दी। इस प्रकार से किसी भी कृति की निन्‍्दा 
करना सरल होता है। अपने इन समस्त बंधुओं से 
मैं मैत्रीपूर्ण भाव से इतना ही कहना चाहूँगा और 
अनुरीध करूँगा कि वे इन बातो पर पुनः विचार 
करे | फिर भी यदि उन्हें लगे कि वे सही हैं तब भी 
उन्हे अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त नहीं करना 
चाहिए जिससे कि अनावश्क रूप से ठेस पहुँचे । 
हमारे देश के विरुद्ध सब कुछ कहा जा चुकने 
के बावजूद, यह वास्तविकता अपनी जगह विद्यमान 


हैं कि हमारे देश के धर्म एवं सस्कृति ने हमारे 
इतिहास के घोर निराशाएूर्ण दिनो में भी राजाराम 
भोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, स्वामी 
दयानन्द सरस्वती, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अरविन्द धोष 
और महात्मा गाँधी जैसे महान्‌ विभूतियों को जन्म 
दिया। सचमुच ही वह धर्म, वह संस्कृति कितनी 
महान्‌ रही होगी जिसने एंसे समय मे ऐसे पुरुषों 
को जन्म दिया, जबकि देश को उसकी बडी जरूरते 
थी। महात्मा गाँधी ने कहां थो कि उसका धर्म 
हिन्दूधर्म है। इसमें उस सबका श्रेष्ठ विद्यमान है जो 
कि अन्य धर्मों मे पाया जाता है। यह है सनातन 
धर्म और इसके कारण वह ईसाई अथवा मुस्लिम 
अथवा किसी अन्य मान्यता वाले सम्प्रदाय के 
सदस्य, कुछ भी हो सकते थे। जब गोंधीजी का 
देह्ान्त हुआ तो लन्दन के पंत्र “दाइम्स” ने कहा था 
कि भारत के अलावा अथवा हिन्दू धर्म के अलावा 
कोई भी देश अथवा धर्म उस व्यक्ति को उत्पनन 
नहीं कर सकता था। अपने देश के सम्बन्ध मे 
निराश हीने के क्षणों में मैं अपने मित्रों से इस तथ्य 
का स्मरण करने की कामना करता हूँ और स्वामी 
विवेकानन्द के इस आह्वान को दोहराता हूँ कि हमें 
अपने भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। 

एक वर्य के रुप में हमारे लेखकों का यह कार्य 
है कि वे अपने क्रियाकलापो मे सनातन धर्म एवं 
भारतीय सस्कृति की श्रेष्ठताओ को पुनर्जीवित करने 
के लिए अपना श्रेष्ठतम योगदान दे तथा अपने 
देशवासियों को अनुभव करायें कि वे अपनी 
विरासत को शानदार ढय से बनाये रखें तथा विश्व 
के राष्ट्रों को भाई-माई के समान खड़ा हीने का 
आह्वान करे एवं विश्व को मनुष्य मात्र और 
प्रणी-मात्र के लिए एक सुरक्षित तथा सुखद स्थान 
बनायें । कि हमारे देश से बह आह्वान जाना 
चाहिए, जो कि हमारी दो महान्‌ विभूतियों की 
आस्था दिखाई देता रहा है। हमारे महान्‌ नेता 
राजाजी ने अपने जीवन के अन्तिम समय में कहा 
था, सच्ची सभ्यता के मिशन को मुनियों की भूमि 
के निवासियों के अतिरिक्त कौन पूरा कर सकता 


है, जहाँ उनके वचन आज भी दोहराये जाते हैं तथा 
उन सन्‍्तों की वास्‍्तविक शैली में अद्धायुर्ण उनका 
पाठ किया जाता है ? भारत के अतिरिक्त यह 
पवित्र कार्य और कहाँ प्रारम्भ किया जा सकता 
है ?" एक अन्य प्रसंग में गाँधीजी ने कहां था, "हम 
भारत के वासी यह अनुभव करते हैं कि जो कानून 
पाशविक सूष्टि पर शासन करता है मानवीय प्रतिष्ठा 
के प्रतिकूल है।” मै इस विश्वास से प्रसन्न हूँ कि 
शायद इस भूखे मरते विश्व को मार्ग दर्शाने का 
विशेषाशिकार हमारे ग्राचीन देश की ही मिल्लेगा | 

इम महान्‌ कार्य से शक्ति पाने के लिए आइए 
हम अपने आपसे बार-बार कहें, “मैं उप्तका क्या 
करूगा जो मेरे लिए अमरता का साधन नहीं बन 
सकता ।" आइए, हम एक साथ चलें, आइए हम 
आपस में बातचीत करे, विचारों में मैत्री पैड करे 
और सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करें कि हमे बुराई से 
भलाई, अधेरे से प्रकाश और मृत्यु से अमरता की 
ओर ले जाये। 

अग्रजो और मित्रो, यह सम्भव है कि आपमें से 
कुछ स्वयं से पुष्ठ रहे हों कि इस अवसर पर इस 
समस्त भाषण की क्या सार्थकता है। मैं कहता हूँ 
कि यह बताये जाने पर कि साहित्य मे मेरा कार्य 
प्रशसनीय है मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया 
है कि मेरा गन्तव्य क्या है। मैंने लिखना क्यी 
प्रारम्भ किया ? मैंने क्या लिखा और क्यो ? मैं 
विश्व के जीवन में साहित्य के कार्य को एक सीमा 
तक पूरा करने के लिए आया। सामान्यतः यह कार्य 
क्या है? इस देश मे क्‍या कुछ है? विश्व मे जीवित 
प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृति के भण्डार के रूप मे 
इस देश का एक विशेष उत्तरदायिल है। यह 
उत्तरदायित्व क्या है और इसे किस प्रकार पुरा कर 
रहे हैं ? मैं इन प्रश्नो के उत्तर देता हूँ और अपने 
लेखक बन्धुओ को उनके उत्तरदायित्व का स्मरण 
कहता हूँ तथा अपने राष्ट्रीय नेताओं से अनुरोध 
करता हूँ कि वे हमारी जनता के आध्यात्मिक 
उत्थान की योजनाएँ उसी प्रकार बनाएँ, जिस प्रकार 
कि हमारी भौतिक स्थिति में सुधार के लिए गोजना 
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बनाते हैं | 

अग्रजो और मित्रो, मैं इस भव्य समारोह मे 
सूचना देने की अनुमति चाहता हूँ कि पुरस्कार मे 
प्राप्त राशि को मैं साहित्य की सेवा हेतु दी ट्रस्टो 
को अर्पित करता हूँ, एक टूस्ट को कन्नड मे 
उच्चकोटि को नई पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए 
और पचास हजार रुपए दूसरी सस्था को जिसे मैं 


अपनी पुस्तकों को हमेशा स्टाक में बनाये रखने के 
लिए वित्तीय सहायता देने हेतु बना रहा हूँ ताकि 
विद्यार्थियों के पास सम्पूर्ण कृतियाँ सदैव विद्यमान 
रहे और उनका मूल्य सामान्य बाजार दर की तुलना 
मे कम हो, ताकि ये पुस्तके कम आय वाले पाठको 
की पहुँच के भीतर हो । 








अंक शानबीद पुसकारे 





प्रशस्ति 


भारतीय ज्ञानपीठ का वर्ष १९८४ का ज्ञानपीठ पुरस्कार तकषी शिवशकर पिल्ले को उनके 
भारतीय साहित्य को अमूल्य योगदान के लिए समर्पित किया जाता है। 

एक विशिष्ट मलयालम लेखक के रूप मे तकषी अर्द्धशताब्दी से भी अधिक से सक्रिय रहे हैं। वैसे तो 
तकषी ने साहित्य की विभिन्‍न विधाओं को समृद्ध किया है, किन्तु कथा-साहित्य मे उनकी उपलब्धियाँ 
सर्दोपरि हैं। उनकी सर्दाधिक सुपरिचित रचनाओं मे 'रटिट्डषी', 'चेम्मीन', "एणिपपटिकल' और 'केंयर' 
के साथ ही 'बाढ में” जैसी मर्मस्पर्शी कहानियाँ आती हैं। 

'वेम्मीन' के प्रकाशन से तकषी को अन्तर्राष्ट्रीय यश एव मान प्राप्त हुए। इस रूपकवततू उपन्याप्त में 
केरल के एक मछुआरे समुदाय के अन्तर्विश्वासों परम्पराओं और कष्टों का एक जीवन-शैली के रूप में 
इस प्रकार निरूपण किया गया है कि एक गहन गम्भीर नैतिक पक्ष का समावेश हो गया है। अपने महत्तम 
उपन्यास 'केंयर' में तकषी ने केरल के एक गाँव में २५० वर्षों मे हुए मन्द किन्तु निरन्तर गतिशील 
विकास की गाथा कही है। 

सामाजिक यथार्थ की पक्की और अतरग पकड़ और एक विश्वसनीय स्पष्टवादिता से उसका 
संवेदनशील और मनोग्राही प्रस्तुतीकरण, और वह भी प्रवल सहानुभूति के साथ, उनकी सृजनात्मकला 
की उल्लेखनीय पहचान है| तकषी उन मलयालम लेखको में अग्रगण्य हैं जिन्होंने तिरस्कृत, बहिष्कृत 
एवं वंचित जन को अपने लेखन का प्रमुख विषय बनाया! अपनी सादी किन्तु तीक्षण गद्य-पैली से वह 
प्रानवपन के अन्तरालों में झाँकते हैं। 


भारतीय ज्ञानपीठ तकषी शिवशकर पिल्लै की दीर्घायु की कामना करता है ताकि वह इसी प्रकार 
मानवता और साहित्य की वर्षों तक सेवा करते रहें। 


-णची 
/५:-. टन ठ्ख्पू तल 2] /,#/, 
चवी दिल्ली हलक प्रबन्धन्यासी अध्यक्ष 
१४ नदम्यर, १९८५. हयर परिचदू 
भारतीय ज्ञानपीठ 
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22 
तकथी शिवशंकर पिल्ले 
स्सकससनसच्स्टच््स्य्स्स्ललल््््ििजज 
ता शिवशकर पिल्लै की पहली साहित्यिक का निश्चय किया। यहाँ वे ए बालकृष्ण फिल्‍हे के 


कृति, एक कहानी, 'साधूकल' (निर्धन) ६१ वर्ष 
पहले (१९२९) नायर सर्विस सोसायटी की पत्रिका 
“सर्विस” में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी तकषी 
ने १७ वर्ष की आयु में लिखी थी जब वे हाई 
स्कूल के छात्र थे। तब से अब तक को लम्बी 
सृजन-यात्रा में तकष्ी ने ३२ उपन्यास व लगभग 
८०० कहानियाँ लिखी हैं, इसके अतिरिक्त एक 
नाटक, तीन भाग मे आत्मकथा व एक याज्रावृत्त 
भी। १९१२ में जनमे तकषी की प्रारम्भिक शिक्षा 
उनके गांव तकट्ठी में और उसके पश्चात्‌ 
अग्बालापुषा के मिडिल स्कूल मे हुई। बाद मे हाई 
स्कूल के लिए वह वैकोम व कुरुवत्त गए | कुछवत्त 
के हाई स्कूल मे ही उनकी साहित्यिक सृजनात्मकता 
का प्रस्फूटन हुआ। श्रीगणेश कविता से हुआ पर 
स्कूल के एक साहित्यिक अभिरुचि वाले अध्यापक 
के कुमार पिल्लै के सुझाव पर तकप्नी गद्य की और 
आकृष्ट हुए और कहानिया लिखने लगे। 

लैकिन तकषी को लेखन के लिए ठोस प्रोत्साहन 
त्रिवेन्द्रम में मिला | हाई स्कूल के बाद तकंषी एक 
दो वर्ष अपने गाँव रहे | फिर जीवन की एकरसता 
से ऊब कर तकक्नी ने त्रिवेन्द्रभ जाकर विधि पढने 


सम्पर्क में आये! कालकृष्ण प्िल्ली यृशन्तस्की 
पत्रिका 'केसरी' के सम्पाइक दी नहीं ज्रिवेन्द्रम के 
बुद्धिजीवी समुदाय के अगुआ भी ये ' उनकी 
गोछ्ठियों में ठामोदर मेनद जी कई दर्ष मानृशमि 
के सम्पादक रहे और बाद में राज्य मरकार में मत्री 
बने, श्रीधरन पिल्हे शकर मेनन, एलायथ गोडिन्दम 
नायर, नारायण पिल्ले, पट्टम बान पिल्‍्ले जैसे 
प्रसिद्ध लेखक व राजनयिक नियमित रूप से भारा 
लेते थे! तकषी को भी इस विशिष्ट मंदली में प्रद४ 
मिला | बालकृष्ण फिल्लें ने तकषी के लेखन में 
विशेष रूचि ली और एक प्रकार मे उनके गुरू बन 
गये। वे तकषी की कहानियाँ पठकर उनकी विस्तृत 
समीक्षा करते और आवश्यकतानुसार उनमें सशीधन 
करते। उस समय के केसरी के अकों में तकषी की 
अनेकों कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं | 

स्वयं तकषी के शब्दों में कहानी के लिए प्रेषणा 
उनको उनके बान्यजीवन से मिली अब प्रतिदिन 
संध्या को उनके पिता परिवार के सभी सदस्यों को 
रामायण, महाभारत व अन्य पुराणों की कबाएँ 
सुनाते थे। “एण्डे बाल्यकाल कदा' में उन्हींने लिए 
है कि “एक बात तो बिलकूल निश्चित है. उस 
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सम्य मैंने वो कहानियों सुनीं व पुराणों में पढ़ी 
उनका आगे चलकर बहुत प्रभाव पड़ा।” 
अम्बालापुषा के स्कूल में तकषी का मन बिलकुल 
नहीं लगता था। इसके लिए उन्हे अपनी माँ व 
बहन छे प्रतारणा मिलती थी। पर स्कूल के कार्यक्रम 
मे लेखन [कम्योजीशन) का भी एक घटा होता था। 
उसमे अधिकतर कहानियाँ ही कही सुनी जाती थीं । 
नक्रषी के अनुसार “शीघ्र ही लेखन को कक्षा में 
कहानी सुनाने का काम मेरा हो गया। मेरे पास 
कहानियों का इतना भार था कि दो वर्ष से भी 
अधिक मैं कहानियाँ सुनाए जा सकता था। मैं वैसे 
ही कहानियाँ सुनाता था जैसे मेरे पिताजी सुनाते 

थे। जहाँ वह लम्बे वृत्तान्त था किसी बात पर विशेष 
बल देते थे मैं भी वैसे ही करता था। जहाँ तक मुझे 
याद है मेरे शिक्षक ऊमन को भी मेरी कहानियाँ 
बहुत पसन्द आती थी |” 

इस प्रतिभा को बालकृष्ण पिल्लै का मार्गदर्शन 

मिला ! उन्होंने तकषी का परिचय योरपीय साहित्य, 
बरट्राड रसैल के दर्शनशास्त्र व फ्रायड के मनोविज्ञान 
से कराया। अपने त्रिवेद्रम आवास के समय उन्होंने 
मोपा्सों, चेखोव, हयूगो, बालजक, टाल्स्टाय, गोर्की 
आदि का अध्ययन किया। इसका प्रभाव पहना 
स्वाभादिक था। लेकिन जन-जीवन में इससे भी 
बड़ी शक्तियों कार्यरत थीं। राजनैतिक सन्दर्भ मे 
एक नए वातावरण का निर्माण हो रहा था। गॉधीजी 
के नेतृत्व मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जन 
आन्दोलन का बृहद स्वरूप ग्रहण कर लिया था, 
तीस के दशक की आर्थिक मदी देश के कई भागों 
में सर्गठित श्रम आन्दोलन को जन्म देने लगी थी 
और बुद्धिजीवी व विशेषकर नवयुवक व विद्यार्थी 
मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होने लगे थे। 
इस्त वाहक ने साहित्य के क्षेत्र को अछूता नही 
रहने दिया। 'पुरोगमन साहित्यम्‌' जिसे अन्यत्र 
प्रगतिशील आन्दोलन की संज्ञा दी गई) इसी की 
उपज था। बह नई धारा एक ओर से इन योरपीय 
लेखकों के ओज व चेतना से शक्ति ग्रहण कर रही 
थी और दूसरी ओर राष्ट्रीय आन्दोलन, समाजवाद, 
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वर्ग-सघर्ष आदि से बध रही थी। माध्यम के रूप मे 
पुरोगमन साहित्यम्‌ ने कहानी को सबसे अधिक 
महत्ता दी। १९३० से ४५ की अवधि भे उपन्यास 
कम लिखे गये, इनका जोर द्वितीय महायुद्ध के बाद 
हुआ। केशवदेव, बशीर, जोसेफ मुन्दासरी आदि के 
साथ तकषी इस नई धारा के अग्रणी माने जाने 
लगे। 


एक मलयालम समालोचक के अनुसार--“लेखन 
के लिए उनका शिक्षण काफी लम्बा रहा। उनकी 
आरतम्मिक रचनाएँ इसी शिक्षण का भाग हैं। उन्होंने 
लिखना लिखते-लिखते सीखा |” यह पहला चरण 
उनकी भविष्य के लेखनी से काफी भिन्‍न था। 
उदाहरणार्थ, केसरी मे २७ मई, १९३१ को 
प्रकाशित उनकी कहानी “विवाह के दिन” का 
घटनास्थल न तकषी गाँव है न त्रिवेन्द्र; नंगर। यह 
ले में गगा के किनारे किसी स्थान की कहानी 

। 


तत्कालीन बंगला कहानियो का उस समय 
मलयालम में बहुत अनुवाद हो रहा था, उसी का 
पूरा प्रभाव इस कहानी पर है। शिल्प और भाषा की 
दृष्टि से भी यह तकषी की आज की कहानी से 
पृथक है। बगला के इस रूमानी प्रभाव के 
साथ-साथ उस चरण में तकषी की कहानियों पर 
योरपीय, विशेषकर फ्रांसीसी कथाकारों का गहरा 
असर है। 


पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित कहानियों के 
अतिरिक्त इस काल की कुछ कहानिया तकषी के 
पहले कथा सग्रह 'पुथुमलार' (नया पुरुष) में 
सकलित हैं। यह सग्रह उनके पहले दो 
उपन्यासों-'प्रतिफलम” पुरस्कार) व 'पतित-पकजम्‌' 
(खड़ा हुआ कमल) के प्रकाशन के बाद १९३५ मे 
आया। इस छोटी सी पुस्तक भे सात कहानियाँ 
थीं। इनसे तकषी की कलात्मक दृष्टि के परिक्षेत्र 
का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। “बिना 
नाम और तारीख का एक पत्र' एक स्त्री द्वारा 
अपने प्रेमी को आत्महत्या करने से पहले का लिखा 


पत्र है जबकि उन दोनो के ग्यारह वर्षीय पुत्र का 
निधन हो जाता है। कहानी पर स्टीफन ज्वीग की 
लास्ट लैअर' की छाया स्पष्ट है। वैसे भी उस 
समय तकषी को धनिक वर्ग के यौन सम्बन्धी 
भोग-विलास और जारज सन्तानों के वर्णन के प्रति 
विशेष मोह था। "पिता कौन है” “उनकी समाज 
सेवा” भी इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। लेकिन इस 
सकलन की सबसे प्रभावी कहानी है “बाढ मे” 
जिसमे तकषी के लेखन के वे सभी तत्व विद्यमान हैं 
जिन्होंने आगे चलकर उनको महान्‌ लेखक बनाया। 

तकषी की उस समय की कहानियो से 
मलयालम पाठकों की सवेदनशीलता को बहुत 
आघात लगा। हो सकता है, वे जानबूझकर 
मलयाली नकचढों को झकझोरना चाहते हों, पर 
वास्तविकता यह है कि फ्रासीसी 'हाट स्टफ' की 
कुछ अति ही हो गई थी। तभी तकषी के एक कवि 
मित्र चगमपुषा कृष्णा पिल्लै ने 'सुधगदा” की 
भूमिका मे इसकी ओर संकेत भी किया। इस 
आलोचना का तकषी पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविकः 
था। यद्यपि वे मोपासों और जोला का प्रभाव बहुत 
सम्रय तक नही छोड़ पाये। पर अब वे अपने 
आसपास के परिवेश और लोगों को लेखन का 
विषय बनाने लगे | 

लेकिन इस दूसरे चरण की समीक्षा करने से 
पहले उनकी आरम्भिक रचनाओ की कुछ और 
चर्चा आवश्यक है। कहानियों के साथ-साथ तकषी 
उपन्यास भी लिखने लगे थे। उनकी पहली 
प्रकाशित रचना उपन्याप्त ही है, 'प्रतिफलम्‌' | (पहले 
सस्करण में इसका नाम 'त्वागचिन्नु प्रतिफलम्‌” था), 
जो १९३४ में और 'पतित पकजम्‌' अगले वर्ष 
प्रकाशित हुआ | इन्ही दो उपन्यासो के क्रम मे 
१९३६ में 'परमार्थगल' प्रकाशित हुआ। 
'पप्रतिफलम्‌” प्रकाशित होते ही विवाद का विषय बन 
गया। तकषी ने केसरी मडली के हर सदस्य को 
इसकी एक-एक प्रति मेट की | दो विपरीत 
प्रतिक्रियाएँ हुई। 

“प्रतिफलम्‌” एक लडकी की कहानी है जो अपने 


भाई की उच्च शिक्षा के प्नार अपनी देड ऋ' ब्याधार 
करती है, “यतित पकजम्‌' भी एक लकी गुणकर्ी 
की कहानी है जो बारह दर्ष की आय में ही 
सामाजिक नैतिकता के तथाकृथिर ठेकेदारों ड्रग 
वेश्वावृत्ति अपनाने को बाध्य होती है, और 
परमार्थगल उस नही की व्यथा है जो दो अदैध 
बच्चों को जन्म देती है--एक विवाह के पढने 
बलात्कार के फलस्वरूप और दूसग विवाह के बाद * 
इन उपन्यासों ने मध्यवर्गीय नैतिकता पर गहरा 
आधात किया अतएव इनकी आलोचना स्वाभशद्िक 
थी। फिर भी सीधे-सपाट शिल्प और अपरिश्यद्य 
के बावजूद यह माना जातः है कि इन उपन्याक्तों ने 
मलयालम गद्य-लेखन में एक नये युग का सुत्रपाण 
किया! चन्द्र मेनन व सी वी. रमन फिल्‍ले जैसे दरिष्ट 
उपन्यासकारों की शैली और सरचना-ठिन्यार से 
भिन्‍न मनोवैज्ञानिक व सामाजिक उपन्यासों के लिए 
एक नया पथ खुला: 

सन्‌ १९३० के दशक के अतिम वर्षों मे 
'ुरोगमन साहित्य' का प्रभाव बढ गया था, 
राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक परिन्दिनियों भी 
काफी बदल रही थीं। उन-साधारण और उसकी 
समस्याएँ साहित्य की विष्य-दस्तु बन रही थीं; 
पाठको की दृष्टि भी बदल रही थी। तकपी पर 
विदेशी साहित्य के अत्यधिक प्रभाव की आनोचनी 
हो चुकी थी। इन सबने मिलकर तकषी के लेखन 
को नया मोड़ दिया जो द्वितीय विश्व युद्ध के इहने 
व बाद में लिखे गये तकषी के उपन्याम व 
कहानियों मे स्पष्ट रूप से परितक्षित है। राजनैतिक 
तत्व विषय-कस्तु का एक बडः अग बन सथा ; 

इस दूसरे चरण की प्रमुख रचनाओं में उपन्यास 
हैं 'तोट्टियुडे माकन' (भगी का बेटा, १५९४५), 
'टटिंड, पी! [दो लेर धान, १९४८) टमयोड 
कपाल, १९४८) व 'तैंदीवर्गभू' भिद्धरी दर्ग, 
१९५०) और कहानी-सग्रह हैं 'अतियीषुक्कुकल 
लिर्न्तधारा, १९४ ५), 'नित्यकन्दिका ।अविवाहित 
१९४५), चगानिकल [मित्र, ३९४५) और 
'इनकुलाब' (१९५०) इनमें से 'भगी का बेटा 
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दी सर धान , भिखारी वर्ग और इनक़ृलाब 
विशेष चर्चित रहे | 'भगी का बेटा' एलैपपी शहर के 
भ्गिवों की शोचनीय दुर्दशा की कहानी है। मुख्य 
पात्र एक नौजवान भगी चुदलमुथु है जिसने जीवन 
के निकृष्ट स्तर का पीडादायक अनुभव किया है। 
उसने अपनी आँखों से अपने पिता की लाश कुत्तों 
द्वारा खायी जाती देखी है। वह चाहता है कि 
उम्तका पुत्र मोहन इस प्रताडित और वीभत्स जीवन 
से मुक्ति पा जाए। वह समझता है कि यह सुधार 
क्षमियों को संगठित किये बिना नही हो सकता। 
अत दृढ़ संकल्प के साथ वह इसमे जुट जाता है। 
लेकिन बाद मे स्वार्थवश वह अपने ही आन्दोलन 
को धोखा देता है। इससे अर्जित प्रतिष्ठा व 
सप्ताधनों को वह बचा नहीं पाता, हां, अपने पुत्र 
मोहन को वह स्कूल भेज देता है। लेकिन होता कुछ 
और ही है। मीहन स्कूल तथा मित्रो के बीच से 
बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसके माता व पिता 
हैजे से कालग्रस्त हो जाते हैं और पराजित मोहन 
की भंगी का ही काम करने के लिए बाध्य होना 
प्रहता है। यह यथार्थ चित्रण ऐसी ईमानदारी से 
किया गया है कि वह पाठक को गहरे में क्रेदता 
चला आता है। 

'भगी का बेटा' के तीन वर्ष बाद आया 'दो सेर 
धान' | इसने तकषी को मलयालम मे अग्रणी 
उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। स्वयं 
तकपषी के शब्दों में यह उपन्यास उस जीवन के 
अत्यन्त निकट है जो उन्होंने ताना व अनुभव किया 
है और एक किसान के बेटे के रूप मे जिसकी पीडा 
को जिण है। इस कथानक का विकास कूटटनाद 
की पृष्ठभूमि में हुआ है, जिसे दक्षिण में धान की 
खान माना जाता है। लेकिन यहाँ कृषि का कार्य 
बहा कष्टसाध्य है। परया और पूलया नाम की 
आंतियों के स्त्री-पुछूष कठोर परिस्थितियों में काम 
कहते हैं क्योंकि खेतों के मालिक जमींदार, 
तम्युरान, स्वयं काम नहीं करते। खेती की यह 
प्रिषष्टी फुशानी है। पहले तम्पुरान अपने 
परयों-पुछयों का बहुत खत रखते थे पर पुराने 
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रिश्ते टूट रहे हैं और समय के साथ परया पुल्तया 
लोगो का अपमान किया जाने लगा है। “दो सेर 

धान” इन नए रिश्तों का और शोषित मजदूरों के 
संघर्षमय जीवन का चित्रण है। इसमें सुधार के लिए 

आन्दोलन छेड़ता है कोरन जिसका चित्रण पूरी 
निष्ठा से किया गया है और यही इस उपन्यात्त की 

सर्वोपरि उपलब्धि है।.. 

इसी प्रकार 'भिखोर वर्ग' उस वर्ग की हृदय 
विदारक कहानी है जिसका कोई घर-बार नहीं, 
जिसके पास पैसा नहीं और जिसे किसी खास जगह 
या रीति-रिवाज से लगाव नहीं | उसमे बच्चे पैदा 
होते हैं जिन्हे वह अपनी ही फौज मे भरती कर 
लेता है। इस वर्ग के जीवन मे हँसी-खुशी के भी 
क्षण आते हैं लेकिन उनकी शोचनीय स्थिति का 
कोई सन्तोषजनक समाधान नही है। इस समस्या 
पर तकषी ने बाद मे भी एक उपन्यास लिखा 
“उसके सस्मरण' (१९५५) जो “भिखारी वर्म' से 
जुडा ही लगता है। यद्यपि इस समय की कहानियों 
में विविधता है पर अत्यधिक चर्चित 'इनक़लाब' की 
कहानियाँ पूरी तरह राजनैतिक रग में रंगी हुई हैं। 
इस सकलन की आठ कहानियों के विषय हैं . 
क्वान्तिकारी उन्‍्मसद, पूँजीवादी समाज की पुलिस, 
महात्मा गॉधी की हत्या, भारत विभाजन, राजनैतिक 
कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न आदि। स्पष्ट है कि इस 
चरण की सृजनात्मकता का मुख्य ऊर्जा-स्रोत 
राजनीति थी। स्वतन्त्रता सग्राम में हमारी जिन 
सामाजिक समस्याओं की ओर विशेष रूप से ध्यान 
आकृष्ट किया गया था उनको तकषी ने अपनी 
विषयवस्तु बनाया । समाज के तिरस्कृत, बहिष्कृत 
एवं दचित वर्ग की व्यधा-कथा उन्होंने परम 
सहानुभूति के साथ प्रस्तुत की । 
तकषी पर इस समय मार्क्सवाद का काफी 

प्रभाव था। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वीकार करते हुए जो 
भाषण दिया उसमे उन्होने कहा है “यदि मैं यह 
दावा कर्स कि उपन्यास में कृषि के मोर्चे पर 
वर्ग-सधर्ष के सिद्धान्त करने वाला मैं भारत मे 
प्रथम लेखक हूँ, तो आप मुझे क्षमा करें ।? १९६९ 


मे प्रकाशित 'एकान्त पथिकन्‌' (अकेला पथिक) की 
भूमिका में अपने लेखन पर आत्म विश्लेषण करते 
हुए तकषी ने एक लम्बे वक्तव्य “मेरे कहानी लेखन 
के बाल्यकाल” मे अपनी सृजनात्मकता के स्रोतों 
का स्पष्टीकरण किया है। 

४० के दशक में तकषी पर राजनीतिक 
विचारधारा हावी थी, तब वे सोचते थे कि साहित्य 
आर्थिक व सामाजिक सभस्याओ का हल सुझाने मे 
ही सार्थक होता है। फरवरी-मार्च १९४८ के 
भगलीदयम्‌” मे प्रेमचद की “निर्मला” की समीक्षा 
करते हुए उन्होंने लिखा कि- 

“इस कहानी के द्वारा एक मेधावी 
लेखन-कला हमे पूरी तरह मुग्ध कर देती है। 
वह कुशल लेखनी कभी हमे आनन्द्रित करती 
है, कभी हममे कछुणा उपजाती है, कभी 
हँसाती है और कभी रूलाती है। लेकिन 
कहानी के अन्त मे हम एक ही बात सोचते 
रह जाते हैं कि प्रबल नियति के समक्ष मनुष्य 
कितना असहाय है। कितना अच्छा होता 
कि इस महान्‌ लेखक ने हमारे सामने निर्यति 
में इतने अंध-विश्वास का चित्र प्रस्तुत न 
किया होता।” 
प्रेमचन्द् या उनकी निर्मला” को समझने के लिए 
इस समीक्षा पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। 
पर तकषी के लेखन को जानने के लिए दो-चार 
बाते स्पष्ट करना उपयुक्त होगा। भारतीय चिन्तन 
में किसी-न-किसी रूप में नियति का बहुत प्रभाव 
है, यह नकारना कठिन है। स्वय तकषी भी इससे 
मुक्त नहीं हैं | 'दो सेर धान' मे परयन और पुलयन 
के कठोर और अपमानित जीवन का मार्मिक वर्णन 
है लेकिन सामान्य परयन और पुलयन अपने जीवन 
को दूसरे ही रूप मे देखते हैं। यह लोग अपने को 
नियति से कितना बंधे हुए पाते हैं | कुंजणी कहता 
है--''सुनो,, तुम्हे लगता होगा कि मिट॒टी और 
कीचड़ में चड़े-बडे बुआई करने और पानी मे डुबकी 
मार-मारकर बाध बाधने आदि में हम इतना कष्ट 
क्यों सहते हैं । लेकिन तुम बिना समझे इमसें दुख 


मत मानो में भाई! कष्ट है यह ता कक है: 
लेकिन परदन और पुलुयन का उनमे यो ही कहीं 
मिलता। पिछले उन्म के सत्कर्मो के फलम्वक्द ही 
पुलयन का उच्म मिलता है। जुए यह तो ऋाजों कि 


कौन काता है ? परयन और पुलयन ही तो , चुछ 
कहते हो कि क्या फायदा !' उब कौरन इससे 
आश्वस्त नहीं होता तो कुजण! आगे ऊदना है 
“अगले जन्म में हमारी भलाई होगी एप शक्क अपन 
है। चेननको कुछ अधिक दण्ड फिच रया , इलना 
नहीं होना चाहिए था मन्ते बस्दे पूराणे उम्नने ४ 
मालिक अड नहीं रहे ये इस तरह कभी मए दस 
थे तो खुद रोते भी, खुद सेवा मी काने थे वे 
दासों को अपने घर के अग जैसा ही मानत दे 

पिछले जन्म के कर्म और यह जन्म, इस जन्म के 
कर्म और अगलः जीवन आदि सद्य नियति हे ही ने 
जुड़े हुए हैं। फिर भी प्रेमचन्द की निर्मंला' की पड़ा 
केक्ल निर्यति के कारण नहीं है वह बहुन कुछ 
स्थिति और चरित्र जन्य है। इस सन्दर्भ मे प्रमचद 
धामस हार्डी के समान हैं। आगे चलकर तो लकी 
के पात्र नियति से और भी अधिक सचानित होते 
हैं। लेकिन उस समय तकषी का विचार यही था 
कि सार्थक लेखन समस्याओं का हल अवश्य 
सुझ्ाए। 

यहीं मनोग्रथि तकषी क॑ इस चरण के लेखन की 
कमजोरी है। यड़ ठीक है कि बगला के झूमानी और 
फ्रासीसी यौन प्रभाव को लकी ने काफी पीछे छोड़ 
दिया और अब वह अपने आस-यास के जानें 
पहचाने परिवेश को पूरे यथार्थ के साथ चित्रित 
करने तंगे। लेकिन साथ ही राजनीतिक प्रभाव के 
कारण लेखन में वैचारिक तत्व का बाहुल्य रहा 
जिसने उसके कलात्मक पक्ष को काफी दबा दिया 
इस समय की कहानियों !इन्क्रलाब। पर टिपणी 
करते हुए के आयप्फ पनीकर ने कहा है कि “बह 
स्पष्टत- थीसिस कहानियाँ हैं!” 

उपन्यासों में कुछ सीमा तक यहीं स्थिति है। 
दो सेर धान! भी, जो उस काल की सबसे अच्छी 
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कृति नानी जाती है इस कमजोरी से अछूती नहीं 
रह पाई है। उपन्यास का दो तिहाई भाग यथार्थ के 
पूरे सौन्दर्य के होते हुए भी एक रिपोर्ट सा लगता 
है, यह भुज्ञा दिया जाता है कि हर समस्या का 
सीधा और सरल निदान नहीं होता। क्या केवल 
संगठन पुरयन और पुलयन की समस्याओं का हल 
हो सका ? क्या सगठित आदोलन भगियो के जीवन 
में सुधार ला सका ? (भिखारी वर्ग के लिए तो स्वय 
तकषी को, अप्रत्यक्ष रूप में ही सही, स्वीकार करना 
पड़ा कि उनकी समस्या का कोई सरल निदान नहीं 
है) फिर भी अपने उपन्यास और कहानियो मे 
तकषी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता से लिपटे रहने 
का मोह नहीं त्याग सके। अन्यत्न यह स्पष्ट किया 
जा चुका है कि सवेदना द्वारा वैचारिक सीमाओं का 
अतिक्रमण ही उत्कृष्ट साहित्य को जन्म देता है। 

लेकिन आगे चलकर जब तकषी जैसे मेधावी 
लेखक ने यथार्थ के समक्ष अपने बैचारिक पूर्वागहो 
की त्यागने में हिचकिचाहट नहीं की तो वह 
सृजात्मकता की ऊँचाईयो तक सहज ही पहुँच गए। 
'चेम्मीन! (१९५५) के प्रकाशन के साथ तकषी की 
सृजन-यात्रा का तीसरा चरण आरण्म हुआ। अब 
तकषी ने राजनीति को अलग उठाकर रुख दिया । 
परिणाम यह हुआ कि उनकी संवेदना व्यापक और 
गढरी हो गयो और सामाजिक व वैयक्तिक जीवन 
की जटिलताओं की समझ सर्वतोमुखी और बहुग्राही 
बन गयी। इस सवेदना से अनुप्राणित लेखन 
विषयवस्तु और कलात्मकता दोनों में ही वैचारिक 
प्रतिबद्धता से जकडी हुई कधा-कहानियों से बहुत 
आगे निकल गया। 

'चेम्मीन' केरल के समुद्रतट पर बसे हुए एक 
मछुआरे समुदाय की कहानी है। करुतम्मा, इसी 
समुदाय की एक लड़की, एक युवा मछली व्यापारी 
पीकूटटी से प्रेम करती है। दोनों यह जानते हैं कि 
समुदाद के कट्टर रीति-रिवाज के कारण उनका 
विवाह नहीं हो सकता पर वह अपने को एक-दूसरे 
से अद्ग नहीं कर बाते। करुतम्मा का पिता अपने 
स्वार्थ के लिए इस स्थिति का पूरा लाभ उठाता है 
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और अपनी बेटी के द्वारा परीकुटटी से नाव खरीदने 
के लिए रुपया उधार लेता है। शर्त यह है कि उधा 
चुकाने के लिए प्रतिदिन साझ को पकड़ी हुई मछली 
परीकृट्टी को दे दी जाएगी। लेकिन चेम्बन 
(कुरुतम्मा का पिता) यह नही करता , उसकी 
उधार वापस करने की कोई नीयत नहीं है। इससे 
परीकुटूटी को भारी आर्थिक हानि होती है। चेम्बन 
कुरुतम्मा का विवाह पलानी से कर देता है। 
करुतम्मा ने ऊपर से तो स्थिति को स्वीकार कर 
लिया पर अन्दर ही अन्दर वह परीकूटूटी को प्यार 
करती रही | केवल करुतम्मा की माँ उसकी अपनी 
बेटी की पीड़ा समझती है। करुतम्भा के अपने पति 
के घर जाते ही वह बीमार पड जाती है और शीघ्र 
ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यह समाचार 
परीकूट्टी ही करुतम्मा तक पहुँचाता है। चेम्बन 
दूसरा विवाह करता है जो सफल नहीं होता। अब 
उसे करुतम्मा और परीकुटूटी का विवाह न होने का 
दुख होता है और वह पागल हो जाता है। अपना 
सारा धन परीकूट्टी को देकर वह इधर-उधर 
भटकता रहता है। उसकी छोटी बेटी पचमी 
करुतम्मा के पास रहने लगती है। एक दिन पलानी 
दोनों बहनो की बातचीत सुनकर यह जान जाता है 
कि करुतम्मा अब भी परीकुट्टी से प्यार करती है। 
दूसरे दिन वह मानसून मे भी अपनी नाव पर दूर 
समुद्र मे मछली पकड़ने निकल जाता है। 
उस मौसम में यह आत्मघाती साहस था। 

वह एक बडी मछली (शार्क) पकड़ लेता है 

और उसे किनारे घसीटने का प्रयत्न करता है। 
तूफान मे नाव उलट जाती है और पलानी डूब 
जाता है। उसी रात करृतम्मा व परीकुटूटी की गुप्त 
भेंट होती है , एक क्षण के लिए वे सब कुछ भूल 
जाते हैं; भय और शंका से मुक्त होकर वे 
आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। अगले दिन सुबह पचमी 
समुद्र किनारे करुतम्मा के बच्चे को सात्वना देती 
है। दो दिन बाद लहरें एक मनुष्य और नारी के 
आलिंगनबद्ध शरीरों को किनारे ला फेकती हैं ; 
वहाँ से कुछ ही दूर पर लहरे एक मरी हुई बडी 


मछली शार्क) फेक जाती हैं 
'चेम्मीन' तकषी का सबसे अधिक प्रसिद्ध व 
लोकप्रिय उपन्यास है। इसे साहित्य अकादमी ने 
पुरस्कृत किया और इस पर रामू करियात द्वारा 
बनाई गई फ़िल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्रदान 
किया गया। नि सन्देह यह एक अत्यन्त उत्कृष्ट 
रचना है। समीक्षको ने इसका विभिन्‍न रूपों मे 
विश्लेषण किया है। एक समीक्षा, जिसके अनुसार 
पूरी कहानी भारतीय आदर्शों-धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष-से पूरी तरह प्रभावित है, मे कहा गया है 
“अन्त मे विजय निष्ठुर नियति की ही होती 
है जिसका प्रतिनिधित्व व्यक्तित्वहीन 
प्राकृतिक शक्तियों और इन शक्तियों का 
उपयोग करने वाली चचल माँ वारिधि 
(मदरसी) के व्यक्तिगत सचालन द्वारा होता 
है | इस सर्वशक्तिमान्‌ नियति के समक्ष 
मनुष्य बिल्कूल नि सहाय है जब तक कि 
उसके या किसी और के पुण्य उसकी 
सहायता न करे ।” 
और मछुआरिन का पृण्य उपन्यासकारों के 
शब्दों में सुन्दरता से मुखर हुआ है - 
“समुद्र बेचारे मछुआरे को चिढाने को मगरज 
रहा है। एक तूफान उस गरज के साथ स्वर 
मिला रहा है और उसी समय वज़-घवनि भी 
होती है। मृत्यु का इतना पेशाचिक नृत्य ! 
मनुष्य इन सार्वभौम शक्तियों के आगे 
बिल्कूल नगण्य है। क्या उसको अस्त करने 
के लिए माँ वारिधि को इन शक्तियों को 
खुली छूट दे देनी चाहिए ? वह चाहे तो उसे 
एक क्षण में सागर की गर्त में पहुँचा दे . । 
पल्लानी चिल्लाया, “मेरी करुतम्मा” | उसकी 
आवाज समुद्र के गर्जन मे डूब गई, उसकी 
चीख लहरो से ऊपर उठ गई। उसने 
करुतम्मा को क्यों पुकारा। सहायता की इस 
प्रार्थग का कोई तो कारण होगा। हाँ, बाहर 
समुद्र में मछुआरे की रक्षक घर में उसकी 
निष्ठापुर्ण पत्नी होती है। वह अपनी प्रार्थना, 


तपस्या और पुष्य से उसकः रघ्ष' को पर 
मछुआरे को ममुद्र के कोष से उसकी पन्‍्मी 
की प्रार्थना, तफ्या और पुण्य ने ही बताया 
था। पलानी को पूरा क्रिदास है कि दक भी 
बच जाएगा क्योंक्रि घर में उसकी निष्ठाएूर्ण 
पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही है यह प्रार्थनः 
करेगी, व्रत कोरी कब ही तो उसने झड़ 
वचन दिया है क्रि वह यह सब करेंगी: 
प्रमचन्द की यो ऊमी सकषी को खलो थी उड् 
स्वयं उससे कितने प्रभावित हो गये हैं। फो की के 
चेम्मीन' का यह चस्मोस्कर्ष उसकी सुन्दाला कप 
प्रभाव का मूल आयाए है; 
चेम्मीन' के बाद तकषी की सृज्न-यात्र का 
अगला पड़ाव “कँगपर' ।१६८८; में है। हम ३३ 
वर्ष की अवधि मे गिनती के लिए छोटे-बड़े कुल 
मिल्ञाकर तकबी ने कहानियों के कई सकती के 
अतिरिक्त २० से अधिक उपन्यास प्रकाशित किये 
उनमें उल्लेखनीय हैं 'ओसेणिण्डे मकर | ओसेप 
के बच्चे १९५९), 'जीवितम्‌ सुद्दरमनु, पह्ने' 
(जीवन सुन्दर है, लेकिन, १९६१ ., परनियविकल 
सीढी के इढे, १९६४) और 'धर्मानियियों * अल्य 
जीवितम्‌' नैतिकता * नही, जीवर, १५ 3५. । 
लेकिन उनका मन और मश्तिष्क कही और ही था 
जीवन सुन्दा है, लेकिन' की भूनिका मे उस्ोल 
कहा है 
“यह चेम्मीन छे बाद मेश सीमा उपन्यास 
है मैं बहुत समय से एक ऐसः उपस्धाण 
लिखने की सोच रहा हूँ जो अपने में केरल 
के जीवन के सभी अगो को समेटे हा हे! 
लेकिन इस बीच मैंने गरीर उपन्यास सिख 
डाने । मैं साफ-साफ यह स्वीकार काजप हूं 
कि मैं इन उपन्याशों को सथे रधना-व्िन्दुफा 
और कथावस्तु ढूंढने के अपने प्रबानों ह९ 
प्रयोग माज़ ही मानला हैं, में जो नया 
उपन्यास किख राम हैं उसका आम कया 
है। मुझे आप है कि हैं इसे एक दर् थे 
समाप्त कर पैसा 
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यह एक वर्ष खिंच कर सत्रह वर्ष हो गए। 
लेकिन इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 
'कैंपर' सच मे एक पूरे जीवन काल की कृति है। 
तकपषी की सभी पिछली कृतियाँ इस गध महाकातव्य 
की तैयारी मात्र लगती हैं, इसके रचना-विन्यास में 
यह तब कृतियाँ छिमट गयी हैं कि लेखक का 
सम्ूूर्ण व्यक्तित्व इस महाग्रन्थ में मूर्तिमान हो उठा 
है| 

'कैंयर' एक गाँव की २५० वर्षों में फैली हुई 
आठ पीढ़ियो की कहानी है। इसमें कोई नायक या 
जाविका नहीं है--जगभग एक हजार धरित्र हैं। 
इन्हीं के माध्यम से गाँव की लम्बी जीवन-यात्रा का 
चित्रण किया गया है| गाँव स्वयं उपन्यास का 
नायक बन गया है जो "परिवर्तित होते समय के 
साथ जीवित रहता है, विकसित होता है तथा 
रूपान्तरित होता है।” उपन्यास का प्रत्येक भाग 
जीवन्त और स्पच्दन युक्त है। डॉ. नारायण मेनन के 
शब्दों में यह एक ऐसी अन्‍्तर्द्गाष्टि वाला उपन्यास है 
“जिसमें मनुष्य मात्र समंय-चक्र एवं परिवर्तन मे 
इस प्रकार उल्नझ गया ही और तब भी उसका 
अभ्युदव सम्मानजनक एवं निरापद ढंग से हुआ हो | 
व्यक्ति विशेष अधिक महत्त्व नहीं रखता। यह तो 
सामाजिक स्रगठन है जो उस स्थिति अथवा 
सम्पोषण से शक्ति ग्रहण करता प्रतीत होता है, 
जिसका उसे सामना करना पडा हो अथवा जिसके 
सामने उसे छोड दिया गया हो ।” ज्ञानपीठ पुरस्कार 
ग्रहण करते हुए तकषी ने अपने अभिभाषण में इस 
उपन्यास पर महत्त्वपूर्ण टिपणी की। 'कैंयर' के बाद 
तकषी का एक उपन्यास और प्रकाशित (१९८०) 
हुआ है। आशा की जानी चाहिए कि ग्रह किसी 
अगज्ी महाव्‌ कृति के लिए प्रयोग मात्र है। 

तकषी की सजनात्मकता का ऊर्जा-सोत है 
गहन मानवताबाद। आरम्भिक रचनाओं से ही यह 
प्रत्वक्ष दृष्टिमोचर होता है। 'साधृक्कल' एक 
विद्यार्थी की रचना भले ही हो पर इस कली 
कृति में भी यह स्पष्ट सकेत है कि “दलितों के 
प्रति सहानुभूति भाव किसी बाहय,सैद्वान्तिक 
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आश्रय का परिणाम नहीं थी, अपितु प्रारम्भिक 
अक्स्था में ही उनके लेखकीय व्यक्तित्व के अश के 
रूप में आरम्भ हुआ था।” उनके पहले चरण की 
कृतियों में चाहे और कमजोरियाँ भले रही हों वह 
सब भी किसी न किसी रूप में मानवीय दृष्टिकोण 
से पूरी तरह अनुप्राणित हैं। समय के साथ-साथ 
यह मानवतावाद कठोर यथार्थ और सामाजिक 
सजगता से और सुदुढ होता गया। 
तकषी के मानवतावाद के सम्बन्ध में एक बात 
और बिल्कूल स्पष्ट कर देनी चाहिए। यह दृष्टिकोण 
किसी राजनैतिक दल की विचारधारा से नहीं उपजा 
था। तकषी ने सदा जीवन को ही अपना शिक्षक 
माना। मार्क्सवाद से अत्यधिक प्रभावित होते हुए 
भी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी में कभी अन्यविश्वास नही 
रहा। वकालत के समय की अपनी आत्मकथा में 
उन्होंने पार्टी की बड़ी तीव्र व कटु आलोचना की 
है। अपनी इसी स्वतन्त्र भावना के कारण उन्होंने 
कम्युनिस्ट पार्टी के सामने समर्पण नहीं किया, जब 
१९४८-४९ मे यार्दी ने अपनी “कलकत्ता 
धिसिस” के अन्तर्गत यह प्रयत्न किया कि सभी 
वामपथी लेखकों को पार्टी से सम्बद्ध हो जाना 
चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी से इस प्रकार के विवाद 
होते हुए भी दलित और निर्धन वर्ग के लिए तकषी 
की सहानुभूति में कभी कमी नहीं हुई । 
बाद मे (१९६९) में 'एकान्त पथिकम्‌' की 
भूमिका मे अपने लेखन का आत्मविश्लैषण करते 
हुए (इसकी चर्च्च ऊपर भी की जा चुकी है।) 
तकषी ने स्पष्ट लिखा कि - 
“लेकिन इसका [मार्क्सवाद के प्रति 
सहानुभूति) यह अर्थ नही कि मैंने भारतीय 
कम्युनिस्टों के कार्यक्रम का अनुमोदन 
किया। १९४२ और उसके बाद मैंने 
खुलकर और निड्वर होकर उनके कार्यक्रम का 
विरोध किया। मैं यह कभी नहीं समझ पाया 
कि द्वितीय ८ द्ध जनयुद्ध कैसे हो गया. ” 
तकषो के कथा साहित्य का मूल मन्त्र इसी 
स्वाधीनता का परिणाम है। स्वयं तकषी के शब्दों 


में. 
“ज्ञानमीठ पुरस्कार की घोषणा होने के बाद, 
मैंने अपने साहित्यिक जीवन की समीक्षा! 
करने हेतु अपने अतीत की ओर देखा। यह 
चित्र एकरमस अथवा निशानन्द नहीं था! 
सनन्‍्तोषजनक रूप से मैंने पाया कि इस सम्पूर्ण 
अवधि में मैं ग्रायीणजन, आम आदमी तथा 
शोषित कामगार क॑ साथ रहा हूँ। मैं उनके 
सुख एवं दुख में भागीदार रहा हूँ। मैंने 
उनकी आशाओं को दुलारः है एवं उनकी 
विन्ताओं मे हिस्सेदारी की हैं। जब कभी 
मैंने उन्हे चिन्तित पाया, मैं चिन्तित हुआ , 
संकट की घड़ी में उत्कर्ष के शिखर पर चढ़ने 
के लिए मैं उनके साथ था। मैं उनके साथ 
आजान्दित हुआ और चीखा भी, में 
विषादग्रस्त एवं उदास था मगर मैंने कभी 
उनका साथ नहीं छोड़ा! ऐसे अवसर आये 
हैं जब मैंने भी उच्हीं के समान उपहासामक 





व्यद्ार किये! है। हैं उनका मिंह था और 

कभी उनका जब नहीं बना; कभी-कृपी उस 

मैं जाराज हुआ मैंने उन्हें मुँट चिदाया 

उल्होने भी जैसे को नैया जबाब दिया। 

इस कथा-वस्तु को मूर्ति]्दन काने में तकर्थीः डे 

शिल्य ने विशेष भूमिका निशायी है, जब हग्मएथा 
कृष्णा फिल्ले ने तवर्थ! की कहानियों पर फ्रसीरी: 
कथाकागे के अत्यधिक प्रभाव की अमना की 
मर नंद भी उनके फट पुल की सगहना की ही | 
चण्मपुष्रा मे इस ममीझा में लिझशा का कि. सकती 
का स्टाइल अत्यधिक सरल + हद यंग है जी पक 
कोर्ड भी कहानी लेखक अपनाना बजैगा ! 
आरण्मिक रचनाओं में किशमान उनके पडय का 
यह ल्यनित्य लेखन के साथ-साथ और फ्रछ्धा दे 
प्रभावों होत्य शा बंबार्श ऑफ मनोदेश का 
मर्मत्पर्शी चित्रण और वड़ भी अधिकार राँवि बालों 
की मीधी-मादी भांण में उनके साहित्य में यूरी 
तरद छाती हुआ है। 


पइशसपाद यरस्कार 
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न+++++++>अमिभाषण के ऊंश 


मैं किसी भाषा का विद्वान नहीं हूँ न ही किसी 
विषय विशेष का ज्ञाता हैं, मै मात्र एक गामोर हूँ 
जिसका पालन-वोयण केरल के कुटटनाई क्षेत्र के. 
एक दूरस्थ दाम में हुआ यह ग्राम मात्र २५ वर्ष 
पूर्व गाड़ी चनन योग्य सडक द्वारा सुगम बन सका 
है मैं अनुभव करता हु कि मैं कन्ना, साहिय, 
काब्यात्मक अनुभूलियों तथा इस प्रकार के अन्य 
महान विपयो के सम्बन्ध में बग्त न करें बने में 
अपने साहित्यिक क्रिदाकलाए के पचपन वर्श के 
अनुभवों तक ही इस व्याख्यान को सीमित रखे तो 
आप मुझे क्ष्श कीजियेगः | मैं अपने जीवन को 
मात्र साडित्यिक क्रिसक्लायों का जोबन सम्मवतत 
न कह मकूँ। परम्ष्य में मैं एक कृषक हूँ। और 
आज भी खेली ही कर रहा हूँ: यदि आप मेरे पैरों 
की और देखे तो आग उन घर मिटटी के ऐसे दाग 
पायेगे जिक्े माफ नहीं किया जा सकता * कूछठ 
समय के लिए मैंने मुफ्सन वकील के झप मे भी 
कार्य किया है | 

हमारे प्रदेश मे हिन्दू परिवारों में रात्रि के भौज़न 
के बाद ' रामायण”, “महाभारत' अबबा इसी 
प्रकार के किसी महाकाव्य के 5 की परम्पर रही 
है। धनी परिवार में इस कार्य के लिए कुछ विद्वानों 
को भी रख लिया जाता है। हमणे परिवार में कक 
कार्य मेरे पिताजी करते थे। हम हमारे परम के 
सदस्य तथा कुछ पड़ोसी उनके ए्ट्ठ को सुनने के 
लिए एकत्र हो जाया करते थे मुझे याद है, बचपन 
में मैं अपने पिता से प्रतिदिन महाभारत का पर 
ध्यानपूर्वक सुना करता था। एक अथवा दो बच 
नहीं, कितनी ही बार मैंने महाभारत का मम्पूर्ण प्राठ 
सुना था। दैविक निष्ठा से प्रेरित उनका स्पष्ट स्वर 
आज तक मेरे कानों में मूंजतर रहता है। यह स्वर 
आसपास फैले धान के विशाल खेतों में बिव्थर 





हासा क्ान्य दा | प्रशाधिलम हे आजा दी प्रषमयद 
केंशनियों को मैं भवा सबला वा शायद कद मे? 
सिए काका बनने की कक प्र्क शजिल दर, 
आप लय के मतक्ापाणा थे पहओं 
काशलियाँ आधी हैं शिनमें साक्ि के अप पद 
अुष्णें झी हक के पुए की जिया 3 ये 
का जिया  दु्पर या का सतत गए कई शभताप॥ 
मनी हावी गन्कि ने आहि ते नरक की प्रप्माता 
ही आजिल ऊरत्दी है, फ्रेश ककामीं का प्ख्या 
महा भी है, इन कहानिया को उ्मृकातापुबक 
सुनम बने बच्चे को प्रेरणा मिलना अतवश्यभ्रादी है 
मे गाँव के परेवेंश लथा पहुमी आंच के पीदन 
ने मुझे प्रभावित किया अपर मैंते अपने ही हरा से 
फँवन की एन सृष्ि करते का प्रदान किया , मैने 
आपको प्ररम्थ में ही बनाया था कि में किसी मी 
आधा क' यकी महू करि अपनी आजध्ारा मद 
का भी दिद्वाल नहीं हैं। टायद में हपनी आधार 
सम्बन्धी हए्नीशजा जो ठग रशमोपुशडन कृर गढ़ 
हैं. मैं मशहावा हूँ कि में इत ऋ्माए और इस स्थार 
पर घध् मद बहुत सीधे सादे रूप में झा सकता हूँ , 
मेरी आय 53 वर्ष हे अत शब् से हमसे में जब 
बहुल अधिक हानि नी है। इसके लिए यह स्थाप 
भी सर्वाधिक उपबूकत होगा क्योकि भर में आणन 
का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार पाफत का हा हैं। 
मरी ऑभिम्यकित का माध्यम शामीणे की ऋण! 
गही है। वाकरण की 'हटिलनाओं में 7लझे बगैर 
मैंते सरल बाकयीं का प्रयोग किया , हब का 
आदयी अपने विदार मे स्यष्ट वा और में भी 
उमर विषय मे स्पष्ट था। यदि वह भदकाल लो 
स्वाभाविक रूप ने में मी भटक गया होता, लेकिस 
मेरे मामले में एक स्पष्ट अन्तर यह या कि मैं सृजन 
करना चाहता था। अपनी उस रचना के चलिए श्सि 
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प्रक्रिय से गुजरना होता श उसके लिए आवश्यक, 
स्पष्टत तथा समर्पत्व भाद मुझमे था। 
सीधी मी बात है मैं जीवन और मनुष्य से प्रेम 
करता हूँ अस्पृभ्यों, दलितों, अभागों तथा निम्न वर्ग 
के जीवन ने मुझे लेखन के प्रारम्भिक वर्षों में 
प्रभावित किया। यह प्रतिक्रिया अत्यन्त गहरी थी। 
मुझमें आक्रोश था। मुझे अपने साहित्यिक जीवन के 
उस समय की याद है, जब मैं समझता था कि 
भिखारी, कोठी और इसी प्रकार के अन्य अभागे 
लोगो की ही परिवर्तन के लिए उस समय व्याप्त 
सामाजिक प्रणालियों के विरुद्ध क्रान्ति का नेतृत्व 
करना है। उत्त समय मैं किशोर था। मेरा उस समय 
का लेखन अभी भी बाजार मे उपलब्ध है। बाद में 
मुझे समसामग्रिक इतिहास से ज्ञात हुआ कि क्रान्ति 
का नेतृत्व शोषित कामगार वर्ग को करना था। यदि 
मैं यह दावा करूँ कि उपन्यास मे कृषि के मोर्चे पर 
वर्ग-सघर्ष के सिद्धान्त को प्रतिपादित करने वाला मैं 
भारत में प्रथम लेखक था तो आप मुझे क्षमा करे । 
जीबन विचारधारा की अपेक्षा कही बडा और 
महान है। विधारधारा जीवन के लिए है जीवन 
विचारधारा के लिए नहीं | कई बार राजनैतिक दलों 
के दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रमों के साथ मेरी 
टकराहट को जाती है। मैंने जीवन भरपुर जिया है। 
ग्रामीणजन तथा आम आदमी मुझे सदा ही प्रिय 
रहा है। मेरा विचार हैईके भारतीय ग्रामीण को एक 
विशिष्ट लाभ यह रहा है कि उसे अतीत से सीधे ही 
अत्यन्त समृद्ध विरासत मिली है। निःसदेह, समग्र 
इतिहास के दौरान बाह्य प्रभावों की भी कमी नहीं 
रही है। वह श्रेष्ठतम को सरलता से आत्मसात्‌ कर 
सकता था और अवाछित को त्याग सकता था। 
यह कार्यशक्ति भी उसकी विरासत का एक अग 
रही है। 
मैं इस ग्रामीगजन के साथ रहा हूँ। यह 

अनावश्यक युनरावृत्ति जैसा लग सकता है, मगर मैं 
इसे एक अन्य कारण से दोहरा रहा हूँ। हाल हीं में 
श्ञानपीठ पुरुकार की घोषज़ा होने के बाद, मैंने 

अपने साहित्यिक जीवन का समीक्षात्मक सर्वेक्षण 
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करने हेतु अपन अतीत की ओर देखा यह चित्र 
एकरस अथवा निरानद नहीं था। मुझे सन्तोष है कि 
इस सम्पूर्ण अवधि में मैं ग्रामीणजन, आम आदमी 
तथा शोषित कामगार के साथ रहा हूँ। मैं उनके 
सुख एव दुख में भागीदार रहा हूँ। मैंने उनकी 
आशाओ को दुलारा है एवं उनकी चिंताओं मे 
हिस्सेदारी की है। जब कभी मैंने उन्हे चितित पाया, 
मैं चितित हुआ। सकट की घडी मे उत्कर्ष के 
शिखर पर चढने के लिए मैं उनके साथ था। मैं 
उनके साथ आनदित हुआ और रोया भी, मैं 
विवादग्रत एवं उदास था मगर मैंने कभी उनका 
त्ताथ नही छोड़ा | ऐसे अवसर आये हैं जब मैंने भी 
उन्हीं के समान उपहासात्मक व्यवहार किया है। मैं 
उनका मित्र था और कभी उनका शत्रु नही बना। 
कभी-कभी जब मैं नाराज हुआ, मैंने मुँह बिचका 
दिया, उन्होंने भी मुँह बिचकाकर ही उसका जवाब 
दिया। 

चुँकि मैंने अपने व्यावसायिक रहस्यों को 
सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर दिया है, मैं वह सुराग 
भी देना चाहँँगा जिससे मेरे साहित्यिक योगदान का 
मूल्यॉँकन करने मे सहायता मिल सके। मैंने किसी 
करोड़पति के भव्य भवन, किसी बंडे व्यवसायी की 
बैठक, किसी महान उद्योगपति के बगले अथवा 
किसी राजकीय प्रासाद का चित्रण नही किया है| 
एक ग्रामीण इन निर्मितियों पर मात्र आश्चर्य एव 
विस्मय से टकटकी लगाकर देख भर सकता था कि 
वहाँ जो लोग रहते हैं, वे किस प्रकार के होंगे। यदि 
उसे भीतर ले. जाया जाये तो वह चिकने-साफ फर्श 
पर अथवा उस पर बिछे कीमती कालीनों पर चलने 
में सकोच अनुभव करेगा, क्योकि उसके नगे पैर 
मिट्टी और कीचड में सने हैं। उसे भय होगा कि 
वह कहीं फिसलकर गिर न जाये । वह भोजन की 
मेज पर गुमसुम हो जाएगा तथा स्वयं को दयनीय 
अनुभव करेगा। 

ये समस्त पक्ष साधारणत इस अभिप्राय को 
स्पष्ट करते हैं कि ये भवन और बगले तथा प्रासाद 
जीवन के अभिन्‍न अंग हैं। ये उपलब्धियां हैं। मैंने 


उन्हें अपने नंखन में छाद दिया है उहा मनुष्य 
रहते हैं | उनकी भी आशाए, निगशाएँ वध्यथारे, 
चिताएँ, हर्थ तथा निरयति के उतार-चड़त है, जिस 
पर उन्हे पार पाना होता है; इस दीवारे के भीलः 
भोक एड कष्ट, खुशी गव अभिशाप है। कतिपय 
आक्रोभी क्रान्तिकारी चीसकर यह कह सक्कने है कि 
कर शोषण की अभिशान योजनाएँ इस भदरन की 
चार दीवारी के भीतर ही नैबार की जा सही है 
लेकिन वहाँ रहने वाले भी मनष्य # हैं । 

शोषण को बेनकाब करने के लिए पृष्टभूति के 
रूप में इस भिन्न संस के जीवन के बारे मे 
कूछ़-न-कुछठ जन्‍नकारी आवश्यक है , मैं इस जीदन 
मे परिचित नहीं रहा हूँ, यद्यपि मैंन इस जीवन को 
कई अवसगे पर एक सम्मानिन अनिधि के रूप में 
देखा है! एक कलाकार के रूप में मूझमे इस ऊीचन 
के परिचय का अभाव है यह एक कमी है, 

अन्त में, भारतीय कंश नेखकों के लिए मैं एक 
सुझाव देना चाहूँगा। आधुनिक कहानी तथा 
उपन्यास पश्चिम के उत्पाद हैं! पश्चिम में कहानी 
तथा उपन्यास वहाँ के जीवन से विकसित हुए हैं | 
हम लोग उनसे भिन्‍न तथा अतीन में कहानी कहने 
की हमारी स्वयं की अपनी तकनीक रही है। यह 
पद्य में थी। उदाहरण हैं--"रामायण", 
“महाभारत” तथा अन्य महाकाव्य। हम अपना ही 
कोई रूप विकसित करनेका प्रयत्न क्यों नहीं करते ? 
मैंने अपने नवीनतम उपन्यास कंयर! में ऐसा करने 


का विनम प्रशंश किया है पक क्‍पल्यास में परादरर 
८६७. उर्यो के परशन केम्ल जी जीवन का आप 
संमस्न अतम्दधा था के साए श्रक्ॉशिवल फकिह भा है 
उसे कयावश की विम्ा परकिय्मी भए » अशोद है 
नहीं ह रकाया था शाप हथ हन्याम एव 
नायिका! सनाप्य के दस की पति भच्् है. शा“ 
पु्राझ्ा भापक् हे ममाह् मैन दुख विखाना पं क्‍ाक 
स्कुशा और वाया कि मिएाप्रप्रव 


अआ मात इच्ाय # धग दफा 


का प्रभाए मी 
हसाक बाड़ 
प्रतिमामत नी है. वे फ्रमाः एन पुर हैं, 
डिल्होंने पदन जिया सब किया डर मर हमे 
यह झआनव थी कूद; है मैंने उस संणद के सिंना 
आठ गीठियाँ के माप्म से किन हैं 

इश्थिनी प्रभाट हयधिक प्रदत था. पे मल 
जा क़िल्याम 5220] विलठ कर अह्म्म आग 
कककार भी मो दुपा अपनाये गये भार्ण बा धरूवा 
सफल हो सकता था एड आप ग्राह मे कि म्या 
सुझात मतर योग्य नहीं हे नते कृपा ते पी 
और अर्भी भूज बाह्य , 

कोई गामीण कभी कभी जिदृवक के रूप मे 
दमम्थिल थी सकता है. उह मूख दिखायी है समझना 
है, वह सनकी लग सकता है, शाह उसकी निश्का 
का क्ियी प्रकार का प्रप्नचिन्क नहीं आयाया जा 
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कै 
इज कट हि क् हक 7 बुआ के ५5 
४ हक पड भव का मे > हुए ? 
; न किक कर छा हद 


भारतीय ज्ञानपीठ का वर्ष १९८५ का ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री पलामाल प्रेत का उसके भ्रागन/थ 
साहित्य को अमूल्य योगदान के लिए समर्पित किया जाता है। 
लगभग ४५ वर्ष पूर्व गुजराती साहित्य में प्नालाल पटेल के उदय का स्था्स अलिमिल उत्चज के 
साथ हुआ उल्लेखनीय औपचारिक शिक्षा के अभाड में भी भादा ज उनका अधिकार सदृझ्न छा 
'मलेला जीव', 'मानवीनी भवाई! और पार्थने कहो चढवे बाण एनके प्रक्मगत उफ्न्पत्स है 
मानवीनी भवाई”, जिसमे उन्हें अन्यधिक कीर्ति और प्रतिष्ठा प्रिती! गक अत्यव सम्ाकृा क्र 
भावप्रवण उपन्यास है! असाधारण ग्रामाणिकता और सुक्ष्मता से रिखा एयः यड उपस्याय एक जकार 
पीडित ग्रामीण जीवन को उसके भीतरी-बाहरी सकट के उसकी पूरी क्तविकताओं के साथ प्रस्तुत 
करता है। एक उपन्यास-ज्रयी के प्रथम भाग के रूप में परिकर्पिल ' अन्य भ्प् हैं - मप्यन्त एस हौर |! 
'यम्मरवलोणु'| यह उपन्यास भनुष्य की अदम्य, अपाजेय चेतना की अनुपम अभिष्वर्कित है। ; 
इस भ्रथ-त्रयी में एक ऐसी जीवत सभ्यता को चित्रष्ठ है जिमकी अभिष्यक्षित झद ऋदा अपरध्कूल । 
लगते हुए भी अपने सवेगों की आधारभूत ऊर्ज के कारण सदैव सशक्त बनी रहती है, गढ़ कहो में 
उन्होंने पौराणिक आख्यानों को उनकी ग्रासविकता परखने के लिए अपने उपन्याशों मे आशा मी | 
के रूप मे प्रयुक्त किया है। 
पस्तालाल पटेल एक म॑जे हुए शैलीकार हैं। उनकी दिफ्रिष्ट शैसी का प्रोत है हीठशआातरा, गो अप । 
भीतर गहन अर्थच्छायाएँ और ग्राम्य जीवन के सभी पश्नी की कविता की व्यक्त कार बला! बैविध्यमय ॥' 
सगीत सजोए रहती है। ग्राम्य जीवन की कविता मानव-हुदय के मूलभूत सदेगों की इसन आकर्षक ऋूप । 
से उद्दीप्त करती है कि कभी-कभी उनकी नैतिकता के सामने कोई एन दिन लगाना लिलार मिर थक 
हो जाता है| 
भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य एव मानवता को समर्पित जी क्‍नालात पटेल के दीर्घ आवुष्च की ! 
कामना करता है| ; 
दी ८2 अप उक्द हम जिला 8097 9४742. ४ “० 
नयी दिल्‍ली क्य्ल एक न्यध्सी अष्य 
१६ दिसम्बर, १९८६ प्रवर परिषद्‌ आरतीय आनपीह ! 









' अनिनिननना | सन्‍तअपमलक-+ कक पु 
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८“ 
पन्‍नालाल पटेल 
0 कस पटेल ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था - नसीब होते)। अब अहमदाबाद में दिन मे 
मुझे भी साहित्य-सर्जन करना है। पन्द्रह-सोलह घण्टों की नौकरी पाने के भाग्योदय से 


उस युग में श्रमजीवियों का शब्द-सृष्टि से 
वास्‍्ता था ही कया ? 

पचास वर्ष से भी पहले की बात है अहमदाबाद 
में महात्मा गाधी की अध्यक्षता में गुजराती साहित्य 
परिषद्‌ का सम्मेलन सम्पन्न होने जा रहा था | 
प्रेमभाई हॉल उस सडक से सटकर था, जिस पर 
पन्‍नालाल दिन में दो बार अपनी साइकिल पर 
गुजरते थे। सम्मेलन में उपस्थित रहने के लिए 
पन्‍नालाल को कोई कारण नहीं था, परन्तु पता चला 
था कि उमाशंकर जोशी बम्बई से आने वाले हैं। 
दस वर्ष के बाद मित्र से मिलने का मौका था। मित्र 
भी कैसा ? उत्तर गुजरात के साबरकांठा ज़िले के 
इहर कस्बे में पाँच वर्ष जिसके साथ पढाई की थी! 

सन्‌ १९३६ का नवम्बर ॒पुनर्मिलन के समय 
दोनों मित्रों की आयु २५ वर्ष की हो चुकी थी। 
उमाशंकर एक कवि कं रूप में प्रतिष्ठित हो चुके 
थे | पन्‍नालाल राजस्थान के सागबाड़ा आदि ्षेत्रों में 
नौकरी करते-करते जीवन के विविध विषय. और 
मकूल अनुभवों की आँच में तप चुके थे (शिष्ट 
समाज से आते लेखक को यह अनुभव शायद ही 


39868 शानपीठ प्रकार 


खुश थे। सूचना के अनुसार सहाध्यायी से मिलने 

आ पहुँचे। प्रेमाभाई होल के कोने पर एक होटल मे 
चाय पीते-पीते उमाशंकर ने सुन्दरम्‌ की उपस्थिति 
में एकाएक पन्‍नालाल से कहा “लिखो |” 

परामर्श के लिए सुन्दरम्‌ से अनुरोध भी किया | 

उसी साहित्य-सम्मेलन में महात्मा गाँधी ने 

साहित्य की व्यापकता के विषय में किस्सान और 
मजदूर की साझैदारी के संदर्भ में एक क्रान्तिकारी 
बात कही थी परन्तु पण्डितयुग के शेष प्रभाव मे 
मूर्धन्य समीक्षकों को वह बात उतनी ध्यान के योग्य 
नहीं लगी थी। समय की दूरी के साथ देखने पर 
गाँधीजी के आह्वान और पन्‍नालाल जी के लेखन 
के बीच एक परोक्ष सम्बन्ध देखा जा सकता है। 
सदियों की भद्र संस्कृति की साहित्य-साधना के 
बाद भारतवर्ष में यह युग आना ही था कि एक 
श्रमिक शब्द-सेवी बने। पन्‍नालाल पटेल के बारे में 
सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने स्कूल 
में आठवीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की और वे 
बहुत अधिक अँग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते थे। आधुनिक 
युग के प्रायः सभी महान्‌ लेखक उच्च शिक्षा प्राप्त 


हैं जो विश्व साहित्य से भी निरतर सम्पर्क बनाए 
रखते हैं। लगता है कि पन्‍नालाल पटेल को साहित्य 
रचना का वरदान ईश्वर की और से मिला । उनका 
जन्म १७ मई, १९१२ को गुजरात और राजस्थान 
की सीमा पर स्थित माहली नांमक गाव में हुआ 
था। स्कूल छोडने के बाद कुछ वर्षों तक पन्‍नाल्ाल 
ने घुमक्कडी जीवन जीया और कल्पनाओ में 
विचरण करते रहे, क्योकि इत्तफाक से उन्हे एक 
साधु का सम्पर्क मिल गया, जिसके साथ बढ़ अपने 
घर से भाग निकले। यह तो कोई नहीं जानता कि 
साधु से उन्हे कितना ईश्वरत्व अथवा धर्मलाभ प्राप्त 
हुआ, लेकिन यह निश्चित है कि साधु के साथ रहते 
हुए जीवन के बरे में विस्तृत जानकारी प्रा की | 
उमाशकर जोशी से भेट का प्रभाव पन्‍नालाल' 
पर हुआ। पन्‍नालाल ने शुरू-शुरू मे कविताएँ 
लिखी ! सोचा “मैं कविता लिख सकूँगा क्योंकि 
गाना जानता हूँ।” बहुत अच्छा गाते थे पन्‍्नादान | 
फलत- लिखते गये कविताएँ और दिखाते गये 
सुन्दरम्‌ को। परन्तु वे सन्तुष्ट होने वाले कहाँ थे ? 
अन्त मे पन्‍नालाल जी समझ गये। विकल्प सोचा 
“तो कहानी लिखू ?” पन्‍नालाले ने एक-एक करके 
बहुत-सी छोटी कहानियाँ लिखीं और उन्हे सुन्दरम्‌ 
के पास ले गये | सुन्दरम्‌ सबको उस दिन तक 
एक-एक करके अस्वीकार करते रहे जब तक 
पन्‍नालाल उनकें पास 'शेठनी शारदा शीर्षक कहानी 
लेकर नही पहुँचे। सुन्दरम्‌ को यह कहानी इतनी 
पसन्द आई कि उन्होंने उसे प्रख्यात लेखक 
झवेरचन्द मेघाणी द्वारा संपादित एक प्रसिद्ध पत्रिका 
में प्रकाशन के लिए तुरन्त भेज दिया। पन्‍नालाल को 
साहित्यिक जीवन प्रारम्भ हो गया। 'ककू' भी 
आरंभिक कहानियो मे से है। श्री रामनारायण 
पाठक ने 'प्रस्थान' में इसे छापने से इन्कार कर 
दिया था, विषयाकन की दुर्बलता के कारण । 
गॉधीयुगीन समीक्षक को कक और सेठ के दैडिक 
मिलन मे चारित्रिक शिथिलता दिखायी दी, परन्तु 
पन्‍नालाल जी ने कहानी में तनिक भी परिवर्तन नहीं 
किया शुरू से ही वे वास्तवलश्ष्यी रहे। आदर्श या 


झदना पर नक्ी  बयार्द ऑफ प्रसोकि पु हि उतर 
कक! में घौनवृन्ि की प्वनारा का मेल अदाद है 

पस्क् मे बहलाया नही रचा | दास चसहिडी हु 
विवगना के भीना पक सच्चाई है| हक के बीज 
डंडे दरश्ञक्क मं य्र्का एवम के किए हो ऋश्यदा 
की है वह नक्षण एक प्रशाव प्रो पा है हद मे 
इस क्हानों पर एक दलचित्र तैथण हअ 
पुरस्कृत भी हुआ लेखक ने ऋषानों का हमार 
का रूय भी लिया है, जो पजगन साझार हुफा 
पुरस्कृत हुआ। साहित्थिक मानलण्दों में भाद 
पर्विर्तनों का एक प्रमाद 'कक' है . 

कह के यवार्धफ्क अधिम को आपेशत 
'अग्गनः क्री नायिका पान की स्वधिए सा हु 
स्पृहणीय नहीं हैं। उपते सबनों की इलिय्' एक 
श्रमिक परिवार में कैसे [सिमट गप्येगी एस उपन्‍्त 
अन्‍्े में अप्रम्तुत्त हो जाता हैं, प्र प्रयन आस मे 
पानू की आनिव्रायंता अनुभव कर्मा कै यह पानु ऊ 
लिए पर्याप्त है। सन्‌ की सुध्ष्म मवेदनाएँ कुन्यनाएं 
जिस गोपी भाव को घनीभून करती हैं उसके लिए 
भी 'कक के वस्तनिष्ट देश में स्थान जै। सस्तामएल 
का यथार्थ सगगक्‍द रहीं है। उसमें आत्म मम क्ि के 
लिए तमाम क्षमत्ाएँ हैं : ॒ 
भाथी की घावाली! एक किलक्षणट बुढयी है 

'अरमान' की यानु को सुख-भोग का क्ोभ सही है 
जब कि भाथी की घखाड़ी एलि को इसलिए 
नापसन्द करती गहती है कि उसे आडर की जिस्दरी 
के वैभव-विलाम का आकर्षण है? भावी जर्केता 
सघर्ष करता युवा! हुआ, पतली के सूद की क्रामना 
करता-करता एक दिन दाम्यन्य को दाह्मीज पर मै 
रखने गया तो अपमानित हुआ ; ऐसी सुन्दर पल 
द्वारा किया गया फ्र्याज्णान कोई भी एमेव के सह 
सकता था ? भावी न बहुत कीशिश की परत अन्त 
में हार गण। सोचने लगा क्‍यों ऐसी डोर-मज्डूरी 
काना रहँ ? किसके लिए ? सब्र कूछ गिएवी र्का 
वह शहर चला गया! दूमगी और शक के साख के 
अनुभव लेकर उनकी घरवानी लौट आयी जिस 
कम्पाउप्डर ने उसे बढ़ी-बही बालों में बहकारा था 


जानपा पग्म्कार का, 


वह तो लहू का व्यापारी निकला! उस बेइमानी से 
त्रस्त, ग्रामकन्या पिता के घर लौटी | वहाँ के दरवाजे 
सदा के लिए बन्द पाकर वह आत्महत्या के लिए 
प्रेरित हुई परन्तु अपने आपको एक अवसर देने के 
लिए पति के घर की ही दिशा पकड़ी। उसके 
पुनरागमन के अवसर पर गाँव के पचों के साथ वह 
जिस द्रढता और निर्भयता से बात करती है, बल्कि 
टकराती है, उसे पढकर नागरिक पाठक भी चकित 
हो जायेगा। आज हम स्त्री-पुरुष-समानता के लिए 
एक अर्थपूर्ण लड़ाई मे रत हैं तब ऐसा स्त्री-चरित्र 
बडा आश्वासक लगता है। यह असभव नहीं है। 
भाथी की घरवाली की शक्ति स्गमाजिक नैतिकता 
के सशय से क्षीण नहीं होती क्योकि उसके पास 
एक अनुभूत सत्य है और उसे निजी श्रम से जीना 
है, किसी की दया पर नहीं। कहानी में अद्भुत 
नाट्य-क्षमता है। ये तीनो कहानियाँ ग्रामीण 
वातावरण में निरुषित हैं। पन्‍नालाल जी की 
ग्रामजीवन से सम्बद्ध कहानियों की चर्चा यहाँ एक 
प्रयोजन से की गई है | प्रकृति और मनुष्य का ऐसा 
साहचर्य गुजराती कथा-साहित्य मे पहले नहीं था। 
नियति द्वारा दण्डित मनुष्य को यह प्रकृति आश्रय 
देती है। 

'वात्रक के किनारे! कहानी कुछ बिछुड़े मनुष्यों 
द्वारा एक-दूसरे के लिए सहन करने की स्पर्धा 
आनेखन करती है। नवल का यौवन अभी अस्त 
नहीं हुआ परन्तु वह नया पति नहीं करती। उसके 
जीवन में दो पुरुष आ चुके हैं। एक स्वमान के 
कारण चल्ला गया था, एक नवल के शील की रक्षा 
हेतु मुखिया के बेटे की हत्या करके भाग गया था। 
बरसों बाद दोनों लौटे हैं| नदी के किनारे एकांकी 
घर और दूर के खेत में जलते अलाव के पास बैठे 
दो साथु। नवत्न दूर से ही पहचान जाती है। लेकिन 
उन लोगो की द्विविधा की कोई सीमा नहीं | दोनों 
चाहते हैं कि उनमें से एक पुलिस के हवाले हो जाये 

और दूसरा नवल का घर सँभाले | स्पर्धा घर 
सँभालने के लिए नहीं है, त्याग के लिए है। अन्त 
में जिसने हत्या नहीं की थी कह न्यायालय में अपने 
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को दोषी ठहराने में सफल होता है। लगडा पति 
लौटता है। इस लौटे हुए को पाकर नंवल को खुर्श 
होनी चाहिए थी, होती है क्या ? स्वेच्छा से जेल 
जाने दाले को खाने की पीडा जगती है। जो 
द्विनिष्ठा-'एम्बिवेलन्स' नव के चरिन्न की बुनियाः 
है उस पर करुणा का अकल्षण्य सन्तुलन खड़ा हो 
जाता है। परन्तु मनुष्य के मन की सकुलता की ए 
और छवि अकित करने का अवसर पन्‍नालाल जी 
नहीं खोएंगे। जो लौट आया है, गलतफहमी के 
कारण, अपनी उपेक्षा समझकर व्यथित होता वहाँ सं 
चल देता है। कैसा अन्त | एक मर्मान्तिक क्षण के 
बाद भी लेखक ने सभावना की लकीर ख्रीच दी है 
फूफा सामने मिल जाएँ और उसे समझाकर ले 
आएँ। दो पुरुषो के प्रति सहज प्रेम का आलेखन 
गॉधी यूग के नैतिक दबाव मे कौन कर सकता 
था? लेकिन यहाँ हुआ है, प्रतीति के साथ, 
सर्जनात्मक क्षमता के साथ | 
इनके लेखन में, विशेष करके इनके छोटे-बड़े 

चरित्रों मे ऐसा कुछ है जिसे अव्याख्येय कहना 
चाहिए। अल्पशिक्षित होना इस लेखक के लिए 
श्रेयस्कर सिद्ध हुआ। उमाशकर जी ने 'साधना 
भारा' एकांकी-सग्रह में उत्तर गुजरात की बीली का 
पहली बार सफल प्रयोग किया था। एक दिशा खुल 
गयी थी। साहित्य केवल पष्छितों की प्रशिष्ट भाषा 
का विषय नहीं, मैं अपनी बोली मे भी 
साहित्य-सर्जन कर सकता हूँ। जिन्दा भाषा को एक 
अपूर्व अर्थ तक पहुँचाने का पुरुषार्थ कर सकता हूँ। 
सारे उपमान मेरे परिवेश की सृष्टि में ही सुलभ हैं। 
दूसरी दिशा मनुष्यत्व की संकल्पना"को लेकर खुल 
गयी। मनुष्य को संकल्पना मे-विभावना 
मे-कन्सेण्ट' मे ब्राधकर चरित्र के रूप में आलेखित 
करती रचनाओं का अपना मूल्य है ही, परन्तु 
पन्‍नोलाल के कुछ हृद्य चरित्र संकल्पनाओ से मुक्त 
हैं, उनका सीधा सच्चा सहजरूप स्पृहणीय है। 

अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरे को उपदेश देने वाले 
पन्‍नालाल के मार्मिक स्मित से बच नहीं पाया। 
सप्र्ष अवश्य है, वर्ग-सधर्ष नहीं। मनुष्य को जिससे 


लड़ना है वह कोई एक निश्चित-सीमित नत्व नहीं | 
और लड़ते रहने की मानवीय क्षमता भी असीम है, 
अव्याख्येय है। 

यह कथ्य इनके उपन्यासों में विवशता से, 
अधिक खुलेपन के साथ, व्यक्त हुआ है। 'बेटी की 
विदा” (वलामणां) सन्‌ १९४० में प्रकाशित 
पन्‍नालाल का. प्रथम लघु-उपन्यास है। गुजराती का 
यह प्रथम कलात्मक लघु-उपन्यास है। मनुष्य के 
मन की विद्येयात्मकता का यह कलात्मक आविष्कार 
पन्‍नालाल की प्रतिभा के आविष्कार के रूप में 
ख्यात हुआ। इसी से प्रभावित होकर झवेरचन्द 
मेघाणी ने पन्‍नालाल से दूसरा उपन्यास मांगा। 
परिणामस्वरूप 'मलेला जीव” १९४१ में प्रकाशित 
हुआ | यह एक प्रेमकथा है। जातिगत भेद या अन्य 
सामाजिक व्यवधान गौण हैं, संघर्ष का प्रमुख 
आधार आन्तरिक है । प्रेम की तीव्र अनुभूति और 
आत्मसंयम के बीच जो संघर्ष है, नायक को 
सामयिक पलायन के लिए प्रेरित करता है और 
नायिका को क्रमशः तोड़ देता है। जीवी पागल हो 
जाती है। जहर की रोटी खुद खा लेनी थी, कुष्ठित 
पति खा गया और उसके अनन्तर कानजी शहर से 
गाँव आया तो बिना मिले ही चला गया। बिना 
मिले ही चले गये !!'-बस, जीवी की बची-खुची 
स्वस्थता भी तहस-नहस हो गयी। एक वर्ष पहले 
जो अत्यन्त रूपवती थी उस जीवी के प्रति लोभ 
दिखाने से मुक्त कानजी, अब पागल जीवी को 
अपने साथ ले जाता है। 'मलेला जीव' 
प्रणय-विषयक गीतिकाव्य (लिरिक) है तो 'पिछले 
दरवाजे' मातृहृदय की समृद्धि की गीतिका। एक बेटे 
को राज्य के हित में दत्तक दे देने वाली कुँवरबाई 
की मनःस्थितियों का निरूपण करते-करते पन्‍नालाल 
ने इस माता को समस्त प्रजा के प्रतीक की गरिमा 
दी है और वह भी लीलया। पराया बना पुत्र अंत में 
वस्तुस्थिति से अवगत होकर माता की अर्थी को 
कन्या देने के लिए पिछले दरवाजे से 'घर' में प्रवेश 
करता है। परिवर्तित होते सामाजिक-गजकीय 
सन्दर्भ के अध्ययन की दृष्टि से भी यह 


लघु-उपन्यास महन्चपूर्ण है| 

कोई चारा नहीं गक सदी उप्धास है 
अपनी “ आजणा पादीकर नामक कृषक जानते से 
मिल समाज के चरित्रों का आलेखन काले काने 
पन्‍नालाल ममतल खेतों को लापकर यहाँ बीएड 
पढ़ाडियो तक जाने में, इनर गुझरन के सीमावर्ती 
प्रदेश की यार काके गाठस्यथान के 22000 7) 
के नैमर्गिक सौन्दर्य के फलक में साथिकार प्रवे॥ 
काने हैं। झमाल और दरियाद की यह प्राय कया 
श्रमजीवी की सच्चाई और राज्यमना की उकादस्ली 
के संघर्ष से गुजरती है। ० ८: ४5% दोनों के 
पिता रतनों और दलों भी हमारी संवेदना एर एक 
अविस्मरणीय लकीर खींच जाने हैं ।! रूमाल की 
अदूट निर्भीकता उसके शौर्य में निनिक्षा का अद्धेय 
तन्च जगाती है| दरियाव के चरित्र में 
किसान-क्षत्रिय नारी की समिश्र गरिमा है! इस 
उपन्यास में लोक-भाषा के कलात्मक विनियोग के 
साथ-साथ पन्‍नालाल जी ने स्वरचित गीन पंक्तियों 
को इस कुशलता के साथ बीच-बीच मे प्रयुक्त 
किया है कि पाठक इन्हें लोकगीत मानकर चलेगा , 
लेखक को चरित्र और घटनाओं की कमी कभी 
महसूस नहीं हुई, इसका प्रमाण यह उपन्यास भी 
है । 

'मानवीनी भवाई' गुजरती उपन्यास साहित्य का 
तीसरा चरण है। सन्‌ १९४७ में प्रकाशित इस 
महाकथा का दूसरा खण्ड 'भांग्यानां भेर' नाम से 
१९५७ में और तीसरा खण्ड 'घम्मर बलोणु 
१९६८ में प्रकाशित हुआ। आठ दशक की अवधि 
में विस्तीर्ण तीन पीढियों की बड़ कथा उन्तर 
गुजरात की लोक-संस्कृति का सघन चित्र प्रस्तुत 
करती है। उस उपन्यास का क्षितिज जीवन के 
झ्लितिज के समान ही विशाल है, हालांकि वह जीवन 
ग्रामीण गुजरात के छोटे से क्षेत्र के आसपास केन्द्रित 
था। निःसन्देह्ठ उसमें एक प्रेम कया है, मगर यह 
केवल इस उद्देश्य तक सीमित रचना नहीं है। 
इसमें जीवन की अपेक्षाकृत अन्य बडी समस्याओं 
को, लोगों के सामने आए घनधोर संघर्षों एवं 


ज्ञानपीठ पुरम्कार 309 


कष्ट-पीझओ को व्यक्त किया गया है, जिनका 
सामना उन्होंने वर्ष १९९० के आसपास गुजरात के 
विस्तृत क्षेत्र में पडे विनाशकारी अकाल के साथ 
किया था। इसमे जहां एक ओर प्रकृति की 
शक्तियों के सामने दुर्बल मनुष्यों के तत्काल 
समर्पण एवं झुकते जाने का चित्रण है तो दूसरी 
ओर इसमें मनुष्य के उस अजेय जीवन का अंकन 
भी है जो किसी भी मुसीबत के सामने घुटने टेकने 
को तैयार नहीं होता। इस उपन्यात्त का नायके 
भनुष्य की इस महानता का प्रतीक है, हालाकि वह 
कोई बहुत पढ्-लिखा व्यक्ति नहीं है और गुजरात 
के एक छोटे से गाँव का निवासी है। नियति की 
प्रतिकूलताओं के विरुद्ध मनुष्य के गौरव एव 
पम्मान के रक्षक के रूप मे कालू का चित्रांकन 
केवल गुजराती साहित्य में ही अनुपम नहीं है, 
अपितु वह समस्त भारतीय साहित्य मे एकदम 
अनूठा है। उसके तमाम कष्टो, सघर्षों और 
पीडाओ से जुझते रहने के समय उसके साथ उसकी 
सदा-सदा की प्रेमिका राजू खडी रहती है। राजू को 
वह जीवन पर्वन्त प्रेम करता रहता है, मगर जिससे 
अपने आसपास रहने वाले क्षुद्र स्त्री-पुरुषों के 
षट्यन्त्र के कारण वह विवाह नहीं कर पाता है। इन 
श्षुद्र स्त्री-पुरुषों की छोटी दुनिया का चित्रांकन 
लेखक ने उतनी ही कलात्मकता एवं श्रेष्ठता से 
किया है जितनी कलात्मकंता से उसने कालू एवं 
राजू के संधर्ष के वीरतापूर्ण संसार और विनाशकारी 
अकाल की विराट दुनिया का चित्रण किया है। 
उपन्यास का अन्तिम दृश्य वर्षा की पहली बूद के 
साथ समाप्त होता है जो भयंकर अकाल की 
समाप्ति का ध्योतक है। यद्यपि इस उपन्यास की 
पृष्ठभूमि ग्रामीण है, मगर यह उपन्यास ग्रामीण नहीं 
है। यद्यपि इसकी पृष्ठभूमि मानवीय दस्तावेज है 
जिसमें मानवीय स्थितियों में मनुष्य की नियति को 
चित्रित किया गया है। 
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पन्‍तालाल पटेल एक मजे हुए शैल्लीकार हैं। 
उनकी विशिष्ट शैली का स्रोत है-लोक भाषा, जो 
अपने भीतर गहन अर्थ-छायाए और ग्राम्य-जीवन 
के सभी पक्षों की कविता को व्यक्त करने वाला 
वैविध्यमय संगीत संजोए रहती हैं | ग्राम्य जीवन की 
कविता मानव-हृदय के मूलभूत संवेगों को इतने 
आकर्षक रुप से उद्दीप्त करती है कि कभी-कभी 
उनकी नैतिकता के सामने प्रश्नचिध्न लगाना 
एकदम निरर्थक हो जाता है। मानवीयता के 
अपेक्षित कोनो में उठाए गये भोले-भाले पात्रों के 
उद्गारों के नाटकीय समावेश मे प्रायः सारगर्भित 
दार्शनिकता तो झलकती है, फिर भी कहानी के 
मौलिक सौन्दर्य को क्षति नही पहुँचती। पन्‍नालाल 
का सम्पूर्ण वातावरण से तादात्म्य, उनके काव्यमय 
विलक्षण वर्णन तथा पात्रों के चरित्र एवं व्यवहार में 
उनकी पैनी अन्तर्दृष्टि और उनका कहानी कहने का 
उस्तादाना हुनर-इन सबने उपन्यास कला में नये 
आयाम उद्घाटित किये हैं। 


पन्‍नालाल ने महाभारत, रामायण, भागवत तथा 
अन्य पुराणो को आधार बनाकर उपन्यास भी 
लिखे। यह उनका आधुनिक संदर्भ में प्राचीन 
भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता खोजने का प्रयल 
है। इस विधा की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना 
है--'पार्थने को चढ़ावे बाण” (पांच खंड) जो 
महाभारत की प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। 
स्वयं पन्‍नालाल अपनी इन कृतियों को अत्यंत 
महत्वपूर्ण मानते थे। 


६ अप्रैल, १९८९ को उनका निधन हुआ। 
पन्‍नालाल पटेल, जैसा ऊपर कहा गया है, एक अन्द 
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि उमाशंकर जोर 
की प्रेरणा से साहित्यिक सृजनात्मकता से जुड़े थे। 
यह विडम्बना ही है कि काल ने चार माह के 
अन्तराल में दोनों को छीन लिया। 
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मैं रहा गुजगत ऊँ एक अचल मे रहने वाले एक 
किसान का बेटा, सोलह घण्दों की मजदूरी करने 
वाला श्रमजीवी और गुजराती स्कूल की केवल 
आठवी श्रेणी तक की शिक्षा बने वलला साधपण 
जन। मैंने तो कभी साहित्य का नाम भी सना न था 
और न माहित्य के महत्त्व से दी मैं परिचित था ' 
अपनी शिक्षा की कालाबधि में मुझे लगातार परच 
साल तक गुजरात ऊं मूर्द्धय कि उमाशक्र जोशी 
के साथ एक ही बंद पर बैठकर पठने का मुअवसर 
प्राप्त हुआ था| हम साथ पढ़े साथ खेले, और 
जीवन के कडवै-मीठे अनुभव भी साथ-सूप्ध पण्ये | 
इसके बाद उमाशका जोशी बम्बई चले रुये और मैं 
आजीविका के लिए इतस्तव घुमता-घामता 
अहमदाबाद जा पहुँचा और वहीं स्थिर हुआ , 

सन्‌ १९३६ की बात है गष्ट्रपिसा महात्मा 
गोँधी की अध्यक्षता में अहमदवाद में गुजराती 
साहित्य परिषद्‌ का अधिवेशन होने दाल' था। इसमें 
उमाशकर जोशी भी उपस्थिन रहने वाले थे: मैंने 
उनमे मिलने के लिए उन्हे कविता में वा्बई पत्र 
लिखा । लौटती डाक से उनका स्नेहसिक्त उस्तर 
प्राप्त हुआ जिसमे उन्होंने हमारे पारम्परिक सम्बन्ध 
का स्मरण किया और मिलने की इच्छा व्यक्त की , 
हम मिले। काफी बाते हुई | मेरे पद्यमय पत्र से का 
अन्य किसी विशेष कारण में प्रभावित होकर उन्होंने 
मुझसे साहित्य-मृजन का साग्रह अनुरोध किया और 
एतदर्थ अहमदाबाद-निवा्सी अपने कवि-मित्र 
सुन्दर म्‌ का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त काने की 
सुविधा भी कर दी। मेरी इस 'दीक्षए का ठिदस था 
9 नवम्बर १९३ ६। आज पूरी अर्द्धगती बीर चकी 
है। थे 

आरम्म में मैंने कविताएँ लिखीं, किननू उसमें मैं 
सफल नहीं हो पाया। तत्यए्दात्‌ मैं कहानी-लेखन 


अभिभाषण के अंश 





की शो आकर्चित हुआ प्रौर ससानय: मैं प्रशती 
एहली कानों से हैं केद्रक बन शा फिर जा 
आविसत रण ये कथा अकिय के; प्रशदन वन 
मिलमिण एसी पका । शजरती शाजिश- साः 
यह देखकर मेरे लिए चमन्कार के प्रयोग छा 
शुरू कर दिया। लाए उल्ालियों हाए। इमित्यकिल के 
लिए रूघु मिद्ध शई बच्चे मैंने दककृभाएा कीषक 
एक हम्यी कटनी अिखश इ् किया जिसने हुपा 
चेचका परे नुफ््यास फ्ा पा हे जिया इक की 
भाव में एक सिर्धहस्त एफ्शामक अन गशा , 
लदनार मैंने 'मल़ेवा जीद! ,जीवी, मापक एक 
प्रेममुलक एफन्यास की भूप्ि दी जिसने सम्ब्त 
गजरान में मुझे अन्य प्रसकि जम प्रश्मः 
प्रदान की औफ मेरे सजन को पृथ्कपरंशा शयस्करार 
शब्द में अधिक़ित किया गया, आज आए सी 
मदानुभाव देख पड़े है कि 'जानपीर प्रसारण मर 
किए सही अर्थों में एक बेभतकाण प्रशािल हुआ 
गुझुाती माहिय मे मैंने सराझ साजिन पे 
आधारित कतिएय उपच्चामों कु बीगपुल किया है 
स्पति गज़गती साहिस्यकारों का ध्याप्म इस और 
नहीं गया, सम्ध्यत, मेरी ई कुतिया आम्ानदिक 
हो, नथायि में यह या कइना भाग! कि 
एक-म-प्क दिन मेरा दृछ शोगदान भारगीय 
साहित्य में अड्डिलीय बन का पहिशा ; मैन अपन 
प्ौसशिक उफ्य्सों मे यश प्रजषादित किया है कि 
भागनीर सस्कृति मोश्न्पृर्दी नहीं है. उीवनमफ्टा है 
उसे डीउनलक्ष्यों हम अर्थ में कहा शंशा है कि 
मनुष्य को मृत्य-रहिस जोन ब्राल करना है आना 
जीक्षन पाना है, अलग आध्यानिमक भारो मे 
आज के इस वैज्ञानिक पुणे ये में कान यही मर्दल 
करना चहता हुं! श्री माताजी का देश ै कि 
जया कक 58 छाए फऋछाओ, जुआ ७४ 


जाना प्ल्यार 


मेरी जन्मभूमि दक्षिण राजस्थान मे है। मेरा जन्म 
हूँगरपुर जिले के बागड अचल के अन्तर्गत मॉडली 
नामक एक छोटे-से गाँव में हुआ है, जहाँ मुश्किल 
से सौ घरो की बस्ती है। मॉडली गाँव गुजरात से 
मा हुआ है। अतएव हम वहाँ के निवासी आधे 
गुजराती हैं। मेरी पढ़ाई गुजराती में हुई और 
आजीविका के लिए मैं गुजरात में ही स्थिर हुआ | 
मेरा साहित्य-सुजन गुजरात मे हुआ। मेरी 
महिमा-मडित एवम्‌ सर्वाधिक प्रशसित कृति 
'मानवीनी भांवाई' की मैंने अपनी जन्मभूमि मॉडली में 
खेत के मचान पर बैठे-बैठे रचना की थी। पावस 
ऋतु की परिसमाप्ति होने वाली थी। मैं अपने खेत 
के मचान पर बैठ कर पक्षियों को उडाता जाता था 
और इस उपन्यास का लेखन-कार्य करता जाता 
था। सयोग की बात है कि 'मानवीनी भवाई' की 
रचना आज से ठीक चालीस साल पहले, यानी सन्‌ 
१९४६ में हुई थी। वर्षा ऋतु के बाद मैं उसकी 
पाइुलिपि लेकर बम्बई गया और प्रकाशक को उसे 
छापने के लिए दे आया। १९४७ के ऐतिहासिक 
वर्ष में उसका प्रथम प्रकाशन हुआ। जिन दिनों मैं 
बम्बई के एक अस्पताल मे खाट पर पड़ा हुआ था, 
तब मेरे प्रकाशक ने मुझे इस कृति की प्रथम प्रति 
दी थी। उस समय मेरे मन मे यह तनिक भी 
विचार नहीं आया था कि मैंने एक अनोखी कृति 
की रचना की है। 

मैं यहाँ यह संकेत करना चाहँँगा कि इस कृति 
के प्रकाशित होते ही इसने मेरे जीवन मे अपूर्व 
लीलाएँ करना शुरू कर दिया। गुजराती 
साहित्य-संसार में इसने अपनी विशिष्टता प्रकट 
करने और अपने को प्रतिष्ठित करने मे कोई कसर 
नहीं रखी। और सन्‌ १९५० मे गुजराती साहित्य 
का सर्वोत्कृष्ट एबम्‌ गौरवप्रद 'रणजितराम 
मुवर्णवद्धक' यह ग्रथ मेरे लिए ले आया। तब मुझे 
यह विश्वास हो पाया कि मुझ पर सचमुच सरस्वती 
की कृपा हुई है। इसके बाद, न जाने क्यों, इस 
कृति ने लगभग दो दशक तक जलपोत की भौति 
समय-करोवर में सोता लगा दिया। एक दिन 
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अचानक नेशनल बुक ट्रस्ट को इस पर पसन्दगी 
उतरी और भारत की सभी भाषाओं मे इसका 
अनुवाद करवाकर इसे गौरवान्वित किया | 

तदनन्तर, फिर यह महसूस होने लगा कि 
मानवीनी भवाई' नेपथ्य मे चली गई है, हालाँकि 
कतिपय सन्निष्ठ विद्वानों और मौलिक चिन्तको के 
गृढ-गहन चित्त मे यह रमती ही रही और आज 
मेरी इस भाग्यवान रचना ने मुझे भारत की सर्वोपरि 
साहित्यिक सस्था भारतीय ज्ञानपीठ' के मच पर ला 
खडा कर दिया है। 

मेरी इस कृति की इन लीलाओ को देखकर मुझे 
सहजरूपेण श्री माताजी की एक उक्ति स्मरण में 
आ जाती है। उन्होने कहा- 
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इस कथन को दृष्टिगत रखकर मैं धृष्टता करके 
यह कहना चाहूँगा कि अभी तो मैं ५४००० की 
दृष्टि से बहुत-बहुत दूर हूँ। 


साहित्य शब्द-निर्मिति है। शब्द ही साहित्यकार 
की सम्पदा है। संसार के सभी साहित्य-स्रष्टाओ ने 
शब्द' की प्रचुर मात्रा मे महिमा गायी है। मुझे इसे 
'शब्द” का परिचय है। अपने विगत अर्द्ध शती के 
लेखन-कार्य की कालावधि में मैंने इस “शब्द” को 
पूरी तरह समझने और पाने का प्रयत्न किया है। 
किन्तु मैं यहाँ यह कहना और स्वीकार करना 
चाहता हूँ कि मैं अद्यापि इस 'शब्द' को पा नहीं 
सका हूँ। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और किस 
प्रकार यह रचनाकार के चित्त मे अनायास ही प्रकट 
हो जाता है- यह सब रहस्यमय है। अन्त मे में श्री 
अरविन्द की एक उक्ति के साथ उस रहस्यमय तल, 
की स्तुति कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ- 
«(0 ह्या-०१! [7007 इोशी, 7४४६ 40८ 
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प्रशस्ति 


भारतीय साहित्य को विशिष्ट योगदान के लिए श्री सच्चिदानन्द राउतरोय को वर्ष १९८६ का 
ज्ञानपी5 पुरस्कार समर्पित किया जाता है। 

उडिया काव्य, आख्यान और साहित्य-ममीक्षा, सभी क्षेत्रों में राउत्तराय जी का सार्थक योग रहा है| 
परतु विशेष रूप से उन्होंने एक कवि के रूप मे समकालीन साहित्य-बोध पर एक गहरी छाप छोडी है 
और उदीयमान कवियों को अत्यधिक प्रभावित किया है। 

“पाथेय' और 'पाइुलिंपि' के माध्यम से उन्होंने उडिया साहित्य मे नयी कविता और आधुनिक युग 
का सूत्रपात किया। यह प्रवृत्ति कविता १९६२' में सुदृढ हुई जिससे यह रचना शाश्वत मूल्य की मानी 
जाने लगी। इसके बाद के उनके सकलनी ने इस आधुनिकता को और भी गहनता से परिपुष्ट किया। 
आधुनिक उड़िया काव्य के इस भगीरथ ने सहज ही यह दिखा दिया कि आलकारिकता और 
सगीतात्मक सम्मीहन से उन्मुक्त रहकर भी कविता, माज अपनी गरिमा और सहज सामर्थ्य से, पाठक 
की कल्पना को मोहित कर सकती है। 

उनके काब्य में एक प्रद्वर मानवतावाद और आध्यात्मिक उत्यान के प्रति उन्मुखता अन्तर्निहित है। 
मानवीय गरिमा और उन्पुक्त अभय उनकी कविता का मूलमत्र है। उनकी कविता वास्तव में एक 
हसोन्मुख् समाज-व्यवस्था के विरुद्ध मानवीय अधिकारों की निर्दन्द घोषणा है। एक अनूठे शैलीकार के 
रूप में अपनी काव्यात्मक अनुभूति को रग, ध्वनि और बिम्बों के माध्यम से पाठकों तक सप्रेषित करने 
में वे सिद्धहस्त हैं। 

निस्संदेह सची बाबू की गणना इस युग के सर्वाधिक प्रामाणिक कवियों में होती है। भौतिकता से 
आध्यात्मिकता तक सभी कुछ अपने कल्पना-लोक में समेटे, यह उनकी काव्य-दृष्टि की गरिमा ही है 
कि उसमें समस्त वैर-विरोध शान्ति में परिणत हो जाता है और अशिव शिव का रूप ले लेता है। 

भारतीय ज्ञानपीठ की मंगत कामना है कि डॉ सच्विदानन्द राउतराय दीर्घ काल तक अपने सौम्य 
कृंतित्व से साहित्य और मानवता की सेवा करते रहें। 


जध्यक्ष प्रब्ध न्यासी अध्यक्ष 
ग्रवर परिषद भारतीव ज्ानिधीठ भारतीय ज्ञानपीठ 
नई सिल्सी 
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"९ मिल रशाउतराय का जन्म १९१६ में 
हुआ। उन्होंने अपनी पहली कविता तब लिखी 
थी जब वह स्कूल में ही पढ रहे थे। ३६३२ में 
जब उनकी उम्र केदन सोलह साल की थी उनकः 
पहला काव्य-मकलन प्रकाशित हुआ था। एक साल 
के बाद ही, १९३७ में काव्य नाटक के रूप में 
उनकी दूसरी कृति प्रकाशित हुई। तब से नेक 
आज तक, उन्होंने विपुल लेखन कार्य किया है और 
अब तक उनके १८ काव्य-सकलन, 
कहानी-संकलन, एक उपन्यास, एक काव्य नाटक, 
साहित्य समीक्षा से सम्बन्धित तीन ग्रन्द और 
साहित्य के मूलों पर एक महत्तपूर्ण शोध-पुस्तक 
प्रकाशित हैं। इन कृतियाँ के प्रकाशन के साथ 

उन्हे साहित्य-जगत्‌ में पर्वाप्त ख्याति भी मिली 
है। उन्हें पद्मश्री (१९६२।, केन्द्रीय साहित्य 
अकादेमी पुरुकार (१९६४। सोवियत भूमि 
पुरम्कार (१९६६) तथा आन्च्य एवं बह़रामपुर 
विश्वविद्यालयों द्वाम डी. लिट की मानद उपाधियाँ 
क्रिमश' वर्ष १९७७ तथा १९७८ में; प्रदान की 
गयी हैं। वे आल इण्डिया पीयटूस काम्फ्रेंस 
(कलकत्ता, १९६८) तथः ओडिसा साहित्य 
अकादेमी (१९७८-१९८१॥) के अध्यक्ष पद पर भी 


सुशोेमित गे हैं उन्होने फिम सेंसर दोड़े को ही 
अपनी सेवाएँ प्रदान दी! हैं तथा ऑडिवः भाषा; की 
एक जैमालिक साहित्य-यश्रिक' के सम्याध्क हैं और 
म्यूजियम आफ ओडिशा आई अखजेक्ट्स ओडिया 
कलाकृतियों के मग्रहालय' के संस्थापक भी हैं 

गउतराव उस व्यय एकाउइड काफी शर्धित हूए 
गये जब ११३९ में उनकी रबी कविता शी 
गाउत! प्रकाशित गई; इस कविंत' को विदय-म् 
उस विटिशराज़ के छिराफ छोड़े गणे आनदोणन #े 
हैरान एक बाग्ह वर्षीय नाविक बालक की ह़हादम 
से जुही बी जिसे गोलियों में भून दिया गया था। 
यह रघु काव्य ओडिया युवप-वीढ़ी के लिए गए 
मेक स्रोत छस गया। हरीचनाद बहपध्यय ने 
११४० में बाजी गठन समंत उनकी कुछ अन्य 
कविताओं का उँग्रेज़ी रूपान्टर प्रस्तुत किया जिससे 
शी गाउन की ख्याति ओहिया के बाहर दूरडूर तः 
फ्रैल्न गयी । 

दूसरी छृति, जिससे कि कवि राउनराथ वही 
उ्रसिद्धि पर मूहर जग गयी बढ़ थी "पाती श्री 
१९ ४२ जिसमे ऑडिया एम्य जीवन से 
सम्बन्धित उनकी कुछ विशिष्ट कविताएँ 
थीं; ग्रामीण उीवन की सड़जता और मादशी मे 
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क्षमद्ध ये कविताएं आज भी इस विषय पर लिखी 
गयी श्रेष्ठ कविताएँ मानी जाती हैं | इन कविताओं 
के सकलन के साथ-साथ कुछ अन्य कविता पुस्तकों 
जिनमे 'अभिजान' और.-'पाण्डुलिपि' प्रमुख हैं, राउत 
राय आधुनिक और प्रगतिशील ओडिया साहित्य के 
अग्रगण्य कवि के रूप में समादृत हो गये। 

१९५५ मे, कलकत्ता की एक प्रकाशन ससस्‍्था 
मार्डर्न रिव्यू प्रेस ने 'सची राउतराय. ए पोयट आव 
द पीपुल' शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन किया, 
जिसमें हमायूँ, कबीर, कालिदास नाग, सच्चिदानन्द 
वात्यायन और आर के श्रीनिवास आयगर जैसे 
मुप्रसिद्ध लेखकों ने लेखन किया धा। इस पुस्तक ने 
राउत राय को न केवल एक सर्व भारतीय 
पठक-मच प्रदान किया बल्कि राउतराव के साथ 
'जन कवि विशेषण उनका नाम का पर्याय ही बन 
गया और जो आज तक उनक॑ साथ जुड़ा हुआ है। 

ओडिया कविता में राउतराय की प्रमुख 
उपलब्धियों में नयी काव्य-भाषा और मुहावरे की 
तल्लाश तथा आधुनिक संवेदना प्रदान करना कहा 
जा सकता है। आधुनिक ओडिया काव्य मे पहली 
बार इन्हें लक्ष्य किया गया। उनकी कृति 
'पाण्डुलिपि' (१९४७) ओडिया साहित्य में नई 
कविता का नवोन्मेष जगाने वाली रचना थी जिसमे 
हम एकसाथ मुक्त छन्द, गद्य कविता और 
बोलचाल की भाषा का मिला-जुल्ा रूप देख सकते 
हैं। इस संकलन मे उन्होंने बड़ी विद्धत्तापूर्ण भूमिका 
भी लिखी जिसे ओड़िया की नई कविता का 
महत्त्वपूर्ण घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसमें 
उन्होंने काव्यिक रीति के स्थान पर वाक रीति की 
जोरदार वकालत की थी। 

राउतराय साहित्य के बारे मे, विभेषकर 
कविता के बारे में, समय-समय पर अपने 
कात्य-सकलनों में प्रावकथन में अपने विचार व्यक्त 
करते रहे हैं। उन्होंने अपने एक काव्य-सकलन 

कविता (१९६२: में दो सौ पृष्ठों का परिशिष्ट भी 
जोड़ा, जिसमें क्रदिता की भूमिका पर विस्तार से 
विचार किया है और जिम्तमें नयी पीढी के कवियों 
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के लिए कई विचारणीय मुद्दे रखे गये थे। स्वय 
राउतराय उस पीढी के प्रमुख प्रवक्ता बन गए थे 
जिन्होंने इस पूरी एक नयी पीढी मे प्रेरणा जगाई 
थी। 

राउतराय ने अपनी कविताओं के रूप और 
न्याय में ही प्रवर्तन नही किया बल्कि अपनी 
कविताओं की विषय वस्तु मे भी निरन्तर वैविध्य 
परिवर्तन करते रहे | अपनी आरम्भिक कविताओं 
मे, जिसमे एक खास तरह की रुमानियत थी, वे 
यथार्थवाद और समाजवाद की ओर अग्रस्तर हुए। 
इसके बाद, उनकी परवर्ती रचनाओ मे मार्क्सवाद 
का प्रभाव देखा जा सकता है। हालाँकि इस रुझान 
का आभास उनकी प्रारम्भिक रचनाओ में भी 
परिलक्षित किया जा सकता है। विशेषकर उनकी 
ग्राम सम्बन्धी कविता श्रुखला में, जिसमे उन्होंने 
ग्रामीण जीवन के शान्तिपूर्ण एवं अवसादपूर्ण गीत 
ही नही गाए बल्कि कृषि जीवन से सम्बन्धित 
यातनाओ एवं यन्त्रणाओं को भी रेखाकित किया । 
विश्व युद्ध के दौरान उन्होने हिटलर, स्पेन, बर्लिन 
जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों एव विषयों पर कविताएँ 
लिखी | इसके बहुत बाद तक बल्कि आज भी 
कोरिया”, 'मुजीब-उर-रहमान” या याहया खान 
जैसी कविताओं मे उनकी राजनीतिक समझ तथा 
समकालीन एव साम्प्रतिक घटनाओ के प्रति एक 
कवि की प्रतिक्रियाओं को बडी गहराई से महसूस 
किया जा सकता है। 

राउतराय हमेशा सम्मान से भरी जिन्दगी और 
आजादी के लिए अपनी आवाज उठाते रहे हैं । 
उन्होने हमेशा उस समाज की स्थापना का आहवान 
किया है जिसमें हर आदमी स्वतन्त्र और समान हो 
और जो पूरी गरिमा और आशा के साथ अपना 
जीवन बिता सके। उन्होने समाज के आम लोगो के 
बारे मे और उस निचले तबके के उन गरीब लोगों 
के बारे मे भी लिखा है जो किरानी हैं, परचूनिये हैं, 
खेतिहर किसान या मजदूर हैं। लेकिन वे अपनी 
कविता को किसी नारे की शक्ल में तब्दील नहीं 
करते, क्योंकि राउत राय प्राथमिक तौर पर एक 


कवि हैं और अपनी कविता में जब कभी दे किसी 
उपलक्ष्य या उत्तव की बात कर रहे होने हैं तो 
किसी तात्कालिक या सतही स्थिति से परे उनकी 
पक्तियाँ किसी गहरे भावबोध, मानवीय सोच और 
सरोकार उत्कृष्ट शिल्व और व्यजनापूर्ण संवेदना को 
अकित कर रही होती हैं । यहाँ तक कि फाणरण 
और सर्वहारा वामपंथियों और अतियथार्थवादी 
युक्तियो और नुस्खो को भी उनकी कविताओं में 
न केवल स्थान मिला है बल्कि उन्हें एक नये 
सौन्दर्य-बोध तथा काव्य शक्ति से मण्डित कर 
ससम्मान प्रतिष्ठित किया गया हैं; 

अपनी एकान्त अनुभूतियों, भावनाओं की सूष्म 
अच्िति और सामाजिक सरोकार मे उन्होंने अपनी 
कविताओं में एक नई ऊर्जा प्रदान की है : नये 
बिम्बों एवं रूपकों के विनियोग द्वारा उन्होंने एक 
विशिष्ट और निजी शैली विकसित की है। राउत 
राय ने अपनी एक कविता में लिखा है-- 

“मैं मजदूरों का कवि 

अपनी लेखनी को हाथ में हथियार की तरह 

लेकर खड़ा हूँ 

उस दिन का सपना अपनी आँखों में सँजोय 

जो सच होगा 

तब जबकि लोग अपनी शहादत से उठ खडे 

होगे 

आज्दी का एक नया लाल सुरज पूरढ मे उगेमा 

और मेरी कवि-लेखनी इन्सानों पर इन्मानों की 

आस्था का एक नया अध्याय लिखेगी |" 

राउतराय अपने गद्य लेखन के लिए मी अपने 
पाठको के बीच पूरी तरह प्रतिष्ठित हैं उन्होंने गद्य 
की विभिन्‍न विधाओं तथा उपन्यास, कहानियों और 
निबन्धों का प्रणणनन किया है। उनकी ये तमाम 
कृतियाँ, उनकी साहित्यिक क्षमता की चोतक हैं; 
उनका एक मात्र उपन्यास 'चित्रगील १९३६ में 
छपा था! तब वे कॉलेज के विद्यार्थी थे। यह 
उपन्यास आधुनिक ओडिया गद्य साहित्य के इाकारे 
के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके ढाग ऑंडिया 
साहित्य जगत में मार्क्सवाद और मनोविश्लेष्नात्वक 


जेखन कय प्रारम्भ हुआ'। ने कंदस रची 
प्रणा-जैजी वि इसकी प्राजन भाषा हा झः 
एक जर्थी उफिया में मंदिर हे । "यन्याल में अर 
अचूक हास्य अप लिरक्रिना देने वाले व्यग्य प्रझाएें 
ने शापनगय को एक ओष्ट धग्यकार कई रष में 
प्रतिष्ठित का दिया था। वित्रमीबा ते उस बुर हे 
स्याप्त रोमानियत या स्वफब्दत्पदार और एस/यनदाल 
के खिलाफ एक उद्चहात पहल की हे 

राउनरात्र की कड़ानियी हे भी एमर्क शफिम्य 
की विशेष छाप गहन है। इनसे पर्व लिस्दी जाते 
दाही कहानियों की और हक ज्यापत वे को 
इकपापन रदता था उसे उन्देने हुर किया । पभाकश 
गय नेप्रन मी विक्षिए भर अध्युनिक मधपक्‍़क्‍ा हा 
रह है क्योंकि बड़ पूर्वर्ती रह से विमक्ण कौ हर 
ज्त्तण रहा है. ट्नकी कहाजियों कू चार साप्ग 
निमलिखित शोषकों के अन्त प्रकाशित हा है 
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राउ्त्राय में आरिया शाडिन्य में भा बहा 
महत्वपूर्ण शोघकार्य किया है. आडिया 
मसाहित्लनिंदस में विशमार कई लपह की परास्वाा 
और स्थापना ओं में अकित अनियभिनाना के 
रेखाकित किया है, शरवीय माहित्य में गजोों एड 
आदमों का विकाश सम्बन्धी उनके, शोपआा्य 
११ ३ में प्रकाशित हुआ जिसमे एल्होने उर्द 
वैदिक युग से लेकर गति बुग ऋऋती इसी 
ईमा तक! के काल पर दो की। इश्क पुष्प खण्ड 
में किसमें मथाहए मे मेकर उन्नीसर्षी खदी सके के 
अवधि नी गई है एकाउम के लिए नैघर है। इसमे 
पक्ोोने साहित्य के उद्शस आप विकाम के इस 
प्रम्धानों पर नया प्रकाश इला है जो सनिशममसट 
एड भौनिकतावादी समाज मे दिशमान हे ऑडिय 
साहिस्य के अध्ययन ऊ इविनास मे पक एक नई 
शुरूआल है। 
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राउत राय ने १९३१ के आस पास ओडिया 
साहित्य मे प्रगतिवादी विचारधारा की बुनियाद 
डाली थी इसी वर्ष भगवान आछा काहिन' (भगवान 
तुम कहाँ हो) एक साहित्य पत्र में प्रकाशित हुई 
थी। इस बात का श्रेय राउतराय को ही दिया 
जाता है जिन्होंने १९३१ से १९३५ के दौरान 
समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधाग़ओ को 
अपनी कविताओं और चित्रगीव' उपन्यास में 
सबसे पहली बार स्थान दिया | 
राउतराय की सभी कविताओ में कवि की 
द्बद्धात्मक अन्तर्दृष्टि और प्रगतिशील प्रत्यय बोध या 
प्रतिबद्धता देखी जा सकती है। लेकिन इसके 
बावजूद अपनी रचनाओं में वे दूसरे कवियों के 
मुकाबले कूछ अलग प्रतीत होते हैं। इसी तरह 
अपनी कहानियों और अपने समालोचनात्मक 
निबन्धों में अपनी विशिष्ट पहचान प्रैदा करते हैं। 
उदाहरण के लिए, उन्होने १९८५ मे प्रकाशित 
अपनी नवीनतम कृति जिसका शीर्षक है “आधुनिक 
साहित्यर केतेक दिग्‌” मे प्रगतिशील साहित्य के बारे 
में लिखा है, वह उनकी विशिष्ट सोच से समृद्ध है। 
लेकिन, दूसरी तरफ राउतराय के बरे मे 
हमेशा यही कहा जाता रहा कि एक प्रगतिशील 
लेखक होते हुए भी उन्होंने अपने को राजनीति से 
बचाये रखा। उन्होंने जान-बूझकर अपने को किसी 
रजनैंतिक दल से अलग रखा और एन लोहे के 
पर्दवाले देशो को ([7070 ०पा।2॥ ००णात।प6$) 
की भरपूर आलोचना की है जिन्होंने विभिन्‍न 
कन्ताओ और साहित्य पर अकृश लगाये या पहरा 
बिठाये रखा है। इस तथ्य को उन्होंने अपनी 
कविता-६२ की भूमिका मे रेखाकित किया है। 
साहित्य को राउतराय की समग्र देन का आज 
नक पृ तरह से मूल्यांकन नहीं किया गया है। वे 
अपने बदयन से ही कविताएँ लिखते रहे हैं और 
पिछले साठ वर्षों के दौरान उन्होने कई किताबें 
लिखी हैं। कंवल साहित्य के भेत्र मै ही नहीं, 
ओडिसा के घर-घर में उनका नाम बडा 
जाना-पहचाना है। इसके साथ ही, भारत के 
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कै 


साहित्यिक परिदृश्य पर सुपरिचित हैं यही नही, 
उनकी कविताओं ने राष्ट्रीय स्वतन्य-सग्राम के 
दौरान न केवल अपने राज्य के बल्कि, राज्य के 
बाहर के लोगों को भी प्रेरित-आन्दोलित किया। 

एक प्रमुख प्रगतिशील कवि के रूप में राउत 
राय १९४२ मे ही जाने जा चुके थे। उस समय 
उनकी उम्र केवल बाइस वर्ष की थी। यह भी एक 
सर्वमान्य तथ्य था कि अपनी गद्य कविता के लेखन 
द्वारा ओड़िया साहित्य मे उन्होंने सच्ची आधुनिकता 
के बीज डाले थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया 
राउतराय “कवियों के कवि' के रूप मे प्रतिष्ठित 
होते चले गये। हालाँकि इसके साथ-साथ अपनी 
उन रचनाओ के लिए, जिनमे वे आम आदमी के 
संघर्ष स्वातक््य और सामाजिक न्याय को स्वर देते 
रहे, जनकवि के रूप मे भी पूरी तरह प्रतिष्ठित हो 
चुके थे। एक कवि-जन से 'कवियो के कवि' के रूप 
में उन जैसे कवि व्यक्तित्व का यात्रा-प्रस्थान है, 
जिसे केवल राउतराय ही बड़े सहजभाव से और 
अपनी कवि लेखनी द्वारा पूरा कर सके और इस 
विरल सम्मान के अधिकारी बने | उनकी लेखनी कई 
स्तरों पर रचनारत रही है। यही वजह है कि उनकी 
कविताओ में जीवन के कई भाव स्तरों और 
सवेदनाओ के दर्शन होते हैं। वे जीवन के किसी 
खास पड़ाव या निश्चित भावबोध के कवि नही | 
बहुत सम्भव है कि हम उनकी किसी एक कविता 
में रोमानियत या स्वछन्दतावादी और क्रान्तिकारी 
दोनों ही पक्ष को चरितार्थ होता देख ले | उन्होने 
अपनी एक कविता मे कहा है कि जब आप मेरी 
कविता पुस्तक पढते हैं तो-आप किसी व्यक्ति ; 
हृदय का स्पर्श भी कर रहे होते हैं। 

यह राउतराय के कवि-व्यक्तित्व का ही जादू 
था जिन्होने साधारण से साधारण विषय वस्तु को 
अपने विशिष्ट कवि-कथ्य, मौलिक और अछूते 
बिम्ब तथा अवधरणात्मक दृष्टि प्रदान कर उसे 
वैश्विक और दार्शनिक भावस्तर पर प्रतिष्ठित कर 
दिया। और फिर वह एक सामान्य वस्तु महान या 
असामान्य कविता हो गयी। उदाहरण के लिए, 


उनकी 'हेयरपिन' (बालों की कील) कविता घर मे 
एक खोये हुए एक साधारण हेयरपिन की खोज से 
गुरू होती है। यह तलाश बढ़ते-बढते दूर अवम्बित 
किसी होटल, नदी के किनारे, समुद्रदट और फिर 
सुदूर व्याप्त अन्धकार तक ही नहीं चलती रहती है 
वह अतीत और वर्तमान में विद्यमान क्षणों को भी 
टोहती-टटोलती है। इसी तरह अपनी एक अन्य 
कविता 'लाल स्कूटर का लाल वाहन अस्तित्व या 
आकाखान से अनस्तित्व की सापेक्ष इयतः से 
निरपेक्ष और निराकार सत्ता तक की यात्रा का 
महत्वपूर्ण निदर्शन है। 


अपनी देपुल लेखन की साइना एव सर्जना' द्वार 
उ््ोने ओऑडिया सािव्य की भमन्स विदा ओ में 
अपनी रचनाधर्मिया की अभिट झ्ाप मोड़ी है; 
साहित्य-ममालोदन समेत गद्य रब पथ की सभी 
विधा माँ तथः जैत्रों में गाउतराद ने मुल्यवास 
योगदान कियण है! वे आज भी संक्षिय हैं और 
उनका कोई भी पाठक यथा प्रशंसक इस बाल की 
आशा कार रकते है कि उनकी एकी-ओोजनी के 
द्वाग आज मी कोई विशिष्ट कृति स्ियी हा प्री के 
और भविष्य में भो लिखों जाली रहेगी | 


जाम्जाथ अ्रम्ार दफक, 








झानपीड फम्यार 
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अग्रेजी में 

द बोटमेन बॉय एंड अदर पीड़म्स हारीनच्रनाथ 
चट्टेपाध्याय द्वारा अंग्रेजी में अनूदित (कलकत्ता, 
१९४२) ; द बोटमेन बॉय एड फो्टी पोइम्स हारी 
द्रमाथ चट्टोपाध्याय तथा बी० सिंह द्वारा अनूदित 
(मार्डर्म रिव्यू प्रेस, कलकत्ता, १९५५) : प्रेसिडेंश्यल 
एड्रे। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन प्रथम सत्र 
(कलकत्ता, १९८७) , द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ सची 
राउतराय किलकत्ता, १९७२) ; उड़ीसा और भारत 
की कला, साहित्य और पुरातत्त्व पर शोध-पत्र। 
कविताएँ। 


उड्हिया में 

काव्य : परथेय (१९३२), पूर्णिमा (१९३३); 
पत्नी-श्री (१९४०); रक्‍्त-शिखा (१९३९, 
प्रतिबन्धित] ;बाजी राउत (१९३२, ४२) (अभिजान 
[9९३८) ; पाण्डुलिपि (१९४७); अभियान 
(१९४८); हासान्त (4९४८); भनुमतीर देश 
(१९४९) ; स्वागत (१९५८); कविता १९६२ 
(केन्द्रीय साहित्व अकादमी द्वारा पुरस्कृत) ; कविता : 
१९६५९; एशियार स्वप्न (१९६९): कविता - 
१९७१ ; कविता १९७४ ; कविता १९८३: 
कविता - १९८५; मायकोवोस्की कविता संग्रह 
(१९६ ५, सोवियत लैंड नेहरू पुररुकार) ; कविता 

१९८६ : कविता : १९ ८७| 

कहानियाँ और उपन्यास . मसानीर फूला (१९४७) ; 
माटीर ज्ञाज (१९४७) ; छई (१९४८) ; विज्ीवा 
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कृतियाँ 





(उपन्यास, १९३५); मान्कर्द तथा अन्यान्य गल्प 
(१९८३) ; नूतन गल्प (१९८७)। 
समालोचना * साहित्य-विचार और 
(१९७२) ; आधुनिक साहित्य (१९८३)। 
शोधकार्य :साहित्य मूल्यबोध (१९७४ ; साहित्य में 
गूल्यों के विकास का अध्ययन, प्राग्वैदिक युग से 
सत्रहवीं शती के मध्य तक, रीति युग); जयदेव , 


मूल्यबोध 


रामायण बनाम महाभारत; उत्तरा फाल्गुनी 
(आत्मकथा) । 

संकलन 

संची राउततराय ग्न्थमाला, भाग-१ (कविता 


१९६५] ; मची राउतराय ग्रन्थमाला, भाग-२ (गद्य 
१९७५॥। 

सन्दर्भ ग्रन्थ 

सची राउतराय एक जन-कंवि (प्रस्तुति, १९५५) , 
मॉडर्न रिव्यू प्रेस, कलकत्ता-९ द्वारा प्रकाशित इस ग्रन्थ 
में प्रो० हुमायू कबीर, डॉ० कालिदास नाग, डॉ० के० 
आर० श्रीनिवास आयगार [आन्ध् विश्वविद्यालय के 
उपकूलपति), डॉ० पी० के० पारीजा, प्रो० विश्वनाथ 
सत्यनारायण, डॉँ० सज्जाद जहीर हारीचखनाथ 
बट्टोपाध्याय, प्रो ० गोपाल हलधर, प्रियरजन सेन आदि 
प्रसिद्ध भारतीय विद्धानों के २२ लेखों में राउतराय की 
कृतियों के समीक्षात्मक मूल्याकन हैं. ;सची राउतराय 
अभिनन्दन ग्रन्थ रूकेला, १९८ ५) ,सची राउतराव 
एक कवि (समीक्षात्मक मूल्याकन, डॉ० के० सी० मिश्र 
द्वारा) ; पद्मश्री राउत्ताय (आर० सिह द्वारा जीवनी, 
१९६९)। 


नमी +त्प-तम+++++_+_+++ 





डॉ राधाकृष्णन्‌ के अनुसार, भारतीय साहित्य 
यद्यपि कई भाषाओ में लिखा जाता है, मगर 
उसकी आत्मा एक है। जैसा कि हम जानते हैं 
भारत बहुत से भाषाई क्षेत्रों में विभाजित है और 
इसके निवासी हमारे सविधान में निर्दिष्ट सभी 
भाषाएँ बोलते हैं | प्रत्येक भाषा का अपना विशिष्ट 
साहित्य है। लेकिन इसके बावजूद प्रत्येक साहित्य 
में व्यक्त विचार, भाव और सवेदनाएँ समान हैं । 
समान मानवीय नियति की भावना तथा हमारी 
महानू-सांस्कृतिक विरासत की जागरूकता इन 
समस्त साहित्यों मे प्रवाहित होती है। पंडित नेहरू 
ने इस स्थिति को और भी स्पष्ट किया है। उनके 
अनुसार, भारत की समस्त भाषाओं की जड़े तथा 
प्रेरणाएँ अधिकॉशत एक-सी हैं और जिस 
मानसिक परिवेश में उनका विकास हुआ है, 
एक-सा ही है। भारत का प्रत्येक साहित्य-चाहे वह 
हिन्दी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, 
मराठी अथवा बंगला, उड़िया यां असमिया किसी 
भी भाषा में हो, समग्र रूप से देश की वैचारिकता 
और संस्कृति का एक ही प्रकार से प्रतिनिधित्व 
करता है। इसके साथ-साथ हम सबने स्वातल्य पूर्व 
और स्वातन्त्योत्तर काल दोनों में ही, विदेशी शासन 
के अधीन तथा पश्चिमीकरण और उद्योगीकरण के 
प्रभावों के अन्तर्गत एक ही प्रकार के अनुभवों तथा 
स्थितियों में भागीदारी की है। अत- भारत की 
प्रत्येक भाषा के साहित्य में सामाजिक परिस्थितियों 
के साथ-साथ सामाजिक विषयवस्तु की दृष्टि से 
समानता पाई जाती है। 

यह वास्तव में एक दयनीय स्थिति है कि हम 
भारत की, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी स्॒ज्यों की, 
समृद्ध और प्रबुद्ध साहित्यिक कृतियों के विषय में 
बहुत कम जानते हैं ; हालाँकि हम विदेशों दचा 


अभिभाषण के ऊंश 





इस्लैंड, अम्मीका आदि का माक्य अगर मे 
फ्रास, जमनी रूम, स्केई-नटियाई हेझों अगदि का 
साहित्य अग्रेती के माध्यम से पचुर नाता में बकरे 
हैं। साहित्य समस्स भार द्वारा ये थे 

होता है और यह मनुष्य माच की प्रमाण विशशा> 
है। हमारे देश के सयहव्यिक रूमुटाय। के बीच 
अभी भी भाषाई ब्यवगानों ने मखोघदीदता की 
खाई पैदा कर राखी मै। उन, अथ समय झा शा 
कि समस्त सम्दन्धिल आअवितियों द्रारा माण्त की 
प्रत्येक भाषा की मह्त्वपूर्ण कृलियों के अर्जी, और 
जहाँ सम्भव हो हिन्दी अनुवाद कराने के स्िए कदम 
उठाये जाएँ ताकि उन्हें न इजर हमारे देश के 
पराठ्कवर्ग द्वारा अपितु दुनियः के अन्य देशी के 
पाठकों दारा भी समझा और एसल किया जा सह 
और भारतीय साहित्य अन्र्राष्ट्रीय स्तर पह अपर 
समुदाय स्थान और अयेम्ित मान्यता प्रस्ल कर 
सके | निमन्देश यह एक शास्नविकता है कि काई 
भी साहिन्पिक कृति विशेषत किता अर्जी में 
अनुवाद किए जाने का अपनी बहुत-वी ररिमा, 
शब्दों और मुहावरों का सृक्ष्मयेद और रू्यद्धता क॑ 
साथ-साथ स्थानीय रग और लयत्मझ आपमम्द से 
दूर जा पहती है। लेकिन फिलहाल इसका कोई 
सक्षम विकत्म नहीं है। हसके साब-साथ मेर' यह 
भी दिश्वास है कि महान कविता अनुवाद के बाद 
भी अपना बहुत कूछ बनाये रखनी है। फिर 
कथा-कहानी और नाटक को तो बहुत कम नुकंसा 
पहुँचता हैं। मैं अनुभव काता हैँ कि भारत साख 
और राज्य सरकारों द्वाग कोई "सी संरखना स्थर्णफ 
की जाये जिससे भारत की विभिन्‍न ऐेसी भाषाओं 
जिक्हें संविधान द्वारा मारतीय भाषा के रूप मे 
मान्यता मिल चुकी है, को अष्ट कृतियों के अनुवा 
अंग्रेजी में किये जाएं तथा उनके प्रकाश्न की 
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व्यवस्था भी की जाये, जिसमे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
उन कृतियों को मान्यता मिलने का भार्ग प्रशस्त हो 
सके। इससे उन्हें मौजूदा भाषाई रुकावटो के 
बावजुद देश के भीतर भी व्यापक पाठक-वर्ग मिलने 
मे सहायता मिल सकंगी | 

यह सचमुच नियति की विडम्बना ही है कि कुछ 
ऐसे देशो की, जो भारतीय उपमहाद्वीप से क्षेत्र और 
उनसंख्या दोनो मै ही बहुत छोटे हैं, यथा चिली, 
आइसलैंड, नाइजीरिया आदि, साहित्यिक कृतियो ने 
पहले ही विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त कर ली है, 
जबकि भारतीय साहित्य की ओर किसी का ध्यान 
भी नहीं जाता। उदाहरण के रूप में मैं एक दृष्टांत 
देना चाहूँगा। न्यूयार्क मे बसे नोबल पुरस्कार विजेता 
श्री सिंगर ने अपना कथा-साहित्य मूलत तेजी से 
समाप्त होती हुई बोली येडूडिश मे लिखा है। 
येइडिश पोलिश भाषा की एक बोली है, जिसे 
मुश्किल से बीस हजार लोग बोलते होगे। लेकिन 
वह केवल अग्रेजी तथा फ्रैंच भाषाओं मे अपनी 
कृतियों के अनुवाद के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय 
पाठक-वर्ग तक पहुँच गया है)। 

हमारे देश में कोई लेखक आर्थिक दृष्टि से स्वयं 
को सुरक्षित अनुभव नहीं कर पाता। यदि वह कवि 
है तो स्थिति और भी दयनीय है। कोई भी 
रचनाकार यदि स्वयं को आज के लिए सुरक्षित 
अनुभव नहीं करता, और कल के लिए निश्चिन्त 
अनुभव नही करता, वह कोई स्थायी कृति प्रस्तुत 
नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आज से लगभग 
सत्ताईस वर्ष पूर्व १९५५ में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय 
में कला और विज्ञान की अन्तर्राष्ट्रीय सगोष्ठी में 
कड़ा था कि भारत में साहित्य एक अच्छी सैर-छड़ी 
तो है मगर एक खराब बैसाखी भी | हालाँकि एक 
चौथाई शताब्दी से अधिक बीत चुकी है, लेकिन 
स्थिति में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। 
ज्ाज्त में कोई भी ईमानदार साहित्यकार विशेषतः 
कवि स्वयं अपनी पुस्तकों से प्राप्त रॉयल्टी मात्र से 
जीवित नहीं रह सकता। उसे या तो सरकार में 
अथवा म्ावसायिक या शैक्षणिक सस्थाओं में अपने 
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जीवन-यापन तथा परिवार के भरण-पीषण के लिए 
काम करने को मजबूर होना पड़ता है। साहित्यिक 
क्रियाकलाप उसके लिए विश्राम के समय किये जाने 
वाले अतिरिक्त कार्य बन जाते हैं। इससे निरफ्वाद 
रूप से वह मुख्य धारा से कट जाता है। उसकी 
कृतियाँ व्यक्तिवादी अथवा गूढ हो जाती हैं। 
अन्तत वह अपनी कलम से जो कि तलवार से भी 
ज्यादा शक्तिशाली होती है, जीर्णशीर्ण सामाजिक 
स्थिति तथा इसकी मूल्य प्रणाली को बदलने के 
बजाय स्वयं उन्ही का पुलिन्दा मात्र बन कर रह 
जाता है। एक लेखक को स्वतन्त्र एव स्वच्छन्द 
जीवन जीने मे समर्थ होना चाहिए। अत्यन्त प्राचीन 
सूक्ति है “आवश्यकता आविष्कार की जननी है” 
जिसका अर्थ हुआ कि आविष्कार करते रहने के 
लिए व्यक्ति को लगातार जरूरतो और गरीबी से 
घिरा रहना चाहिए तथा इस सूक्ति को चार्ल्स 
हिकेन्स के समय मे आधार मिला जबकि एुँजीवाद 
अपनी प्रारम्भिक अवस्था मे था, मगर यह आज की 
चुनौती भरी स्थितियों के सन्दर्भ में कोई महत्त्व नही 
रखती | समाज तथा सरकार को, जोकि लेखक के 
ट्रस्टी और अंगरक्षक हैं, लेखकों का ध्यान रखना 
चाहिए क्योंकि लेखक समाज के लिए लिखता है, 
अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए नही । 
आज की उक्ति होनी चाहिए “सुरक्षा आविष्कार 
की जननी है,” न कि गरीबी और आवश्यकता | 
जब मैं उड़ीसा साहित्य अकादमी (१९७८-८१) 
का अध्यक्ष था, तब मैंने उडीसा के लेखको, 
कलाकाएं -यथा चित्रकारो, मूर्तिकारों, संगीतकारों, 
नर्तकों तथा अभिनेताओं और खिलाड़ियों को 
२००/-रु से ५००/-रू तक प्रति मास (जिसे 
असामान्य भूल्य-वृद्धि को देखते हुए बंढाये जाने की 
आवश्यकता है) आजीवन पेंशन दिलाने का प्रयास 
किया था। मुझे प्रसन्‍्मता है कि राज्य सरकार ने मेरे 
प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप इस 
समय लगभग ५०० लेखक, कलाकार तथा 
खिलाड़ी इस प्रकार की पेशन प्राप्त कर रहे हैं | 
यद्यपि मेरे लिए कविता ही सर्वप्रथम रही है । 


मैंने साहित्य की अन्य विधाओ यथा कहानी, 
उपन्यास, काव्य, नाटक, आलोचना तथा शोध पर 
भी कलम चलाई है। मेरा विचार है कि प्रत्येक कवि 
अनजाने मे ही एक समालोचक भी होता है, 
क्योंकि कविता लिखते समय उसे शब्दों का चयन 
तथा त्याग करना होता है, उन्हें सुतपत बनाना 
पड़ता है, संयोजन करना होता है, उन्हे रूपको 
आदि में ढालना होता है। इसलिए इस अग्रेजी 
उक्ति पर कोई आश्चर्य नहीं होता कि इंग्लैंड का 
प्रत्येक महान कवि यथा ड्राइडन, कारलइल, मैथ्यू 
आरनल्ड, इलियट आदि अपने समय के महत्त्वपूर्ण 
आलोचक भी थे। 

अब मैं आधुनिक साहित्य पर आता हूँ। 
आधुनिकता अशभ्रवा आधुनिकताबाद परम्परा की 
तार्किक एवं ऐतिहासिक परिणति है। यह कोई 
पृथक्‌ अथवा प्रासगिक क्रिया नहीं है, जिसका 
सन्दर्भ केवल स्थायी हो। यह उस फैक्नवाद मे 
परिणत हो जाता है जो नये अथवा आधुनिक के 
लिए एक प्रकार की सनक होता है। पाश्चात्य 
तथा भारतीय विद्वानों द्वारा की गई आधुनिकता की 
बहुत-सी परिभाषाएँ उपलब्ध हैं। कुछ ने इसे 
विकासशील देशों में पाश्वात्यकरण, औद्योगीकरण 
भी, के समतुत्य भाना है, क्योंकि इसकी जड़ विज्ञान 
और टेक्नोलीजी मे होती हैं और इसी प्रकार इसे 
शहरीकरण के समकक्ष भी माना गया है। हालाँकि 
इन घटको ने इनसे उभरने वाले आधुनिकतावाद 
और आधुनिक संवेदना पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। 
परन्तु आधुनिकता का निर्णय करने के लिए ये एक 
मात्र मानदण्ड नहीं हैं। उद्ाहस्णार्थ, हम किसी 
फासिस्ट समाज अथवा फॉसिस्ट साहित्य को इस 
तथ्य के कारण आधुनिक नहीं मान सकते कि नाजी 
जर्मनी औद्योगीकरण तथा शहरीकरण आदि की 
पराकाष्ठा पर पहुँच गया था, क्योंकि यह साहित्य 
इतना कर तथा नृशस था जितना कि 
पूर्व-औद्योगीकृत तथा पूर्व-शहरीकृत समाज | 
इसलिए केवल मानवता-वाद ही आधुनिकतावदद का 
सार तथा एक रचनात्मक घटक हो सकता है। 


इत्येक युग अबवा मधाज का अपना अन्त 
डिन्चास अथवः आकृति होगी है जिपरका अपना 
विशिष्ट धारणा सब्वन्यो आँवा होता है. दृष्यप्रशारी 
तथा मौन्दर्य मंबंदनाएँ होनों हैं, कियी शव अदा 
समाज की संस्कृति को सही झमड़ले हो लिए 
सम्कृति के इन तीन आपप्म-यरिजानहीलना, 
नैतिकता और सौन्द्रयंबोद-करोों उसके राजिकील 
सम्बन्ध तथा प्रतिक्रिया मो हें पूर्ठा रूप से ममशाये 
की आवश्यकतक है। पत्येक सप्राज की एक 
सामाजिक- शर्थिक सरदना भी हाती हें * माक्ण वे 
दर्शाया है कि सामाडिक- आशिक सरधना में समा 
की मांस्कूटिक आकृति बचा ऋबा सावित्य, दर्शट 
तथः नैनिक-शाम्त्र आदि को प्रभावित किया है: 
हालाँकि कतिपय समाजशास्क्रियों ने दावा किया है 
कि सामाजिक कारश अत्यधिक सकूल हैं. और 
मार्क्स की सरह और एक्टय'मी डूष्टि को 
बहुआयामी दृष्टि द्वारा सफ्रोघ्चित किया उस्‍ना 
चाहिए, कोई भी व्यवित मार्क्स के विद्वारो में 
अन्र्निहित मत्य के तच्चों से इनकार नहीं कर 
सकता। मार्क्स ने इस बाल पर जोर दिया है कि 
सामाजिक आकृति केबल सामाजिक आर्थिक 
विन्यास पर निर्मित बस्य साछ्य हैं! कुछ केंद्र 
का बड़ विचार है कि मार्क्स ने समाज के शिदगे 
तथा मूल्य-अणालियों, यथा राष्ट्रीयल' जिसने किसी 
समय कुछ देशों में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई थी, की लगीनी भूमिका की कम का: 
आँका है नेकित इस बारे में कोई मन्देह सह है 
कि मामाजिक-आर्थिक सत्चना अत इस फा 
आशरित उत्पादन-संम्दन्धों और मुन्य-इशारियों 
को तथा समाज के कला सम्बन्धी प्रतिमाना की भी 
प्रभावित करती है' 

प्रो 7 जे, ख्थाजः के अनुयार परश्वात्य 
आधुनिकता की मूलभूत मष्यताओं को, जो भार 
में भो समान रुप से प्रचलित हैं, निम्नाकित रूए से 
वर्गीकृत किया जा सकता है 

१. प्राकृतिक अथवा अन्त'द्रध्मार- 
कार्य-कारण भाव" बह मान्यता आधुनिक पार्ट 


कुममधीए पृरणकार 3५ 


सम्बन्धी बचे की बुनियाद है। इनमें निहित है कि 
प्रत्येक घटना में प्रणाली के बाहर की स्थितियों के 
बजाय घठनाओ की समग्र प्रणाली के भीतर स्थित 
कारण ही विधमान होता है और समग्र प्रणाली 
अपने स्थायी प्रतिमान के साथ अन्त सम्बद्ध 
ब्रह्माण्ड है। इस मान्यता का अन्तर्भाव यह है कि 
घटनाओं के कारणों को श्रृंखलित समूह के परे, 
अथवा दूसरे शब्दों में अतिष्कृतिक अथवा ब्राहय 
ब्रह्माण्ड के श्रृंखलित समूह के बजाय 
घटना-श्रृंखलित समूह मे देखा जाना होता है। 

२ यह हमे उस अनुभवजन्य स्पष्टीकरण की 
दिशा मे ले जाता है जिसकी माँग है कि प्राकृतिक 
कार्य-कारण भाव का सम्पूर्ण ज्ञान, जो कि सत्यापन 
आदि पर आधारित हों, आवश्यक है। (यह 
उल्लेखनीय है कि तत्त्वमीमांसीय स्पष्टीकरण, जिसने 
जादू-टोने, मिथक तथा कर्मकाण्डो का स्थान लिया 
है, अनुभवजन्य स्पष्टीकरण द्वारा विस्थापित कर 
दिया गया है। 

३. सार्वभौम विकास : यह भान्यता प्रत्येक वस्तु 
के मध्य में परिवर्तनशीलता को रखती है और यह 
कि वास्तविकता एक गतिशील, जीवन्त और 
विकासशील ब्रह्माण्ड है, न कि दैवी इच्छा की तरग 
अथवा कोई सयोगात्मक उत्पाद । 

४. सामाजिक कार्यकारण भाव . यह धारणा 
केवल पिछली शताब्दी मे तेजी से सामने आई 
जिसके लिए कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक योगदान 
को सराहा जा सकता है। 

५. सापेक्षता : इस धारणा को बहुत व्यापक 
अर्थों में प्रयोग में लाया जा रहा है जिसमे 
प्रत्यक्षयद तथा काष्ट के दृश्य-प्रषचवाद को भी 
सम्पितित किया जा सकता है, जो आइंस्टीन की 
सापेक्षता की अवधारणा से किसी भी रूप में कम 

महत्वपूर्ण नहीं है। इस अवधारणा में निहित है कि 
शुद्ध तर्क और गणित के अलावा, समस्त ज्ञान ज्ञानी 
से सम्बन्ध रखता है। इसलिए भौतिकशास्त्र के 
समान तत्तमीमासा समग्र वास्तविकता के लिए कोई 
अतिरिक्त सहायता प्रदान नहीं करती, क्योंकि वे 
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उन विचारों तथा मान्यताओं के साथ परिचालित 
होते हैं जो मानवीय समझ से जुडी हैं। 

६ आवामीय एकता : यथार्थ वर्याव्त रूप से 
संकुल या जटिल होता है और कोई स्व-आयामीग 
विचार इसे समझ पाने मे समर्थ नहीं होता। अत 
एक बहु-आयामीय दृष्टि आवश्यक है। वे भ्रान्ति 
अथवा कल्पनाशील सरलता के छद॒म से बचना 
चाहते हैं तथा आशिक परिदृश्यता से मुक्ति की 
खोज करते हैं। 

अब मैं आधुनिक पाश्वात्य साहित्य में वर्णित 
उन सवेदनाओ की ओर आता हूँ जिन्होंने भारत के 
सम्पूर्ण साहित्य को प्रभावित किया है। हम उन्हे 
निभ्नांकित रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं. 

(क) परलोक की परम्परागत पूर्वी संवेदनशीलता 
के प्रतिकूल जीवन के प्रति सकारात्मकत्ता अथवा 
इहलोकबाद। यह फ्रॉयड के आनन्द सिद्धान्त से भी 
बहुत दूर हैं और आनन्द की खोज से इसे कुछ भी 
लेना-देना नहीं है। (ख) धन-बैभव तथा धन-वैभव 
से होने ढाल! गहरा नैराश्य। (ग) मानवीय प्रेम तथा 
जन्म, धर्म, भाषा एवं लिग आदि को महत्त्व दिए 
बगैर व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सक्षेप में मानवीय सत्ता 
अथवा ऐसे व्यक्ति के लिए आदरभाव। (ध) 
आध्यात्मिक स्वायत्तता। (ड) बहुरुपी समानता जो 
कि ग़जनैतिक समानता से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। (च) गतिशीलता [चूँकि यथार्थ 'अस्तित्व' की 
बजाए 'शोभनीय' होता है इसलिए कार्य की 
नैतिकता की माँग की गई है) | 

आइए अब हम देखते हैं कि ये आधुनिक 
संवेदनाएँ पश्चिम और भारत दोनों के आधुनिक 
साहित्य में किस प्रकार अभिव्यक्ति पा सकी हैं, 
आधुनिक संवेदनाओं ने मनुष्य के भावात्मक 
व्यक्तित्व को परिवर्तित कर दिया है) उसने' स्व 
को न केवल प्रत्येक वस्तु से अलग कर दिया है, 
अपितु अपने आपसे भी अलग कर लिया है। 
आधुनिक साहित्य को सम्पूर्ण रूप से अकेलेपन और 
अल्गाब की भावना से ग्रस रखा। इस अकेलेपन के 
लक्षण हैं- नैराश्य (धन-वैभव के मध्य नैराश्य) की 


भावनाएँ तथा ग्रवृत्तियाँ, विकृति के अधिकाँशत 
जुडाव, हताशा, विद्ृर मे आस्था, विरक्ति दथा 
सतप्त मानवबाद जो मानवीय दूरावस्था को स्वीकार 
करने तथा व्यक्ति की स्वथ की विकृतियों “आज की 
सामाजिक स्थितियों को देखने) से पैदा होते हैं, 
आधुनिक साहित्य मे व्यापक रूप से वर्णित हुए हैं । 
जैसा कि प्रसिद्ध आलोचक एम एम दास ने कहा 
है- “शहरीकरण तथा उद्योगों के विकास, और युद्ध 
के विनाशकारी भयावह अनुभव इन आधुनिक 
संवेदनाओ के जन्म और विकास के लिए उत्तरदायी 
हैं। लेकिन शायद इसके प्रमुख कारण हैं 
तत्त्वमीमांसा की विफलता तथा आस्था (जोकि 
साहित्य तथा कला की मुख्य प्रेरणास्रोत थी। का 
परिणामी संकट। इस सदी में तेजी से हुए नगरों 
तथा उद्योगों के विकास ने व्यक्ति की अनुपमता को 
नष्ट कर दिया, जिसे ग्रामीण जीवन ने सुरक्षित रखा 
था। आज के नगर-जीवन की तुलना में जहाँ 
व्यक्तियों का विकास मानकीकृत प्रतिगानों से होता 
है, ग्राम्य-जीवन जिसमें अवकाश का संगीत 
विद्यमान था, व्यक्ति को प्रकृति के साथ तादात्म्य 
बनाये रखने के ज्यादा अव्तर प्रदान करता था। 
नगरों के जीवन का निरन्तर परिवर्तित होता हुआ 
चरित्र भी अपनी जड़ों से अलग होने की बढ़ती हुई 
अनुभूति का एक कारण है। औद्योगीकरण व्यक्ति 
को अलग-थलग करने तक ही नही समाप्त हो गया 
है, अपितु विशेषज्ञता को प्रोत्ताहित करके इसने 
उसके व्यक्तित्व को खण्ड-खण्ड कर दिया है! 
मनुष्य के चारों ओर सवादहीनता की दीवारें खड़ी 
हो गयी हैं, क्योंकि आज वे बाहर से प्राप्त होने 
वाले सन्दर्भ रहित संकेतों को भीतर एकजुट बनाये 
रखने में समर्थ नहीं रही हैं। वह बिना किसी स्पृति 
के और किसी भी स्थान से अपनी सम्बद्धता बनाये 
आवारा की तरह भटकता रहता है। आधुनिक कवि 
अपना उपहास किये जाने के भय से, भावुक होने से 
अस्वाभाविक रूप से कतराता है। अधिकतर 
आधुनिक कविता में प्रेम के प्रति एक ही वक्तव्य 
उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जिस चीज को भावकता 


अगीकार करती है कौद्धिकाा उस नक्रः देडी हे * 
आक्रोशी होनय सरल है क्योंकि आकोश की 
अगिवदित से किसी बात का फोटक्षष गही है 
जबकि ऐऐम में सदशर/ऋकता मूत्यों की भागीदारी 
लखा उस सब्र में अच्या निडित है जॉकि जीवन मे 
थी बड़ा होता है; प्रेम मनकवष्ट लंबा 
अति-विवेकबाद के माद फीविन मही :| मजा | 

मनोवितान विशेदन फ्रॉदइ और घट के 
मनोविश्तेषण। मे मनुष्य को अम्बदधना को पत्र 
करने में कोई छोटी भूमिका गहीं निद्ाई है 
मनोविज्ञान ने पिधेक के ऊऋमा अधिवेक के मा कर 
सकेन कुके उसके अच्यमम्भन तथा आकविश्टम 
की कम क्या है। बहुल मे कोगों के फिा 
मनोविज्ञान ने उस परिवेश को मी किपैशत उनया है 
जहाँ कि दे रहने हैं! उससे ग्रित्नों परिवार के 
सदस्यों तथा स्दय अपने प्रनि भी, उनके धीमर गये 
हुए प्रयोजनों के प्रति सन्द पैड ऋण दिब। मैं, 
इसने न केवल आयुनिक्त जीदन मे नाइक की 
मान्यता को कुबतकर रछ दिया है अग्रिर अवोत में 
हुए किमी भी मावकत्व के प्रति हमर भीया मशद 
बैंदा ऋर दिया है ' क्राउनिंग के बीस अनाद्धी 
सम्बन्धी अध्ययन ने उसे अडियाण मनीशफिद मे 
फ्न व्यक्ति के रूप में प्रतृत किया है और इसीजिए 
स्वय से भी ऊधिक वृद्ध महिता (श्रीमती ब्राउजिंश 
स्वयं एक खवगित्रों दीं। से विवाह करने का बाध्य 
किया नया है। आधुनिक नैराश्य बल से मासकों 
में समृद्धि से नैराश्य है; आधुनिक युग, जो कि 
बौद्धिक आधिपत्य के अधीन है. के पास अपनी 
कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि दृष्टि उन्हें प्राप्त इती है 
जो अपनी बुद्धि का अन्त्शञान अथवा सह्य बोध के 
प्रति समर्पित काने मे समर्थ होने हैं। थे समम्ल 
संवेदनाएँ आधुनिक साहित्य में- कविता में, 
कथा-साहि में तथा उनजबुल नाटकों में- 
मुखरिद होती है। 

आधुनिक स्वहिित्य विसगति और बेलकंपन की 
दिशा में जा रहा है क्योंकि विभान, जोकि 
विवेक-सेग्द का मुध्य आधार था, अब तोर्किक रू 
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से अम्म्भव घटनाओं की सभावना मे विश्वास 
करता है। प्रसिद्ध आलोचक रिचई को के अनुसार, 
सूक्ष्म भौतिकी सुझाती है कि ऊर्जा के कतिपय रूप 
तरग तथा कणों की परस्पर विरोधी विशेषताओं के 
साथ-साथ भागीदारी करते हैं। क्वाटम भौतिकी ने 
भी यह तथ्य प्रस्तुत किये हैं कि तार्किक रूप से 
असम्भव भी घठित हो सकता है तथा हुआ है। 
आणविक भौतिकी ने साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं जिनमे 
निहित है कि प्रभावों पर किसी आवश्यक कारण 
का होना जरूरी नहीं है तथा दृश्य घटना स्वयं को 
कही से भी उत्पन कर सकती है, जबकि आइस्टीन 
एक झटके मे यूक्लिड तथा समय एवं स्थान की 
विवेक-सम्मत मान्यता को अमान्य ठहराते हुए 
दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि बेतुकेपन 
का अविवेक भी विवेकहीन नहीं है। यह किसी 
रहस्यवादी का अति-अविवेक नही | यह विवेकियो 
का अन्त-विवेकी अविवेक है (वही)। इस प्रकार 
आधुनिक साहित्य में हम बौद्धिकता की अन्ध सन्धि 
के अन्त में पहुँच गये हैं जिस पर मृत्यु की मोहर 
लग गई और चारो ओर दीवार खड़ी होना। 
बौद्धिकता मृत्यु से अधिक किसी अन्य सार्थकता 
तक नहीं पहुँच सकती | मृत्यु से परे जाने के लिए 
व्यक्ति को अन्तर्ज्ञन से होकर गुजरना होगा। इस 
विराट आधुनिक सभ्यता के साथ-साथ साहित्य में 
भी मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि के कारण शहीद बन 
चुका है। (मार्डन लिट्रेचर, एम.एम. दास |) 
तथापि, औसत पाठक, यहाँ तक कि भारत मे 

उच्च शिक्षा-प्राप्त पाठक भी आधुनिक साहित्य को 
विशेषकर आधुनिक कविता को नहीं समझते, 
इसलिए उसे पसन्द भी नहीं करते। सामान्य 
शिकायत यह है कि यह हृदय को प्रभावित नही 
करती यद्यपि इसमें कुछ सुन्दर विचार होते हैं | मेरे 
विचार से पाश्चात्य साहित्य में भी ऐसी ही स्थिति 
विद्यमान है, हालाँकि वह अपेक्षाकृत कम मात्रा में 
हैं। अम॒रिका तथा यूरोप के बहुत से प्रमुख कवि 
अब परम्परागत कविता तथा परम्परागत 
क॒धा-साहित्व और नाटक की ओर लौटने पर बल 
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दे रहे हैं अपनी पुस्तक सेन्सेज इन पोयट्री में 
स्पैरो ने ये विचार व्यक्त किए हैं कि आधुनिक 
कविता १९वी शताब्दी की मुख्य धारा की ओर 
लौट रही है। ईस्टमैन का सोचना कि आधुनिक 
कवि केवल पाठकों को ही धोखा नही देता, वह 
अपने आपको भी धोखा देता है। स्टीफन स्पैंडर का 
कहना है कि आधुनिक कविता ने इलियट और 
जॉयस द्वारा प्रस्तुत ओजस्वी आयामों के कुछेक 
अंशो के अलावा कुल मिलाकर कोई महान कवि 
पैदा नही किया है। कार्ल सैपिरो मानते हैं कि 
आधुनिक कविता पाठक-वर्ग के लिए अधिक 
अस्पष्ट और दुरूह होती जा रही है। इससे और 
आगे जाने का अभिप्राय है अधिक विखण्डन, 
अधिक रूपहीनता तथा अस्पष्टता | 
मैंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष 

जन-आन्दोलनो में व्यतीत किये और राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता-आन्दोलनो, सामती राज्यों के 
जन-आन्दोलनो तथा छात्र और किसान आन्दोलनो 
में सक्रिय रूप से भाग लिया। उस समय मेरी कुछ 
कविताएँ जब्त कर ली गई थीं लेकिन उन्होने जनता 
के हृदय मे निश्चित ही अपनी गूँज पैदा कर दी 
थी। मैंने जनता से महान प्रेरणा प्राप्त की है, जो 
मेरे जीवन मे चिर-स्मरणीय बनी रहेगी। मैंने 
रमणीय ग्रामीण दृश्यों को अंकन करने वाली मधुर 
कविताएँ भी लिखी हैं और अपने ग्रामवासियों के 
सरल जीवन तथा जींवन से जुड़े शान्त ग्रामीण 
प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। वे जनता के 
एक बहुत बड़े वर्ग मे व्यापक रूप से लोकप्रिय थी 
और उनमे से बहुत-सी रचनाएँ लोगो को याद हो 
गई थीं। मेरी आधुनिक कविताएँ प्रारम्भिक 
कविताओं की तुलना मे लोकप्रिय नहीं हैं, क्योंकि 
प्रत्यक्ष संवाद से बचा गया है और कविताएँ 
विषयनिष्ठ परस्पर सम्बन्धितो, बिम्बों, मिथकों तथा 
आधद्य प्रार्पो और सवेदनाओं के एकीकरण तथा 
लयहीन श्रवण-संकेतो, लयात्मक प्रवाहों के माध्यम 
से स्वयं बोलती हैं, क्योकि लय और छन्द को गौण 
स्थान दिया गया है। मेरी आधुनिक कविताओं मे 


मौखिक स्वर को प्राथमिक महत्त्व दिया गया है 
अत* इसमे कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी आधुनिक 
कविताएँ जो विभिन्‍न वादों यथा बिम्बवाद, 
अतियथार्थवाद, प्रतीकवाद आदि के अन्तर्गत 
वर्गीकृत की गई हैं, औसत पाठकों का हृदयस्पर्श 
करने में असमर्थ रही हैं, हालाँकि उनमें से 
अधिकाँश लोग शिक्षित उच्च मध्यवर्ग के हैं, जिनसे 
आशा की जाती है कि वे पश्चिमी देशो के 
आधुनिक साहित्य और साहित्यिक आन्दोलनों से 
परिचित होंगे। 

वर्तमान युग कला और साहित्य के विकास के 
लिए पूर्णतः प्रतिकूल है क्योंकि यह विरोधाभासों 
और परस्पर-विरोधो से भरपूर चित्र प्रस्तुत करता 
है। हर कहीं भ्रष्णचार और शोषण की शक्तियों 
का बोलबाला है और नैतिक मूल्यों तथा शैक्षणिक 
पाठ्यक्रम, साहित्य तथा अन्य जीवनदायी 


मन शक्तियां यथा-दशन इनिहास ना सामउिक 
विज्ञानो, जिनका तीवन्ग से हाम हो गह है, को 
भयकर खतरे से बचाया जाना चाहिए, अन्ण्धा 
इससे राष्ट्रीय एकता सकट में पड सकती है। भाथा 
और धर्म, जोकि राष्ट्र के एकीकरण के शबिनशत्ी 
घटक थे, अब राष्ट्‌ को खण्ड-खण्ड करने तथा 
अव्यवस्था फैलाने के डथियारों के रूप में इस्तेमाल 
किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में साहित्य को एक 
सार्थक भूमिका अदा कानी है जिससे रण्ट्रीद 
एकता को मजबूत किया जा सझे और उस 
पतनोन्युख्ध मामाजिक स्थितियों को, जिन्होंने इज्मी 
उपयोगिता समाप्त कर दी है, पूर्मल. छंदला जा 
सके। कवियों और लेखकों को आत्मा कला 
अभियन्ता कहा जाता है। दे हमारे सम्नों के नए 
भारत का निर्माण करने में निश्देय हू बहुत बड़ा 
योगदान कर सकते हैं। 
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ह शरतीय साहिस्य की १९६३ १६१० की अवधि य बिक पम्सेंक्रश बोगरार के नए वर्ष ख्् 
॥ ९ ८७ के झानपीठ पुरकर की किक दामन मिराइका दटे सप्तिव कि जगा जी गण के पा 
और नीटक को, 'कुमुमागरज' के नाथ से शोकरिय, शिर्वाटका की इन अमूलत है ल्था का? 
प्रमुखत एक कवि के रूय में समसामयिक साहित्यिक परिदृश्य पर गदर छाप झट कै जीइन बहा! 
(१९३३) से मुक्तायन ३६८३३ तक एसदी काश-वाश अत्यधिक सा रही : 

चितन के मेत्र की ऊच्डइपों तक पहुदती प्रकृति और प्राप्य # एनद्रय जया की साझा वैध ओे परी 
कुंसुमाग्रज सामाजिक जीवन में अन्याय, असमलता च्या अचचाचर ने धगजे पन्छ का चिका मो | 
करते हैं; उनका प्रेरणदायक आदर्शवाद जीवन के अन्यकारमय तथा खिदुप पक्ष को अदशलमा महा * 
करता। परन्तु वह इस अन्यकार को विकित कम्नेवारी मानव-रवित के प्रति तेजस पुर्दक मत है कप ! 
उनका छाख्य गीत/त्मक दथा विद्धत्मक दोनों ही है' कुटुमद्ज की कविता को विशिशट स-महित ; 
करने वार्लो! बहुमुखी कल्पना अमूर्त को रूप प्रदल करती हे अमीम करे सभाओं में हद नाते हे जप 
शग-दीप्त दिग्ग रचती है। और यह अमामान्य कल्यना स्वय एक एसी 7बे माया में हू है “किम 
क्लासिकी सस्कृत की महिमा तथा गरिण डिद्यमाल हैं | 

यह गहन कविता शिल्वाहकर के नाटकी में भी थात है। अकेशा सदसक्राई हुए "ले महा शिवा | 
तथा गडकरी जैले महान नादककारों की एट्परा में एखने के किए पर्मणत हैं, एम मात्इ के फन में ; 
सामान्यत बाजीराद, झासी की रामी ययाति, बेलवलक्षर आदि जैसा कोई एक सम्द6 कितने कोल! ९ 


एाण अरफ्का नर 





है जो नियति तथा परिस्थितियों से संघर्ष करता है' झिग्दाइकर में हम संधर्भ करे "के अदिती धर 
तदनुभूति है नथा वह उसे ममुद्ध कविता, उच्च मवतेश तप प्रदन नाइक है? बसे हैं 
भारतीय जञानपीह की मंगल कामना है कि /शखाइकर दीघायु हे तथा कमी उक्कए नाउाय कर 


मानवता की सेवा कहरले रहें। 
|. >सेची बीत उलेंह हए "ट जि गए, 
अध्यक्ष प्रबन्ध न्यासी ख््प्क पा 
। प्रवर परिषद्‌ आरतीय शानरीिद आफरेक कानपीड़ 


कम्यई 
हि छुमांक १५ ३,१६४ 
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विष्णु वामन शिरवाडकर 














'कुसुमाग्रज 
पि पचास वर्षों से महाराष्ट्र के काव्य-प्रेमी.. पार कर चुके हैं। दो वर्ष पहले १९८८ में 
रसिको ने कुस्तुमाग्रज को उत्कट रूप में प्याः प्रकाशित “कागज” नामक कविता मे अपने 
किया है। अपने प्रान्त के एक सास्कृतिक देवता के. के सम्बन्ध मे कूसुमाग्रज ने लिखा है- 
रूप में तथा श्रेष्ठ कलाओं और जीवन-मूल्यों का 
मुखर आविष्कर्ता मानकर उन्होने कुसुमाग्रज की सयाने जीवन में 
ओर देखा | मराठी साहित्य के क्षेत्र में आज श्रेष्ठ सर्वाधिक खोज की 
कथाकार, नाटककार, कवि तथा ललित निबन्धकार कोरे कागज की... 
विद्यमान हैं । लेकिन रसिकों की राय में उन सबसमें वर्षों वर्षों तक 
कुमुमाग्रज “ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट” हैं। पिछले पचास जहाँ भी गया वहाँ 
वर्षों में शिक्षितों एवं सहृदयों को अपने एवं समाज कागज का साथ 
के सुख्न-दुख के बारे में जे कुछ भी बार-बार अस्मिता के रग/सोखने के लिए 
एहसास हुआ है, प्रतिभा से समृद्ध वह उद्गार 
उन्होंने इस कविश्रेष्ठ के शब्दों मे सुना है। इसलिए के 
वह जनप्रिय साहित्यकार तो हैं ही, साथ ही सुझा हुआ, संचित, 
उनमजात प्रतिभा की अपूर्व देन के कारण वह एक जाना हुआ, जिलाने वाला 
अलौकिक च्यक्ति भी हैं। उसी पर अकित करने का 
अर्धशती से भी पहले १९३३ में, अपनी फटी आशा का आकाश 
हुई जेब से पचास रुपये खर्च करके कुसुमाग्रज ने सत्य की जमीन 
अपना पहला काव्य-संग्रह 'जीवन लहरी' प्रकाशित उस पर आऔँकने का . 
किया था, और उसके बाद किसी प्रकार की नौकरी मिट्टी की आँखें 
न करते हुए एक लेखक की हैंसियत से उन्होंने पाँच नक्षत्रों के आदेश 
दक्षक की याऋ पूरी की है। आज वे पचहत्तर को कोरे पर खोदने का . 


332 ज्ञानपीठ पुरस्कार 


उन्होंने गुवे/सिरोपे में सुर 

निन्‍दा के अगार। भी उन्ही के| 

कीर्ति के रास्ते भी/कागज के माध्यम से। 

शृन्य को सांत्वना/कायजोे की 

ऐसा यह ऋण कांगजों का मुझ पर 

जीने को त्योहार उन्होंने बनाया... 

सत्य एवं सौन्दर्य के सन्दर्भ मे मानवीय जीवन 

का आकलन करने की इच्छा करने वाले कवि के 
युवा मन का भावनात्मक चिन्तन कुसुमाग्रज के 
काव्य जीवन लहरी' में प्रकह हुआ। १९३६-४० 
के बाद राष्ट्र का स्वातन्त संघर्ष जैसे-जैसे उग 
बनता गया वैसे-वैसे उनकी कविता अनेक उग्र, 
गम्भीर एवं भव्योदात्त अनुभवों का सामना करने 
लगी। उसके बाद प्रकाशित 'विशाखा' से 'छदोमयी' 
तक के बारह काव्य-संग्रह आशय एवं अभिव्यक्ति 
के विविध रूप प्रकट करते हैं। कवि के अनुभवों में 
परिवर्तन होने पर उस्तक ्क्तित्व एव अभिव्यक्ति 
में परिवर्तन निश्चित है) यज्यार्थ एव स्वप्न, भोग एव 
त्याग अशाश्वत एवं शाश्वत के बीच कुसुमग्राज 
कौ-आन्तरिक एवं बाहूय-समग्र रूप में प्रकट हुआ 
है उनके १९४२ में प्रकाशित 'विशखा' नामक 
काव्य-सग्रह में | विशाखा' का प्रकाशन समस्त 
मराठी-काब्य के प्रवाह को एक नया सौन्‍्दर्यपूर्ण मोड़ 
देने में समर्थ हुआ। उस आशय एवं अभिव्यक्ति के 
निरालेपन को मदहोश वृत्ति से रसिकों ने अपनाया | 
इस काव्य-सग्रह का प्रकाशन अपने खर्च से स्वर्गीय 
विस खाड़ेकर (वर्ष १६७४ के ज्ञानपीठ पुरस्कार 
विजेता) ने किया या। अखिल भारतीय स्टर पर 
ख्याति-प्राप्त एक महान लेखक ओ पु न, देशपाड़े ने 
'विशाखा' के बारे में 'कुसुमाग्रज गौरव-प्रन्य' 
(१९७०) में जो लिखा वह प्रातिनिधिक कहा जा 
सकता है। उन्होंने लिखा है-“मुझे मेरा उन्म-नश्नत्र 
नही मालुम, लेकिन मेरी तरुणाई का जन्म हुआ 
कुसुमाग्रज द्वारा मराठी के साहित्याकाश में छोड़ें हुए 
(विशाखा' नक्षत्र पर ! ...उस काल में मैंने प्रेम किया 
'विशाख्र' की पंक्तियों से प्रणयपन्नों को सजाने 
हुए। मन के आवेश में त्वरा को कूपुमाग्रज की इन 


एंकिमयों से बड़ी मिल्री, 'अश्यु क्यों बहानी हो माँ, 
उज्जुन है तेरः घ्यदी कापहागंजि के हम रा मे 
प्रछान्त है कल का उच्चकाल ।. ग्यककी, 
बालकंति तक्षा केशवसुत, इन तीन कॉरेश्ेष्हों कं: 
सस्कारों का मौष्दव ग्रढण करने वष्यी, प्राय 
१९३५-४० के कालखड मेँ बदा मान हे नये 
सस्कारों की सोख कर लिखें! हुई यह फकुरिता थी।!। 
आसपास की परिस्थिति कूछ ऐसी दी कि माधर्य के 
अलावा ऐमः कुछ चाहिए वा ऊ केराओं को. 
झनझनाए और देहोश को, गने में हाह हमने 
दाली प्रेय्ी भो शाडिए जे ही नकित जपके का 
इुखला नहीं बनने चाहिए दे। ऐड समय 
कुमुमाग्रज की कविता प्रकाशित हुई खन्‍्गवी 
समाप्ति' ' यह कवि राि के उस रर्श मे प्रसाकन 
कल का उपाकान देख गहा था और इग कान का 
वैशलिक बनकर उफ्त्यिन था। कुसुम'ग्रड की 
कविता ने स्वन की समाफि तो दर्शारी लेकित 
जीवन के स्वतः का मुल्य कम नहीं क्रिया 
कुसुमाग्रज की प्रतिभा को उस समय के समाशेकी 
ने असूरसहारिणी दूर्गा के रुप में ही देख! 
वस्तत वश प्रमा छी तार विविफ्यारिटते 
उसे ऋष्तिकारियों दवाश किये वा्व के होम 
की तरह ही. * घर के पीये की मर्द उनने बाकी 
बजी" का भी आकर्षण है? आज ४ी अधालव- 
कूपुमाप्रज की कविता मिलती है हे हम जैसी की 
आन्तरिक अग्नि क्षणभर के लिए प्रद्धशित थे! 
जाती है; 
श्री पुत्त देशपाई के उक्त अभि से शाह 
के आज के अनक स्ये-पुरने जिख्यात कवि एड 
रसिक समन होंगे कर्शकि दिखाए कल्य-माट 
उन्हें जबानी बाद होगा, कुसुम के प्रभावित 
कग्मे वाली का प्रक्रिया उनके पैनेदिन भाषिक 
ब्यकडर में मुहावरों को सहद्ग झड़ हो गया हैं, 
चिज्ञाखा' में समादिष्ट 'कॉलबशार्य गर्वगी कवि! 
के अन्‍य में, पर्लो को नौका की पहुच्ा आयर मे 
दर्निया को पीलने के लिए उन इका 
लैकला इका कोलंबस अपने सामने फैले हुए 
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असीम सागर की पागज्ञ कहकर उसका तिरस्कार 
करता है। वह अपने नाविक साथियों से कहता है, 
“लो, उभारो शुभ्र पाल वह सगर्व सागर पर/अनन्त 
ध्येयासक्ति हमारी, अनन्त है आशा(किमारा तुझ 
पामर को, पागल ।” परिस्थिति के साथ संघर्ष करने 
वाले व्यक्तियों क॑ दुर्दभ्य सामर्थ्य को विश्वास व्यक्त 
करने के लिए ये पंक्तियाँ अगर रसिकों के ओठो 
पर विशजमान रहीं तो उसमें आश्चर्य ही क्या? 
आज समूचे महाराष्ट्र में अलग-अतग सन्दर्भ में 
कुसुम्राग्रज की 'विशाखा' कविता उल्लिखित होती 
है। उसमें समाविष्ट 'गर्जा जय-जयकार' नामक 
कविता पर एक ख़तस्र भय ही प्रकाशित हुआ है। 
जिस तरह कुपृभायज अपनी राजनैतिक एवं 
सामाजिक कविता के कारण ख्याति प्राप्त कर गए 
उसी प्रकार उनकी प्रेम और प्रकृति सम्बन्धी 
कविता भी बहुत चर्चित रही है। इत प्रकार की 
उनकी कविता विशाश्रा' मे सीमित ही है। लेकिन 
उन कविताओं का सम्मोहक प्रभाव रंसिक मन यर 
गहराई से अंकित हुआ। 'विशाखा” की इस तरह 
की लोकप्रिय कविताओं में प्रमुख कविता है स्वप्न 
का समायन' जिसमें प्रेमी और प्रेयसी के विरह की 
भावना व्यक्त की गयी है। उसी तरह “पृथ्वी का प्रेम 
गीत' । पृथ्वी को मातृम हैं कि सूर्य के साथ उसका 
मिलन असम्भव है लेकिन वह अन्यों का प्रेम तुच्छ 
मानकर सूर्य की कक्षा में ही भ्रमण करना स्वीकार 
करती है। शहर के विलासमय वातावरण में रहते 
हुए गाँव के अतीत के प्रेमी की स्मृतियों से व्याकुल 
कश्ने वाली कविता स्मृति” उसी तरह शाम को 
किनारे पर भेंट होने के बावजूद जीवन के 
सुखदुखमय स्वरूप के कारण मन में कचोट उत्पन्न 
करने वाली कविता है 'किनारे पर' | इन कविताओं 
की मधुरिम्रा उत्कट और टिकाऊ है। 
इन प्रेम कविताओं में उनका अपना खास 
वैशिष्टूय है। इनकी भावना, विरह, मिलन, स्मृतियों 
से दिद्ध होने वाली अथवा समर्पण की या किसी 
प्रकार की हो, वह उत्कटतापूर्वक व्यक्त होती है। 
इसका कारण अनुभव के नाट्य को ढग से पकड़कर 


334| हानपीठ परुकार 


कविता में उसे अचूक रूप देकर कुसुमाग्रज व्यक्त 
करते हैं। अनुभव एवं भावना की हर एक छटा को 
व्यक्त करते हुए विलक्षण सुन्दर और समुचित 
बिम्बों के माध्यम से उस अनुभव की बुनावट होती 
रहती है। कविता में आने वाला प्रकृति का 
वातावरण या संकेत कविता के साथ ऐसे एकमेक 
हो जाते हैं कि एक ओर प्रकृति-सौन्दर्य के दर्शन 
होते हैं। और उस प्रकृति मे से ही उस भावना की 
सशक्त अभिव्यक्ति होती रहती है। स्वप्न का 
समापन”-एवं (पृथ्वी का प्रेम गीत', ये बहुचर्चित 
कविताएं इसके उदाहृत करती हैं। स्व का 
समापन में दोनों के मिलने के स्वप्न की समाप्ति 
बताने वाला दुखद अनुभव है। रात समाप्त 
होते-होते भोर के समय दोनों को एक-दूसरे से 
विदा होना है। उस रात की चांदनी की मधूरिमा 
पीकर और आने वाले भोर से दहशत खाकर 
कुपुमाग्रज ने पक्तियाँ लिखी हैं--/उठा सखी, कंठ 
घेरे, चाँदनी की अपनी बाँहें क्षेितिज पार दिवस-दूत 
देखो आकर खड़े रहे।” आकर्षण और भय के बीच 
का तनाव कायम रखते हुए आगे की पंक्तियों में 
उस समूची घटना को रथ और रूप प्राप्त करा दिया 
गया है, और सौन्दर्य भी | प्रकृति का वातावरण 
सुन्दर है! परन्तु वह विरह की भावना को 
अलग-अलग ढंग से तीव्र करता रहा है। स्नेहहीन 
ज्योत्ति की तरह मन्द पड़ने वाला शुक्र तारा, स्वप्न 
की तरह तिरोहित होने वाला एक-एक सितारा, 
हरसिंगार के पैरों तेल बिखरे हुए फूल और वायु पर 
फैलने वाली उनकी सांसें-इस प्रकार हर तरह के 
वर्णन में भावोत्कटता उत्पन्न हुई है और कविता के 
सौन्दर्य में चार चाँद लग गए हैं। कुसुपाग्रज की 
कविता-शक्ति से निर्मित इस कविता के बिम्ब इतने 
नये और सटीक हैं कि उनसे पाठकों को उनकी 
प्रेम-भावना की नयी प्रतीति मिलती है। इस भावना 
के उत्कर्ष के बिदु पर “उठा सखी कंठ घेरे चांदनी 
की अपनी बॉहें” इत्यादि पंक्तियाँ ऐसे मोह पर 
आती हैं कि बिरह की कल्पना का एक भयावह 
धक्का-सा मन में पुनः-पुनः लग जाता है। अन्तिम 


छन्द में इस पंक्ति की पुनरावृत्ति को निकालकर 
एक अलग-सा धक्का कुसुमाग्रज पाठकों को देते 
हैं। यह पंक्ति पुनः नहीं आती, इसका ध्वन्यार्थ यह 
है कि उसने गले से हाथ निकाल दिए हैं और उन 
दोनों ने एक-दूसरे से विदा ली है। कलात्मक संयम 
और संकेत से भावोत्कटता को बढाने का कौशल, 
इन दोनों की प्रतीती यहाँ होती है। 

धृथ्वी का प्रेम गीत” का ठाठ ही अलग है। प्रेमी 
के प्रति जबरदस्त आकर्षण, अटल रूप में उसकी 
कक्षा में घूमते रहने की बाध्यता परन्तु मिलन की 
सम्भावना न होना और बिना उस प्रेम के जिया भी 
नहीं जा सकता ऐसी कुछ मानसिकता, इसके कारण 
नाट्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न होती है। अन्तराल में 
भ्रमण करने वाले चन्द्र, शुक्र, मंगल, धूमकेतु का 
उपयोग कुसुमाग्रज जी ने बहुत कल्पनापूर्वक एवं 
सौन्दर्यपूर्ण ढंग से कर लिया है। इन ग्रह-तारकों के 
रूप-रंग को कवि ने अपनी प्रतिभा के द्वारा 
अलग-अलग भावनात्मकता प्रदान की है। और हर 
एक को अलग अलग व्यक्तित्व भी प्राप्त करा 
दिया है। यहाँ का चन्द्र, सूर्य के दिव्य एवं तेजस्वी 
कणों को बीनकर एवं उन कणों से आलोकित 
होकर पृथ्वी को मोहित करने वाला है। मंगल 
लज्जाशील है। शुक्र, प्रेमल है। धुव निराश होकर 
संन्यस्त बन गया है और धूमकेतु पागल की भाँति 
बाल बिखेरकर पृथ्वी की मनुहार कर रहा है। इतने 
सुन्दर प्रेमिको के होते हुए भी पृथ्वी उनको 'जुगनू' 
कहकर धिक्कारती है और कहती है-“न लूंगी मैं 
ओछा प्रणय दुर्बलों का भले मुझको अन्तर पड़े चाहे 
सहना ।”-वह चिर विरह में भ्रमण को श्रेयस्कर 
मानती है। कुसुमाग्रज ने इस कविता में आदर्श प्रेम 
का एक नया मिथक ही तैयार किया है। परिणामतः 
इस तरह के नाट्य, उत्कटता और सौन्दर्य के कारण 
(विशाखा' की प्रेम-कविताएँ बहुत लोकप्रिय हुईं। 

विशाखा' के बाद भी कुसुमाग्रज की कविता में 
मानवता” शब्द से 'मनुष्यता” पर बल्न अधिक है। 
“हम सब मानव हैं” इस वाक्य में जो आह्वान है 
वह इस विचार को है कि हम सब समान हैं। 


लेकिन 'मनुष्यता' में जो आह्वान है वह आतरिक 
आता को, समझदारी को, अतदी में लगाव को है 
है| इसी भावना की एक किनार प्रेम की है; उसी 
को कूसुमाग्रज 'प्रेमयोग' कहते हैं ; प्रेम मनृष्य की 
संम्कृति का सारांश है, इतिहास का निष्कर्ष है और 
भविष्य को अभ्युदय की एकमात्र आशा है 
प्रमयोग' एक जीवनदृष्टि है। जब क्रुसुमाग्रत 
लिखते हैं-''जिसकों बचाना है उसको जार किया 
ही जाय, लेकिन जिसको मारना है उसको भी प्यार 
किया जाए” तब वह यह कहना चाहने हैं कि 
मानवीय व्यवहार की नींव सहानुभूति और 
आत्मीयता होनी चाहिए ! मनुष्यता की कछ निरानी 
छठा और संस्कृति की परिषक्द अवस्था इस 
प्रेमयोगी' के आधार से स्पष्ट होती है। मानवता 
शब्द से निकलकर उसके पेट में घुसते हुए उसके 
अर्थ की एक-एक छटा पहचानने छुए 
मनुष्य-मरुष्यता-प्रेम -प्रेमयोग, इस आ्यापक भूमिका 
तक कुमुमाग्रज के मानव-प्रेम का विकास होता 
दिखता है। 

“विशाखा” के विलक्षण उज्जवल यश के बाद 
कुसुमाग्रज ने एक ही तरह की ज्वचंत गव सकोमल 
कविता नहीं लिखी। 'म्वगत' (१९६२; से उनका 
भावविश्व कभी अभिजात काच्यात्मकता से अथवा 
कभी नुकीले कटाक्ष से प्रकट होता रहा। यहा से 
समाज की तीव्र असंगतियों के कारण उत्पन्न वेदना 
से व्यथित कुमुमाग्रज ने छंदों से मुक्त होकर अपनी 
स्वाभाविक सामाजिक प्रतिबद्धता मीची शैली में 
प्रकट करना शुरू किया । इस यात्रा में जीवन की 
शोकांतिका की उनकी संवेदना अधिक गहन हुई 
लेकिन उन्होंने कभी उदात्ता, मांगन्य, त्याग और 
सौंदर्य का पक्ष नहीं छोड़ा। धरती की मिद्दी के 
प्रति उनकी निष्ठा तथा आकाश का अबाघ 
आकर्षण-इनके बीच उनकी कविता में संघर्ष नहीं 
हुआ। बल्कि उनका उत्कट दार्शनिकता सेः 
ओत-प्रोत शोकात्मक आशाबाद इस यात्रा में प्रकट 
होता रहा। 

दो अच्य-अलण जगहों से निकलकर दो यात्री 
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एकत्र हा जाए, उस तरह कुसुमाग्रज की सामाजिक 
प्रेम की कविता मानवता-मनुष्यता-श्रेम तक पहुची 
है और उनकी आत्मपरक प्रेम कविता भी 'प्रेमयोग' 
के विकसित विचार तक पहुची है। दो व्यक्तियों को 
मन से एकत्र बांधने वाला सूत्र और समाज-घटको 
को एकत्र बाधने वाला सूत्र अनेक अर्थ-छटाओं से 
समृद्ध 'आत्मीयता का भाव! ही है। जिस कृष्ण ने 
कर्मयोग एवं भक्तियोग बताया उसी के मुँह से 
कुसुमाग्रज ने 'प्रेमयोग' की यह कल्पना कहलवायी 
है। अत उसे उच्च जीवन-दृष्टि का अधिष्ठान प्राप्त 
हुआ है। 
'छदोमयी' नामक इधर के काव्य-सग्रह 
(१९८२) मे कुपुमाग्रज कहते हैं 'ओतप्रोत भीगता 
हूँ/भीगते-भीगते मिट्टी मे पुन एक बार अकुरता 
स्‍ 
ग कुसुमाग्रज की कविता मिट्टी, समुद्र, आकाश, 
प्रकाश, अग्नि, वायु इत्यादि के विविध विल्ास का 
एक अनोखा भान निर्मित कर गई। इन सबका 
उपयोजन कभी पार्श्वभूमि के रूप मैं, कभी 
प्रकृति-चित्रण क॑ रूप मे अथवा बिम्ब-सृष्टि के 
घटक के रूप में ध्रुवावतरण-निर्माण के लिए होता 
है। पचमहाभूतों के अस्तित्व का, उनकी 
विलासक्रिया का सकेतपूर्ण संस्कार मन पर करके 
कुसुमाग्रज की कविता ने काव्य को भव्यता प्राप्त 
करा दी है। 
वाडूमयगीन दृष्टि से विचार करते समय ध्यान में ' 

आता है कूसुमाग्रज की कविता में नाट्यमयता 
घटक, प्रभावपूर्ण ढग से मन पर अकित होता है। 
अनुभव के नाट्य को मार्मिकता से पहचानकर वह 
कविता का रूप इस कौशन से रचते हैं कि वह 
नाट्य प्रभावपूर्ण ढग से व्यक्त हो। दो शक्तियों के 
बीच का दर्शनीय संघर्ष, परिस्थिति के बीच का 
विरोध, असर्गतिया, धागों का ऐंठना, मानसिक 
तनाव, पेंच इत्यादि के बीच से यह नाट्य उभरता 
है। इसमें कभी संघर्ष स्पष्ट होता है, कभी वह 

संघर्ष सृ_्षम मानसिक होता है, कभी उसमे बाहय 

परिस्थिति का दबाव रहता है, कभी अपनी निष्ठा 
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एव दुर्बलता भी उसके लिए कारण होती है अथ्या 
उसमे योगदान करती है (स्वप्न का समापन), (पूर्थ५् 
का प्रेम गीत)। स्मृति' जैसी कविता मे शाही वैभद 
एवं विलासिता का वातावरण चहु और रहते हुए भभ॑ 
नायक को उस वातावरण के विरेधभाव से अपने 
गाव की मद दिये की बात अथवा कभी गाया गया 
आर्त 'अभग' या कभी उसकी आँख का करुण 
विल्ास स्मरने लगता है। इस तरह के विरोध मे से 
ही उसकी भावना का स्वर उत्कटता से छेडा जाता 
है, उस पूरी रचना को अनोखा सौंदर्य प्राप्त होता 
है। नाट्य को प्रकट करने का 'विशाखा' का ढंग 
अलग-अलग अनुभवों क॑ अनुसार आगे बदलता 
गया है। 'आशा' कविता मे अभ्राच्छादित, उदास, 
जमे हुए चैतन्यहीन वातावरण से झाड़ियो मे क्रीडा 
करने वाले राजवरखी पंख की एक अकेली तितली 
को दिखाकर कुसुमाग्रज जमे हुए वातावरण तथा 
सजीवता के तरल दर्शन के बीच के नाट्य को 
साकार कर उस कविता को जीवत करते हैं। जिस 
कविता मे पार्थिव एव मानसिक स्वरूप की घटना 
नही है और केवल वैचारिक चितनपरक प्रतिक्रिया 
अथवा अनुभव का सार व्यक्त करना है वहा शैली 
एव अर्थ प्रस्तुत करने की पद्धति से औत्सुक्य 
जागृत रखने का कार्य किया जाता है। 

कुमुमाग्रज की कविता मे नाट्य का एवं नाटक 
में काद्यात्मकता का अश सहज ही में प्रकट होता 
है। उनके मौलिक एवं अनूदित (७ मौलिक एवं ९ 
आधारित) नाटक असल मे कवि द्वारा लिखे नाटक 
हैं। नाट्य वाइमय मे उनके आदर्श हैं महाकवि 
शैक्सपियर । कुसुमाग्रज के रूपातरित नाटक भी 
भौलिकता का बाना पहनकर प्रस्तुत होते हैं और वे 
शिरवाडकर के व्यक्तित्व से तथा आसपास के 
सामाजिक यथार्थ से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि 
इन नाटकों पर मौलिक नाटकों के रूप मे ही विचार 
करना चाहिए। 

१९१६ में ऑस्कर वाइन्ड के” आयडियल 
हजबैंड” नाटक का रूपान्तर “दूरचे दिवे” शीर्षक से 
कर कूसुमाग्रज ने अपने नाट्य-लेखन का प्रारभ 


किया। नाद्य-लेखन के लिए उन्होने अपना वि वर 
शिरवाडकर नाम ही रहने दिया। शिरवाहकर के 
मौलिक एव रूपांतरित नाटकों के कुछ समान 
वैशिष्ट्य हैं । उनके नाटको के केन्द्र में प्राय कोई 
जबरदस्त व्यक्तित्व होता है। उदाहरण कं लिए 
बाजी राव, कर्ण, झासी की रानी, ययाति अथवा 
नटसप्राट गणपतराव बेलवलकर)। वह अपने जीवन 
में नियति एवं परिस्थिति के साथ संघर्ष करते हुए 
अपने विविध ग्रकार के सामर्थ्य को प्रकट करता हैं! 
और तब पाठक या दर्शक को उसमे से उसकी 
सतूप्रव॒तियों का उत्कर्ष भी चढ्ते क्रम में परिलक्षित 
होता है। ऐसे महान व्यक्तित्वो के साथ 
उत्कटतापूर्वक समरस होकर उनके विचारी और 
विकारों की आंधिया कूसुमाग्रज प्रकट करते हैं और 
चुनिदा प्रसगो के माध्यम से भावना एवं कल्पना के 
विलास का नाट्य-काव्य पाठक को अनुभव करने के 
लिए प्रदान करते हैं। वे व्यक्तित्व सामान्यत पाठक 
की नजर में नहीं समाले। पाठक उन नाटकों को 
पढते या देखते हुए पुन -पुन भरे-भरे मन से उनके 
पात्रो के व्यक्तित्वों को समझने का प्रयास करता 
रहता है और उस प्रयास मे उस नाटक मे तल्लीन 
हो जाता है। शिरवाइकर नाटक का माहित्यिक मूल्य 
महत्वपूर्ण मानते हैं । उन व्यक्तियों की भावनाओं 
का स्पदन प्रकट करते हुए अभिजात भाषा-शैल्ी के 
विविध रूप प्रकट होते हैं। इन वाडूमयीन 
गुण-वैशिष्टूयों के कारण ये नाटक विशेष मौलिक 
बन जाते हैं | एक के बाद एक समूचे नाटको को 
पढते हुए लगने लगता है जैसे मानवीय व्यक्तित्वो 
के माध्यम से शिरवाइकरजी का आन्तरिक मन 
मानवीय जीवन का अर्थ खोजने का प्रयास कर रहा 
हो। और यह अर्थ है- 

“लक्ष्य, प्रीति, आशा की क्या होती कभी पूर्ति 
पागल से पूजते हम खड-खड हुई मूर्ति | " 
कवि का अखंड विश्वास है कि ऐसे विविध प्रकार के 

पागलयन मे ही जीवन की सार्थकता है! 
शिरवाहकरजी के सोलह नाटकों में जो विशेष 
चर्चित हुआ और आज भी चर्चित है वह है 


निद्मब्राट' (१०६९) मरा गरम ले पर दंड आशक 
से अधिक इस नाइक के प्रयोग डए और केक 
भारतीय भाषाओं में उसके अनुवाद मे हुए ; 
मराठी रंगमंच के अनेक खयनिप्राण अधिरेशओ ने 
इस नाटक झी केंद्रीय मुधिक्रा-नट्समाट 
गणपतराद बेचवलकर-को बड़े जर-रोर से प्रस्तूर 
किया है। इसके पी शेक्रमपिसा के किए! सिर पा 
नाटक की अप्रत्यक्ष उरशा है फेर दी असली एज 
प्रत्यक्ष प्रेरणा दुसरी है! पिएने सौ जय में पशही 
एगमच फर शेक्सपिय के अनदित माटकी मे 
अभिनय करके डिकॉने अपने अभिनय का उाकर्ष 
दिखाया उन महान अभिनेवाओ के बधा्थ- वीक 
को एवं रगमचीय जीवन की अनेक घरनाएा आफ 
भी शिक्षित वर्ग की दर्श का विषय इसी रहारी हैं 
तरूणाई में इन अभिनेताओं का जो मद्दी जीना 
ड़ोता है वह रगभूमि के दीएे की रेखा के इस 
ओर-एक मायावी विजय में दे मशय नाटकक्षाश 
द्वाग प्रस्तुत महान मूल्यों का प्रदक्ष दशकों को देव 
हैं। लेकिन एक मामान्य मनुष्य के नाते बोब-बोड 
में उन्हें परिवार एवं समाज के शायान्य नथा 
वास्तविक जगल में उनरत्य हे; एहता है। इद्धावम्था 
में अवकाश ग्रढ़ग करने के बाद ग्रह स्थिति और 
अटल हो जाती है! फ्िरदाइकाजी ने जरस बार ८ 
ऐसे डी असामान्य मट की वृद्धावस्था कर खचिंद्रा। 
किया है। वृद्ध स्टसम्राट गणपतराव बेसअनकुर था 
च्यावहारिक जीवन में जब काटे धुन लगरे हें लब् 
वे सहज ही हैमलेट, सीजर, लिआा इचादि के 
मनोविश्व में प्रवेश करते हैं ' याद पाठ नाट्बमय 
सृष्टि की अ्य॑ंपूर्ण मिलादट न सब्राद को एक 
अद्वितीय ऊचाई देती है। एस लथबद्ध स्वगत 
शेक्पपियर के लथा मगठी के खाडिलकर रादफ्ती 
जैसे विख्यात नाटककारों की देशी में ' अथील 
कुसुमाग्रज की गुरू-परपरा में , छा विराजने है 
भारतीय मस्कृति मे जे उन्ता है उनके 
कुंमुमाग्रज का व्यक्तित्व निर्मित एव पृष्ठ हथ है 
इमके साथ आधुनिक युग में बह सम्कृति जिस 
संघर्ष एवं समचय के बीच से गुजरी है उसका आन 
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भी कुमुमाग्रज का है। आज के विज्ञान-युग एवं 
तंत्र-युग का प्रभाव और उसकी सीमाए कुसुमाग्रज 
ने समझी हैं। महान व्यक्तित्वों का चितन करने 
वाले इस लेखक का रिश्ता सामान्य मनृष्य के सुख 
दुख के साथ भी आत्मीयत्तापूर्ण है। अपने नये 
भाव-बोध को ग्रकट करते समय कुमुमाग़ज के 
कविमन ने भारत का इतिहास, महाकाव्य, पुराण 
आदि का आधार ग्रहण किया है! उनकी 
अभिव्यक्ति की भाषा प्राचीन सस्कृत एवं मराठी 
साहित्य की परपरः का अभिनव रूप है। इसीलिए 
साहित्य के क्षेत्र मे कूमुमाग्रज का स्थान नयी और 
पुरानी परपरा के परे है। इधर को एक कविता 
“प्रेमयोग” के अन्त में जीवन-प्रेम की व्याख्या करते 
हुए कृसुमाग्रज ने भानव-जीवनविपयक अपने दर्शन 


>्यालुखा 5 जक 


के बारे मे कहा है, 


प्रेम 
चार पुरुषार्थी का मद प्रदान करने वाले 
जीवन के द्रव पर करना चाहिए 
और आखेठक के बाण से घायल होकर 
अरण्य में अकेले पडनेवाले हा 
अपने शव पर भी करना चाहिए 
प्रेम किसी पर भी किया जाए 
क्योकि 
प्रेम है मनुष्यों की सस्कृति का साराश 
उसके इतिहास का निष्कर्ष 
और भ्रविष्यकाल की 
उसकी अभ्युदय की आशा 
एकमेव ) 
डॉ. सरोकिनी कैद 
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काव्य अथवा अन्य किसी भी प्रकार के साहित्य 
का सृजन नदी के उद्गम के समान एक नैसर्गिक 
और निरपेक्ष घटना होती है, किन्तु नदी कभी अपने 
उद्गम के निकट नहीं रूकती, रुक जाए तो वह 
नदी नहींकही जा सकती | काव्य-धारा या 
साहित्य-सूजन भी अपने उद्गम के पास नही 
रुकता। वह नदी के समान ही आत्मा की सीमा 
लॉपकर लोक-जीवन में प्रवेश करता है। इस प्रवेश 
की सफलता इसी में है कि जो एक का है वह 
अनेक के लिए हो जाता है। यह आत्माविष्कार का 
रूपान्तर सामाजिक संवाद मे होने के समान है, ऐसा 
मैं मानता हूँ। साहित्य-साधना की सफलता तथा 
सार्थकता का यही एक अर्थ है। ऐसी सफलता 
मिलने की खुशी 'शानपी6' जैसा पुरस्कार पाने वाले 
हर लेखक को मिली होगी, वही मुझे भी मिली है। 

किन्तु, मित्रो, यह सन्‍्तोष काफी नहीं है। मुझे 
उतना ही सन्तोष इस बात का है कि यह यौरव 
मेरी मातृभाषा को मित्रा है जिसके कंधे पर मैं 
चढ़ा हूँ, उस साहित्य-परम्परा का है जिसने मुझे 
घरातल दिया और उन समकालीन साहित्यकारों का 
है जिनकी बाहों में बाँहें डाले मैं आज अपने 
सृुजम-पथ पर अग्रसर हूँ। काव्य कभी दीराने में 
नहीं खिलतता | पूर्वकालीन तथा समकालीन काव्य के 
परिप्रेक्ष्य में ही उसका विकास होता है। येरा 
साहित्य-सुजन भी इस बात का अपवाद नहीं है। 
सन्त ज्ञानेश्वर, सन्त तुकाराम आदि प्राचीन कवियों 
तथा गड़करी, केशवलुत आदि अर्वाचीन कवियों 
द्वारा समृद्ध की गयी मराठी भाषा का ऋण अपने 
मध्तक पर धारण करके ही मैं इस सम्मान को 
स्वीकार कर्ता हूँ। 

मुझे अपनी मातृभाषा का दुरभिमान नहीं है, 
किन्तु अभिमान अवश्य है। राष्ट्रीय एकात्मकता पर 


उकी; कानपीड प्रस्कार 


अभिभाषण के अंश 


आघात करने वाले भाषाभिमान को अवश्य ही 
निन्दनीय मानना चाहिए। आज हम विविध 
भाषाओं, विविध परम्पराओं, विविध अस्यिताओ 
वाले प्रदेशों को एकता के सूत्र में बॉधकर एक राष्ट्र 
का निर्माण कर रहे हैं। 

इस निर्माण-कार्य के लिए एक सम्पर्क-भाषा 
आवश्यक है जो हिन्दी है और हिन्दी ही हो सकती 
है, मैं भी यही मानता हूँ। लेकिन अहिन्दी प्रदेशों मे 
यह सम्पर्क-भाषा केबल संपर्क के लिए ही सीमित 
नहीं होनी चाहिए। इसकी भूमिका सब पर अपने 
प्रभुत्त का डका बजाने वाली स्वामिनी की नहीं वरन्‌ 
विविध भाषाओं के मनोभावों को एक-दूसरे तक 
पहुँचाने वाली सहेली का है, यह उसे स्मरण रखना 
चाहिए। महाराष्ट्र के समान अनेक राज्यो में 
विद्यालयों के पाठ्यक्रमों मे हिन्दी समाविष्ट की 
गयी है। हिन्दी प्रदेशों मे भी इसी प्रकार किसी 
अन्य भाषा का समावेश क्यों न हो? स्वतन्त्रता के 
इन चालीस वर्षों में हम भाषा और लिंपि के प्रश्नों 
पर टालमटील करते रहे हैं। सम्पर्क-भाषा और 
मातृभाषा के आपसी सम्बन्ध कितने और कैसे हों, 
इसे सबसे विचार-विमर्श करके निश्चित करना 
अशक्य नहीं है। किन्तु भाषाओं के अलावा अन्य 
प्रकार की समस्याओं के वशीभूत हमने इन प्रश्नों 
की उपेक्षा कर दी है| 

एक नागरिक तथा एक लेखक के नाते मुझे इस 
बात का खेद है कि क्योंकि हम इन प्रश्नों को 
सुलझा नहीं सकते इसीलिए पलायन का मार्ग 
अपनाकर हम एक विदेशी भाषा अंग्रेजी का 
अनुचित आश्रय ले रहे हैं। स्वाधीनता के पश्चात्‌ 
अंग्रेज़ी भाषा का प्रभाव कम होने की बजाय इतना 
बढ़ गया है कि जितना पहले कभी नहीं था। देश 
के सभी महत्तपूर्ण कार्यों में अग्रेजी का प्राधान्य 


बढ़ाया जा रहा है। 

अग्रेजो का शासन गया किन्तु अग्रेजी का प्रशुत्व 
और अधिक अनुपात में फैल रहा है। इसका 
सभाव्य अर्थ यही है कि हमारे मन पर छायी हुई 
दासता अभी पूरी तरह नि-शेष नही हुई है। यदि 
भरत के किसी भी नागरिक को यह संकोच होता 
है कि उसे अग्रेजी नहीं आती या अग्रेजी न आमे 
के कारण उसके लिए प्रगति के अनेक द्वार बन्द हैं, 
तो यह परिस्थिति सचमुच लज्जाजनक है। हमारे 
आर्थिक, राजकीय व्यवहार आदि के सारे महत्त्वपूर्ण 
कार्य बहुंख्य लोगों की समझ में न आने वाली 
आषा मे हो रहे हैं। इस प्रकार हम यह सिद्ध कर 
रहे हैं कि जनता की समझ में न आनेवाली भाषा 
मे हमारे जनतत्र का चलना एक ऐसी अद्भुत 
घटना है जो सुसंस्कृत ससार में कहीं भी नहीं है। 

मैं भी अग्रेजी का एक सम्पन्न भाषा के रूप मे 
प्रेमी हूँ। अत मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह 
भाषा संसार पे ज्ञान-विज्ञान से सम्पर्क स्थापित 
करने वाली एक खिडकी है, किन्तु खिड़की का अर्थ 
घर नही है। हम घर की चारंदीवारी खडी करने के 
बदले केवल खिहकियों ही खडी कर रहे हैं | 

यह कहना भी सही नहीं है कि हमारी भाषाएँ 
पिछड़ी हुई हैं। कोई भी भाषा घर के अन्तःपुर में 
नहीं पनपत्ती। ज्ञान-विज्ञान, सरकारी कामकाज, 
आर्थिक व्यवहार के क्षेत्रों में प्रदेश होने पर ही 
उसका विकास सम्भव है। अनेक देशों में ऐसा ही 
हुआ है। हम कल्पना की परिधियाँ गढ रहे हैं और 
परायी भाषा के चरणों पर सिर रखकर उससे 
विनती कर रहे हैं कि बस, तू ही हमें तार। 

देश के बहुसंख्यक समाज की समझ के बाहर 
की इस परायी भाषा के गडूलने के सहारे हम 
सामाजिक परिवर्तन व प्रगति के पर्वत पर चढ़ना 
चाहते हैं। यह सच है कि भाषा सम्बन्धी समस्याओं 
को सुलझाना सरल नहीं है, लेकिन कठिन सवालों 
को दाखिल दफ्तर कर देने से वे अधिक जटिल हो 
जायेंगे और अन्तत हम उनके संभावित उत्तर खो 
देंगे। 


हसलिए देग की समस्याओं की रह भाणा 
तथा लिए के सवाज बस करने क॑ किए इंधवर्डी: 
योजना इनानी चाहिए यह भेजे ही कादर अज्यणा 
लगती हो किन्तु मैं यह नहीं मानता कि बह सभ्य 
नहीं हैं! स्वभाण की महना का प्र कैशर 
भारनात्मक अभिमान नहीं है। आप उप्स्ने हो! 
कि जहाँ अवास्तविक एरगबराओं का अधिमार 
विद्यमान नहीं है, उस कत् देश का सेल अपन 
मोटर का दखाजा खोलने वाले दरताभ से मे बैड 
यू” ने कहकर अपनी भाजा रूसी में ही उसके एस 
आभार प्रकट ऋता है भाकः कह छल इजित 
अभिमान की समत्य ने होका णमाज की उषा 
और इस्तीलिए उसके अ्तत्व कृर प्रन्‍्न है। समाश् 
में परिवर्तन जाने या मामाविक क्रासि के लिए 
स्वभाषा के तट पर ही बुआई हो सकती है। 
क्रालिकारियों के नेताओं ने भी यो कड़ा है। इुथ 
विषय को मैं यहीं विराम टेता हूँ 

मित्रो, मैंने अपने विद्यार्थी-जीवम से ही अपना 
लेखन प्रारम्भ किया था। भरते ही मैंने कद ऐें 
साहित्य के सभी क्षेत्रों में लिखा हे, पान्लु बैंड 
प्रास्म्भ कविता से ही किया था! आयु के इस 
सन्धिकाल में भी कविता ही मेर' साथ दे रह है । 
गिछले सग्ट वर्षों से मैं सेखन-कार्य में जुटा! इजा 
हूँ! 

इस पड़ाव से जब मैं पीछे महक देखल' हूँ नो 
स्मृति-पटल्न पर अनेक घित्र उभरते हैं, दिखते हैं 
व्यक्तिगत-जीवन के सुख-दुख के छित्र। इसी प्रकार 
दृष्टिगोचर होते हैं राष्ट्रीय जीवन के संधर्ष तथा 
सफलता के शिलालेख भी। मानक-अीवन के आस 
व्यवह्मर से सम्बन्धित एक नयी दृष्टि मुझे मेरी 
खाली जेब के कष्टदाएक अनुष्खी ने दी, उन कट 
अनुभवों में सुनहते किनार जोड़ने बाली सन्‌ 
१९४२ के कांग्रेस अधिवेशन जैसी ऐमिहासिक 
घटनाएँ भी मैंने देखी । मुझ्ने देश को दीसना में 
मुक्त कराने के लिए साधारणजन द्वार किये जाने 
वाले बलिदानों के भी दर्शन हुए हैं. और बलिंदानी 
के उस सक्‍तप्ागर की लालिमा से उदित होने वाल 
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स्वराज्य का सूर्योदय भी मैंने देखा है 
उसके बाद बीते इन चालीस बससो में मैंने 
आशा-निराशा के उद्रेकों का भी अनुभव प्राप्त 
किया है। इस प्रदीर्घ जीवन-यात्रा में कविता ने मेरा 
साथ दिया हीं है, इसके अतिरिक्त उसने व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक और राष्ट्रीय घटनाओ के सत्त्व को 
खोजने का भी प्रयास किया है। इसके पर्याय स्वरूप 
उसने मेरे जीवन को एक व्यापक अर्थ भी प्राप्त 
करवा दिया है। मेरी कविता लौकिक दृष्टि से महल 
भे विराजमान मानिनी न सही, रास्ते पर विचरण 
करने वाली वैरागिन ही सही । परन्तु वह हाथ में 
एक टिमटिमाता दीपक लिए मेरे साथ-साथ न 
चलकर लैदव मेरी अग्रगामी रही है। उसके उस 
नन्‍्हें दीपक के प्रकाश में मुझे अस्तित्व-बोध तो 
मिला ही, साथ ही अपने परिवेश के साथ मेरा क्या 
सम्बन्ध है, इसका भी बोध मुझे मिल्र गया। कविता 
का यह ऋण कभी भी उतारा नहीं जा सकता | 
फिर भी न तो मैंने कभी कविता जी है और न ही 
मैं कभी कविता के लिए जिया हूँ। कविता ने मुझे 
जिलांथा है और निज के लिए मेरे जीने को एक 
विधेष अर्थ प्राप्त करवा दिया है। 
मुझे कभी यह बात जैँंची नहीं कि काव्य के 

लिए जीना चाहिए। मैं तो यह मानता हूँ कि काव्य 
अन्तत- एक जीवन-दर्शन है, जीवन का अन्चयार्थ 
है, जीवन से सम्बन्धित प्रतिक्रिया है, इसलिए काव्य 
की अन्तिम प्रतिबद्धता जीवन के प्रति है, शब्दों के 
प्रति नहीं, कल्पना के खिलवाड़ के प्रति नहीं, 
साहित्य के तथाकथित सिद्धान्तो के प्रति भी नहीं | 
काव्य के स्वरूप तथा उद्देश्यों के बारे में सनातन 
काल से विवाद चला आ रहा है और अन्यान्य 
सुर्खियों में भविष्य में भी यह चलता रहेगा। इस 
विषय पर विस्तार से चर्चा करने का न तो अवसर 
है और न ही यह मेरा क्षेत्र है। किन्तु एक कवि के 
नाते मेरी यह धारणा है कि काव्य तथा अन्य समस्त 
साहित्य का फल 'सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम' में समाया 
हुआ है। काव्य अंतत. सौन्दर्य का शोध करता है, 
शिव का रक्षण करता है और सत्य की साधना 
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करता है साथ ही यह सब करते हुए उसे जो कुछ 
असुन्दर है, अशिव है, असत्य है उसका सामना 
करते हुए अग्रसर होना पड़ता है। 

इसलिए मानव-अनुभूति के जितने भी क्षेत्र हैं वे 
काव्य के क्षेत्र हैं | काव्य की दृष्टि में सागर की 
अथाहता जितनी सही है उतनी ही अश्रु की 
अगतिकता भी, पर्वत का अस्तित्व जितना सच है 
उतना ही सच है सामाजिक व्यवस्था का अन्याय 
भी, नक्षत्रो का आमन्त्रण जितना सच है उतना ही 
भूखे पेटों का आक्रन्दन भी, प्रणय के स्पर्श के 
समान ही महारोगी के बधिर अगों की निःस्पर्शता 
भी सच है। 

काव्य कवि की आत्माभिव्यक्ति का आविष्कार 
है, यह निर्विवाद है, किन्तु आत्माभिव्यक्ति कवि के 
व्यक्तिगत जीवन तक ही मर्यादित रहती है, यह 
बात नहीं है। कवि समाज मे जीता है और समाज 
के जीवन की प्रतीति उसकी आत्माभिव्यक्ति मे 
समाविष्ट होती रहती है। कवि की प्रतिभा एक 
पाषाण की भाँति चिरस्थिर नहीं है। यह युग-युग से 
निर्मित होने वाले ज्ञान-विज्ञान से, नित्य सस्कारित 
होती रहती है। एक समय था जब राह मे भूख से 
तड़प कर मरने वाला व्यक्ति करूणाजनक होता था 
अथवा उसकी मृत्यु पूर्वजन्म के पाप-पुण्य से जोडी 
जाती थी, आज वही मृत्यु सामाजिक दुर्व्यवस्था और 
अन्याय का एक प्रमाण हो सकती है। 

ज्ञानार्जन मे लव-निर्मित विचार कवि की साधना 
में भाव रूप धारण करते हैं, और इसीलिए कविता 
अनुभूति के एक स्तर पर थमती नहीं, वरन्‌ बदलते 
जीवन के सत्य को आत्मसात्‌ करती हुई निरन्तर 
बहती जाती है। वह परिवर्तन का साथ देती है और 
उसे प्रोत्साहित करती है। कविता प्रचार नहीं करती 
लेकिन संस्कार अवश्य करती है। प्रचार दत्तक ली 
गयी प्रतीति का उद्घोष है तो सस्कार कवि की 
अनुभूतियों से निर्मित होने वाला सवाद है। शॉ का 
एक सुन्दर सुभाषित है, 7206 $764:5 (0 
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किन्तु जब वह भाषा रूपी सामाजिक माध्यम को 
अगीकर कर बोलता है तो उसका कथन समाज के 
जीवन में प्रवेश पाता है और संस्कार का रूप धारण 
करता है। सक्षेप में मैं यही कहूँगा कि काव्य का 
सस्कार मानव के समस्त जीवन मे व्याप्त होता है। 
फिर वह क्षेत्र सुष्ट-सौन्दर्य का हो या नर-नारी के 
प्रेम का अथवा सामाजिक व्यवस्था मे होने वाले 
न्याय-अन्याय का हो | 

इस प्रथ्वी पर पैदा हुए व्यक्ति के म्रणाधीन 
जीवन मे “आभिजात्य” एक ऐसी शक्ति का नाम है 


जा मरती नहीं , यह शक्ति चितजोर्द' है, इस शविक्त 


का परमोच्च आविष्कार ऋात्यादि साहित्य में होना 
रहता है। इसीलिए इस #विन का आश्रय नेकर 
मानव-संस्कृति एक युर से दूस्ते दुग में याजा 
करती रहती है। मानव-संस्कृति अखकार और 
प्रकाश के चिग्न्‍्तन सपर्ष का इतिहास है' 
न्याय-अन्याय, सुन्दर-असु्दर, शिव-अशिव की 
प्रतीति कराने वाली क्ाव्य-शक्नि सहैंढ प्रकाश के 
पक्ष में खड़ी रहती है और इसीलिए बढ़ सामाविक्त 


विकास की सहदगी बन पाती है। 
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भारतीय ज्ञानपीठ १ ९६८-८ २ की अवधि मे भारतीय साहित्य को उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉ 
सी नारायण रेडूडी को वर्ष १९८ ८ का ज्ञानपीठ पुरस्कार समर्पित करता है। डॉ नारायण रेडूडी कवि, 
आलोचक, गीतकार, नाटककार, शिक्षाविद्‌ तथा वक्ता के रूप में आधुनिक तेलुगु साहित्य में विशिष्ट 
स्थान रखते हैं। गुजायमान स्वर एवम्‌ भाषा-सगीत पर मनोहर अधिकार के धनी डॉ रेड्डी मे एक 
सर्जक की प्रतिभा और एक वक्‍ता के आकर्षण का अदूभुत योग है। लघुकाय गीत-सग्रह 'नव्वनि पुत्वु' 
(अनहसा फूल, १९५३) के साथ स्फूरित होने वाला उनका कवि-व्यक्तित्व शीघ्र ही उनके 
'मध्यतरगति मदहासम्‌? (१९६८) मे मध्यवर्ग की कोमल मुस्कानो में पुष्पित-पत्लवित हो गया। एक 
ओर वे अपने 'ऋतुचक्रम' (१९६४) मे ऋतु-सौंदर्य के और दूसरी ओर “मटलु-मानवुहु' (१९७०) में 
मानव-जीवन की धधकती ज्वालाओं के अटूटहास के साक्षी बने। कवि की परिपक्वता के परिचायक 
महाकाव्य विश्वभरा' में वे मानव की सार्वभौमिक सकत्पना के द्र॒ष्टा के रूप में उरे इस काव्य में 
उन्होंने न केवल मुक्त छन्द मे महाकाव्य को रूपायित किया वरन्‌ कलात्मक परिणति, वैज्ञानिक प्रगति 
एवं आध्यात्मिक प्रतीति की प्राप्ति के प्रयास मे मनुष्य की युग-युग व्यापी त्रिपाश्वीय यात्रा का निरूपण 
भी किया। उनकी समस्त रचनाओ मे गीतात्मक स्वच्छन्दतावाद, आशावादी मानववाद, प्रगतिशील 
आदर्शवाद तथा स्वस्थ यथार्थवाद का एक सुरम्य सम्मिश्रण है। 

साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैण्ड नेहरू पुरस्कार, केरल के कुमारन आशन पुरस्कार तथा 
भारतीय भाषा परिषद्‌ कलकत्ता के भीलवाड़ा पुरस्कार सहित अनेक सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्तकर्ता 
डॉ रेडूडी १९७७ में पद्मश्री” की उपाधि से अलकृत किये गये। 

भारतीय ज्ञानपीठ युवा कवि नारायण रेड्डी के दीर्घायुष्य की कामना करता है। 
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बः १९८८ के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से 
सम्मानित डा सी नारायण रेड्डी अपनी पीढछी के 
सर्वाधिक जाने-माने कवियों मे से हैं| काव्य-रचना 
में गीतात्मक उत्कृष्ठता और शब्द-माधुर्य के कारण 
हर तैलुगु परिवार उनके नाम से परिचित है। तेलुगु 
समाज मे वे 'सिनारे' नाम से लोकप्रिय हैं जो कि 
सिंगिरिह्डी नारायण रेड्डी का सक्षिप्त रूप है। 
चार दशकों से भी अधिक समय से काव्य-सृजन 

में रत डॉ रेडूडी की अब तक चालीस से भी 

अधिक कृतिया प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमे 
कविता, गीत, सगीत-नाटक, नृत्य-नाट्य, निबन्ध, 
यात्रा-सस्मरण, साहित्यालोचन तथा गजलें (मौलिक 
तथा अनूदित) सम्मिलित हैं। इन कृतियों मे से 
अनेक में वे एक प्रवर्तक के रूप मे उभरते हैं। 
आधुनिक तेलुगु कविता पर परपरा तथा प्रयोग के 
प्रभाव का विश्लेषण करते हुए १९६७ में उन्होने 
जो शोध प्रबन्ध लिखा था, वह प्रकाशित होते ही 
स्थायी महत्व की कृति बन गया। 

उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद मे एक 

प्राध्यापक के रूप में तथा सार्वजनिक मंच पर अपनी 
आलोचनात्मक कूशाग्रता, तीक्ष् आर्न्तदृष्टि और 
काव्य-संवेदना के कारण साहित्य और विशेषत. 
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डा. सिगिरेह्टी नारायण रेही _ 


का के व्याख्याता के रूप मे डॉ रेड्डी ने अप्रतिम 
सफलता अर्जित की है। उनकी काव्य-गोष्ठियो मे 
प्रशशकों की सदैव भारी भीड जमा होती है। जिसमें 
सुलझे हुए आलोचक, साहित्य-मनीषी तथा सामान्य 
काव्य-प्रेमी, सभी श्रेणियों के श्रोता शामिल होते 

हैं | 

डा नारायण रेडूडी शैक्षणिक तथा प्रशासकीय 

दोनो ही क्षेत्रो मे उच्च पदो पर रहे हैं। आध् प्रदेश 
राजभाषा आयोग के अध्यक्ष तथा आध्च प्रदेश 
सार्वत्रिक विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पदों को 
अलंकृत करने के पश्चात्‌ सम्रति आप तेलुगु 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं | स्पृहणीय ज्ञानपीठ 
पुरस्कार के लिए मनोनीत होने से पूर्व उन्होंने अनेव 
पुरस्कार प्राप्त किये हैं जिनमें केन्द्रीय तथा राज्य 
साहित्य अकादमियों के पुरस्कार, सोवियत भूमि 
नेहरू पुरस्कार (ए” श्रेणी), कुमारन आशान पुरस्कार 
(केरल), भारतीय भाषा परिषद्‌ (कलकत्ता) का 
भीलवाडा पुरस्कार, मोहिनी दास पुरस्कार तथा 
राजलक्ष्मी पुरस्कार (मद्रास) मुख्य हैं। पद्मश्री, 
कलाप्रपूर्ण तथा डी लिटू की उपाधियों से भी वे 
सम्मानित किये गये | विद्धत्ता तथा सफलता, 
उपलब्धियां तथा पुरस्कार, प्रशस्तिया तथा सम्मान 


उनके लिए सहजभाव से ग्राहय बन जाते है. और 
उनसे उनकी समचित्तता या उनके मिलनसार 
व्यक्तित्व पर कोई अतर नहीं पड़ता । 

डा रेंडूड़ी आध्र प्रदेश के करीमनगर जिले जे 
एक दूर दराज के गाव हनुमाजीपेट के एक 
कृषक-परिवार के हैं। उनके पिता का नाम श्री 
मल्ल रेइडी तथा मा का नाम श्रीमती बुच्चामा है। 
उनका गाव सब निजाम की रियासत में होने के 
कारण उनकी प्रार्रभिक शिक्षा उर्दू माध्यम मे हुई। 
इससे उर्दू भाषा और उसके अदब पर उनकी अ 
खासी पकड़ है। किशोरावस्था में उन पर लोक 
गीतों तथा ग्रामीण क्षेत्रो में प्रचलित हरि-कथा, 
वीधि-भागवत आदि लोकशैलियों की गहरी छाप 
पड़ी । उनके मनपसद छदो तथा उनके निर्वाह पर 
इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वे 
सगीत-प्रेमी हैं और सुमधुर कंठ के स्वामी हैं 
जिसका वे अपने काव्य-पार्ठों में पूरा-पूरा लाभ 
उठाते हैं | यद्यपि उनकी समस्त कृतियों को किसी 
प्रकार-प्रक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत करना संभव नहीं, 
फिर भी, कवि के रूप में उनके विकास-क्रम को 
विभिन्‍न चरणों मे समीक्षित किया जा सकता है वे 
हैं रोमानी, प्रगतिशील, मानवतावादी तथा 
प्रशतिशील-मानवतावादी चरण। कवि के चितन-मत्र 
मे प्रथक-प्रुथक कक्ष दर्शाने के लिए इन चरणों का 
उल्लेख नहीं किया जा रहा है। यह वर्गीकरण कवि 
की विकास-याजा मे पहने वाले किसी एक यडाव में 
जुड़ी रचनाओ में पाये जाने वाले सर्वप्रमुद्ध तत्व को 
निर्दिष्ट करने मात्र के लिए है। फिर भी यह ध्यान 
में रखना आवश्यक है कि इन सभी चरणो के 
दौरान मनुष्य की अन्तर्निडित अच्छाई और अन्तन. 
सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक बुराई पर 
उसकी विजय की अवश्यभाविता में कवि की गहन 
एवं अदूद आस्था एक अन्तर्धार की भाति निरन्‍्तर 
प्रवहमान रहती है। उनके काव्य-जीवन का प्रारम्भ 
किमोरावस्था से ही हो गया या और वे तभी से 
शाति तथा प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे मनुष्य 
की विजय के प्रति सदैव आश्वस्त रहते हैं। वही 


कण है कि इनके कोष में निरका का कोई सका 
नहीं कितना * मे जीवन की उरिल्रलाओं हर 
मानद-जीवन थर उनके प्रभावों की महानभतिए्ों 
ममझ रखते हैं ; 

उनके लिए जीइन कोई रेस सज्म्या सहें। है 
जिसे किसी भी प्रकार जिम किसी साधन मे 
सुनझाना ही है, और ने कक कोई 7फ्लीए सुदशन्यक 
कथा है फियका प्रकलनाकरी अत्वादन किया प्रा 
बड़ तो कटोर परिक्र/ और माजद-कस्याक की 
सिद्धि के शिए ऋधता-म्थरू है; हे हटने अफफॉदर्ी 
तो हैं कि सपने रेड पर माथ ही इसने उरयकारिक 
भी है कि उन आदी को अधिक मे अधिक, 
चॉिनार्थ करमे का शामक प्राण को । अऋष्णय में 
सद्भावपूर्ण लथा रदय आवाश करते हा। आधुनिक 
जगत में मर्दद्रामी रेप के रूप में ऋणल अन्यााए 
के विरूद्ध जिहाद मेहे गाने में शानवर्शात की धमाल 
के प्रति बसी अस्या की टोंस अधि वर उनके! 
यह स्वप्त टिका है : कवि के इस सभा 
विकास-चरणों में उनका काव्य निर्वाक् पुझने 
दुनिया के ऋगोड़ो लोग का अपने का मे निखमत 
वाणी देता उहा है , 

स्भावत उनकी तमशाई हा ऋण हमानी 
उम्र में पररिदर्ण है। केंदल इसलिए कहीं कि तब डे 
लझुण थे, इल्कि इसलिा भी कि उह समझ के 
तेलुगु काव्य में गेमानी कविता की रन कर 
बॉलबाला शा गयप्नानु सहारा, टेशुलपक्िए कुछ 
शास्त्री, दिखनाथ सत्यनारागण, जाबुआ तथा अच्य 
अनेक विसाऊ का्यमाधना मे सलस्न थे। यहाविं 
कुठ समय तक वे रेमानी भाव-गीजिका के 
पृभा-माव्यर बसों पर असीन मो फ्रिर भी उनका 
यथार्थ से सम्पर्क कभी नहीं हुद्ा जी उनके रोमाना 
मूहम्षों से हमेशर झाकता रत! ! उडोड़राणम्याप 
उनके हुए दौर के कलियय प्र रभिकक फा्थ-मकलंन 
जलदासम्‌ प्रभात, ३९५३। नासयण रेहुडी 
गेयालु (१९७५, और दिखेल मुखछु प्रकाश के 
घुघर १६४६ इस ब्रान को पुष्टि काने हैं और 
साथ ही इन रचनाओं में आजा तथा विम्बधिधार 
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पर उनके अधिकार तथा प्रकृति एवं सौन्दर्य के प्रति 
उनके अनुराग का प्रमाण मिलता है | 
डा. रेहही के काव्य के रोमानी दौर की सर्वाधिक 

प्रतिनिधि काव्यरचना 'कपूर वसन्तरायलु' है जिस का 
प्रकाशन १९५६ में हुआ था जब कि वे केवल २६ 
वर्ष के थे! इस कविता ने उन्हें अग्रणी कवियों मे 
प्रतिष्ठित कर दिया और वे अपने सभी समवर्ती 
कवियों का मुकाबला करने योग्य हो गये। (पर 
उन्होंने ऐसा कभी किया तो नही | डा. रेड्डी अपनी 
बिनग्रता, बड़ों के"प्रति आदर-भाव तथा अपने 
समकालीन कवियो की हार्दिक प्रशसा के लिए 
ख्यात रहे हैं।) वरिष्ठ कवियों को भी यह श्रेय है 
कि बिना किसी अपवाद के प्रत्येक ने डॉ रेडूडी का 
स्वागत किया और उनको अपनी शुभकामनाएं दी | 
कर्पूर बसन्तरायलु एक बृहत्‌ काव्य है जिसमें एक 
मध्यकालीन रेड्डी राजा कुमार गिरी जो स्वयं एक 
कवि एवं विद्वान, कला का पारखी तथा सरक्षक था, 
और गरिमा तथा सुन्दरता की प्रतिमा राजनर्तकी 
लकुमा के प्रणय का चित्रण किया गया है। यह 
राजा वसन्तोत्सव धूमधाम से मनाने में रूचि रखता 
था, परिणामत उसका उपनाम ही वसन्तराय हो 
गधा, जो कि काव्य का शीर्षक भी है। गीतात्मक 
अभिव्यक्ति की प्रांजलता, रसनिष्यंदिनी भाषा, 
चित्ताकर्षक बिम्ब-योजना, श्रुतिसुभग माधुर्य तथा 
लालित्यपूर्ण लय की दृष्टि से इसकी समता करने 
वाले काव्य उस समय बहुत कम थे। इस काब् में 
प्रयुक्त शिल्प, भाषा पर अधिकार तथा 
बिम्ब-यीजना अत्यधिक प्रभावकारी हैं। यह रोमानी 
क्रविता का चरमोत्कर्ष है और इस रूप में यह काव्य 
सबके समादर का पात्र बन गया है। इस चरण से 
सम्बन्धित उनके कल्पनात्मक काव्य-लेखन का एक 
और ज्वज्ञत उदाहरण है ऋतुचक्रम (१९६४) 
जिसने कवि को आप्र प्रदेश साहित्य अकादमी का 
फुस्कार दिलाया। मटलू-मानवुद्दू (लपटें और मनुष्य, 

१९६०) ने कवि की विकास-यात्राओं मे एक नये 
चरण का सूजपात किया। उनके यथार्थवादी तथा 
प्रगतिशीन लेखन के चरण की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि 
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के रूप में केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने इसे पुरस्कृत 
किया। वर्तमान समाज मे आत्यंतिक स्थितियों के 
बीच चिथडे-चिथडे होते मनुष्य की दुर्दशा कवि को 
यातना देती है। वे ऐसे लोगों से दोचार होते हैं 
जिनके हाथो में हाज्लात की बागडोर है-चाहे वे 
हालात धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो 
अथवा राजनैतिक, और जो सत्ता की अबुझ प्यास 
प्रदर्शित करते हैं, साथ ही उत्तरदायित्व की किसी 
विवेकशील भावना या मानवीय सरोकार के बिना 
उसका उपभोग करते हैं। एक कि की हैसियत से 
वे इन बातो से ममोहित हो जाते हैं और उनके 
खिलाफ मोर्चा संभाल लेते हैं। मुक्त छन्द के इस 
सम्रह मे चारों ओर से दम घोटने वाले इस परिवेश 
से मनुष्य के सधर्ष का बडा अच्छा अकन हुआ है| 
कवि इस बात से कलपता है कि आधुनिक ससार मे 
चारों ओर से घेरते दमन और विषमता के भोले 
मनुष्य को लील जाने और भस्म करने के लिए सदा 
उद्यत हैं। परन्तु दुःख की बात तो यह है कि कहीं 
कोई ऐसा नही है जो उसकी दशा सुधारने के लिए 
जरा भी गर्मजोशी दिखाये, जब कि वह ठड से जमा 
देने वाली जीवन की हकीकतो से जूझ रहा है और 
जब कि उसके लिए दोपहर मे भी अधेरा है। 
बहरहाल, कवि प्रकृति को शरारतो द्वारा मनुष्य पर 
ढायी गयी विचारहीन तबाहियों और समाज की 
लम्बे समय से चल्ली आ रहीं निर्मम बुंराइयों पर 
अन्तत. मनुष्य को विजय में अपनी आस्था प्रकट 
करता है। वे आश्वस्त हैं कि पहली तो विज्ञान तथा 
तकनीक की सहायता से और दूसरी सामाजिक 
परिवर्तन से जीती जाएगी। 

उपर्युक्त धारा में आने वाले उनके संग्रह हैं 
मुखामुखी (आमने-सामने, १९७१), मनिषि-चिलक 
मनुष्य और तोता, १९६२), उदय ना हृदयं 
(विहान है मेरा हृदय, १९६३), मार्पु ना तीए [मेरा 
निर्णय है परिवर्तन, १९६४), इंटि पेरुचैतन्यम्‌ मिरा 
कुलनाम है चेतना, १९७६)। इन सभी 
कविता-संग्रहों में कवि स्वय को वंचितों और 
तिरस्कृतो से एकात्म कर लेता है। यह उनके द्वारा 


किये गये वर्तमान जगत में धूर्त तथा अमानवीव 
शक्तियों से घिरे मनुष्य की दर्गति के मदेदनापरर्ण 
चित्रण में प्रतिबिम्बित होता है। वे मानवीय 
सहानुभूति के अभाव की भर्त्सना करते हैं | 
यदाकदा कवि के कथन में तिकतता भी आ जाती 
है और सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों को गति 
के धीमेपन पर वह खीझ भी उठता है। निम्त हो 
उठने के बावजुद वे अपने अन्य समसामयिकों के 
समान, जो आखिरकार अपनी ही लगाई आग में 
जलकर राख हो जाते हैं, जवलनशील' कवि नहीं 
हैं। जहा कुछेक कवि राजनीतिक भा को काव्यरूप 
पर हावी होने देते हैं, वहीं डॉ रेड्डी सबसे पहले 
और मृलत एक कवि हैं, एक उद्देश्यफपरक कवि, 
उसके बाद कुछ और। उनका उद्देश्य अपने काव्य 
द्वारा एक न्यायपूर्ण समाज के विकास को समर्थन 
देना है। जैसा कि वे स्वय भी कहते हैं, उनकी 
कविता 'वामपथी प्रदणता से युक्त न्यायसगत 
आक्रोश मे' है। कवि के रूप में उनकी चिरस्थायी 
सफलता का यही रहस्य है। 

किसी महान कवि की रचनाओं के समान हॉ 
रेडूडी के काव्य मे भी हम विभिन्‍न चरणों की परस्पर 
व्याप्ति पाते हैं । जैसा कि पहले भी कहा जा चुका 
है, इन चरणों को अन्यत्र दुर्लभ नहीं मानना 
चाहिए। कवि के विकास और प्रगति की प्रक्रियाए 
क्रमिक और निरंतर हैं, ऊंची छल्ागे नहीं | डॉ. 
रेड्डी के काव्य मे इन चरणों की एकदम सर्टीक 
विभाजक रेखाएं ढूढ निकालने का प्रयत्त तक करना 
व्यर्थ होगा क्योकि कही-कहीं वे परस्पर व्यापक हो 
जाती हैं। उनके मानदतावादी तथा प्रगतिशील 
मानवतावादी चरणों मे विभाजन रेखाओ का यह 
अतिक्रमण और भी स्पष्ट लक्षित होता है, क्योंकि 
परस्पर सूत्रबद्धता के कारण इन दोनों ऊं बीच की 
विभाजक रेखाएं कुछ और न होकर केवल 
अभिष्रायात्मक ही हैं | वस्तुत ये दोनों चरण एक 
ही सूत्र से अनुस्यूत हैं, अन्तर है तो मात्र बलाघान 
का | कुछ और अधिक ध्यान से देखे तो हम इस 
सूत्र की छाया, प्रगतिशील चरण में भी देख सकते 


है और रामाना चंग्बा तक में गाया मृत कोोद बार 
के नाते हा रेडुडी अपने दृष्टिकोश मे झा 
प्रगतिश्तीड तथा म्रामवतावरी बने 7इ8 हैं , मे 
उनका कविता के मज़भन लप्य हैं. उसकू: 
आतकारिक कपड़ों के तने-बाने , 

९९७७ में प्रकाशित सना मुगिका 
मानवनादादी चाण की सर्वाधिक समशा्ीय पाला 
है। हुसमे मनव-उर्म्पनि से नका उसकी अछ कक 
की प्रगति का वर्शन है' यदि इसमे आदि धन 
जादम और ख्चा की मिट मे मेड छत अंक ही 
मनुष्य की उपलब्धियों का वुलान्त वही सृक्ात' के 
साथ कहा गया है, तथारि किसी नाम का पन्‍्लाय 
नहीं है। हमे सर्वत्र मना्य माज के दशक होम हैं 
अपराजेब, अपने अटम्य 'टन्खाक शायाह सारण प्री 
दृढ़ निु्चय के साथ प्रकृतिक अ्पदाओं शा 
मनुष्य-निर्मित विर्षनयों का सामना छझपता हक 
अपनी समस्ण ओं का इच दूढ निकालने में सस्पर 
यह कहानी रवैये मे प्रवकाभाझ और आपने 
दृष्टिकोण में आशदादी हैं। गा हमर अनभवमिद्ध 
तथा अध्यात्मिक और छौद्धित तथा भादनगकझड़ के 
बीच एक सुखद समझौलः पाते है। छह हसन 
सभ्व हुआ है क्योकि क्रति की महड़ अर्मादृ्धि/ 
उसके अन्तजञनि में बहुत गे नके इसरी हई ६ 
और पदार्य के बारे में पुछता जमकूती फ 
आधारित है। युग-पें , मैदिक वाल मे अफा जाओ 
तक की कविता की प्रशति का रिक्राम' संब्राअक 
वर्णन एक कब्यनात्मंक "व उदुवशिक शैली मे सिम 
कसी का नाम लिये किया स्णा है, इसका काश 
मूलर जीवन की अभिएुष्दि का कोच है औत एक 
उसे उसके सम्पूर्ण बहुपुखी गौरद और उसदे समस्त 
कोलाहल सहित पिज्ित करने में ह्षानुभुति गोरी 
है। उनकी कविता अनुझठ की कदिता ४ उसे एगी 
तीव्रता के साथ आपने पाठकों तक पहुदाने की 
हमता मे ही उनकी सफलता कः रहस्य रिया है 
किसी एक काव्य-रुप से थे जहीं हैं, बल्कि कध्य 
के सर्वाधिक अनुकूल काव्य-रूप का चयन कहने है 
और हम यहा तक कह सकते हैं कि कव्य अपना 
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